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अनुसंधान परिषद की ओर से 


भारतीय इतिहास अनुसधान परिपद के अनक उद्देश्यों मं एक है शांध की उप- 
लब्ध्रियों को उस पाठत वग तक पहुचाना जो हमसे यह अपक्षा रखता है वि' हम 
भारतीय भाषाआ मे इतिहास सबधी रचनाए दैयार तथा प्रकाशित करें। अग्रेजी 
भाषा वे माध्यम से भारतीय इतिहासविद अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र म पहुच सकते 
है नाम और प्रतिष्ठा अजित कर सकते है, क्तु भारतीय पाठक्वंग का एवं 
छोटा जश ही इससे लाभ उठा पाता है। शिक्षण और अनुसधान बे' माध्यम वे रूप 
में हिंदी तथा आय भारतीय भाषाओ के प्रयाग की प्रवृत्ति वज पकड़ रही है। 
ऐसी स्थिति मे इतिहास वी स्तरीय पुस्तका बी कमी गभीर रूप से अनुभव की 
जा रही है। सवसे पहने हम भारतीय इतिहास की भ्रोर ध्यान देना है । अत 
भा० इ० अ० ५० ने कुछ गोरवग्रथो (क्लासिक्स) तथा इतिहास विषयक शोध 
वी निर्दोप पद्धतियों पर आद्धुत और इतिहास वी समवालीन प्रवत्तियों को प्रति 
विधित करन वाली कुछ अय पुस्तको का अनुवाद करान का निश्चय किया है । 

प्रस्तुत पुस्तक मं, सामाजिक दृष्टिकोण से, रजनी पामदत्त की 'आज का भारत! 
की विचारधारा का अनुसरण किया गया है। इसमे भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव 
को खोजा गया है तथा यह वताया गया है कि औपनिवेशिक अथव्यवस्था ने क्सि 
प्रकार अतविरोधो से आज्रात सामाजिक व्यवस्था को जाम दिया | लेखक ने भारत 
मे ब्रिटिश शासन वे' प्रभाव का विश्लेषण क्या है तथा भारतीय राष्ट्रवाद के 
विकास मे सामाजिक शक्तियों तथा सामाजिक जोर धामिक सुधार आदोलन की 
भूमिका का मूल्याकन क्या है। पुस्तक के विषय मे सर्वाधिक महत्वपृण बात यह 
है कि भारत के राष्ट्रीय आदोलन के नेतृ८व के वगचरित्र की विवेचना पहली बार 
हमे यही प्राप्त हाती है । 

पुस्तव' का प्रकाशन पटना यूनिट के प्रयासो का परिणाम है जिसके लिए अनु 
वादक प्रयागदत्त त्रिपाठी, ”० नरेंद्र प्रसाद वमा तथा अय सभी सहयोगियों के 
प्रति हम धयवाद चापन करते हैं। 
नई दिल्‍ली रामशरण शर्मा 
28 फरवरी 976 अध्यक्ष 

भारतीय इतिहास अनुसघान परिषद 


कठोर एव हास्यप्रिय मतस्वी जिसने दारुण नियति 
की निमम मार को बरसो सहां एवं बुद्धि और 
तक की गरिमा सानवतावाद वे ऐश्वप तथा 
जीवन के आनदातिरेक से मुझे परिचित कराया--- 
ऐसे पितामह की पुण्य स्मृति वी । 


चतुर्थ सस्करण की मूमिका 


"भारतीय राष्वट्राद की सामाजिक पृष्ठभूमि! के चतुथ सस्वरण की भुभिका 
लिखत हुए लेखब' को बडी प्रसतनता वा अनुभव हो रहा है। ज॑सा वि पुस्तक वे' 
प्रथम सस्करण की भूमिका मे बताया जा चुका है, 'भारतीय राष्ट्रवाद की सामा- 
जिक पृष्ठभूमि! म भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की जटिल और बहुरगी प्रक्रिया 
और उसके विभिन रूपों का सम्मिश्रित शब्द चित प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
गया है। इस अवेपण का काल क्षेत्र अग्रेजो बे भारत आग्रमन से द्वितीय महायुद्ध 
की शुरूआत तक सीमित है। युद्ध और युद्धीत्तरताल के भारतीय राष्ट्रवाद पर 
लेखक वा अध्ययन उसके सपूरक ग्रथ 'रीसट ट्रेंडलस इन इडियन नेशनलिज्म' में 
उपलब्ध है। ये दो ग्रथ इस रीचक विषय की अविच्छिन गाथा प्रस्तुत करते है। 
इन ग्रथों से यह भी सिद्ध है कम से कम लेखक वे लिए, कि पिछली दो शताब्दिया 
में भारतीय समाज मे जो परिवतन हुए है, उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद की 
पद्धति से बडा सफल साथक अध्ययन हो सकता है। यह सचमुच उत्साहवद्धव 
है कि भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि! अभी भी दुनिया के विभिन्‍न 
भागा में समादृत है और इसके चतुथ सस्करण की आवश्यकता है । 
मैं पुन डा० जी० एस० घुर्ये के प्रति अपने गहर कृतज्ञता बोध को स्वीकार 
करता हू । उहोने ही मुझे इस अध्ययन वी प्रेरणा दी और इस जटिल विषय वे' 
अवेधण मे बहुमूल्य वात्सल्यपूण भाग दशन किया। मैं बावे युनिवर्सिटी का भी 
आभारी हु, जिसने अपने समाजशास्त्न सिरीज में इस पुस्तक का प्रथम सस्करण 
प्रकाशित क्या । 
मैं हृदय से अपने युवा दोस्त श्री उदय मेहता, रिसच असिस्टेंट, को धयवाद 
देता हुं, जिःहोने इस पुस्तक के प्रकाशन में मदद की और इसवी अनुक्रमणिका 
तैयार की ! 
श्री रामदास भत्वल और परापुलर प्रकाशन वे' उनके सहयोगियों का भी 
आभारी हू कि उहोने इतना अच्छा सस्करण निकाला है मुझे विश्वास है कि इस 
ग्रथ और इसके सपूरक पर वाद विवाद और विचार विमश हाते रहे । 


डिपाटमंट आफ सोशिआलजी ए० आर० देसाई 
युनिवर्सिटी आफ बावे 
बबई, माच 966 
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भारतीय राष्ट्रवाद वी सामाजिक पप्ठभूमि' के तीसरे सस्करण वी भूमिका 
लिखते हुए मुझे खुशी हो रही है। 

जैसा कि द्वितीय सस्करण वी भूमिका मे कहा जा चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध 
और युद्धोत्तर वप भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास म महत्वपूण और निर्णायक थे । 
वस्तुत , सारे विश्व पर इस काल का वातचक्र का सा प्रभाव पडा। इन वर्षो में 
इतिहास तूफानी तेजी से आगे बढा है, यद्यपि इसकी प्रगति मनमानी या मनमौजी 
नही रही है । 

मेरे प्रकाशको ने भारतीय राष्ट्रवाद की युद्धकालीन और युद्धोत्तरकालीन 
प्रवृत्तियों पर अलग से एक' अध्याय लिखने का अनुरोध किया। मैंने छोटा सा पुनश्च 
लिखने का प्रयास किया । लेक्नि सामग्री की जदिलता और सपनता के कारण 
इस अध्याय ने एक अलग पुस्तक का रूप ले लिया और यह ग्रथ इसी के साथ अलग 
से 'रीसटठ द्रेंडस इन इंडियन नेशनलिज्म” नाम से छप रहा है । 

यह जानकर मुझे वडा सतोप है कि दुनिया के विधभिन भागो में इस ग्रथ का 
स्वागत हुआ है। 

मैं फिर डा० जी० एस० घुर्ये के प्रति अपना गहरा आभार प्रकट करता हू 
प्रस्तुत अध्ययन उनके बहुमूल्य अनु रागपरुण मागदशन मे सपन हुआ है। 

मैं बाबे युनिवर्सिटी का आभारी हु जिसने अपने सोशिआलजी सिरीज परे 
इस ग्रथ का पहला ससस्‍्व्रण प्रकाशित क्या । 


डिपाटमेट आफ सोशिआलजी ए० आर० देसाई 
युतिवर्सिटी आफ बाबे 
बबई, अबतूबर 959 
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"भारतीय राष्ट्रवाद वी सामाजिक पृष्ठभूमि” का पहता सस्करण बापे युनिवर्सिटी 
वी सोशिआलजी सिरीज में 948 में प्रवाशित हुआ। डा० जी० एस० घुर्ये 
प्रोफेसर एवं हड, डिपाटमेट आफ सोशिआलजी, इस सिरीज के सामाय 
सपादक थे । विभिन सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओ को माननेवाले 
कई समीक्षका मे इसकी काफी प्रशसा वी। राष्ट्रवाद आधुनिक भारत के विकास 
का अत्यच महत्वपूण तथ्य है और यह ग्रथ भारत मे इसके उदय का सागोपाग 
और वहुपक्षीय विवरण है । 

इस ग्रथ पर जब काम शुरू हुआ था उसके बाद दस से अधिक साल गुजर 
गए हं। भारत और विश्व मं इस अवधि में अनंक महत्वपूण और तूफानी घटनाएं 
घंटी है । दुनिया इस बीच बहुत वेतरह बदली है। कई अतर्निहित तथ्य सुनिश्चित 
और सुयकक्‍त हो चुके है। विश्व के मानव समाज की रूपाइति तेजी से और गुणा- 
त्मक तौर पर वदली है। भारत म भी देशी और अतर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रभाव 
के फतेस्वरूप अनेक दूरगामी परिवतन हुए है। कई दशका को परिवतन प्रक्रिया 
कुछ ही बरसो की अवधि में सिमटी आ रही है। 

इस ग्रथ का मूल अभिप्राय भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिव पृष्ठभूमि का 
अभिवित्तित करना है। इसलिए पिछले दशक वी महत्वपूण घटनाओ पर द्वितीय 
सस्करण के अत में महज एक अध्याय जोड देना काफी नही हांता। मुझे लगा कि 
हाल की घटनानो पर वतमान पुस्तक की उत्तरक्था के रूप मे स्वतत, अलग यथ 
की रचना आवश्यक है। 

इसीलिए गवेषणा का क्षेत्र प्रथम सस्क रण के काल क्षेत्र से आगे नही वढाया 
गया है। मैं अय ग्रथ मे पिछले दशक वे भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठ 
भूमि का अलग से अध्ययन करने की आशा करता हू । 

लेक्नि इस द्वितीय सस्करण मे निम्नलिखित परिवतन क्ए गए हैं-- 

! प्रथम सस्करण में आ गई पुनरक्तियों को हटा दिया गया है । 

2 प्रथम सस्करण की पाइलिपी तैयार करने के समय भारत मे अभी अंग्रेजी 

शासन था ही, इसलिए रचना मे जो काल सबधी असगतिया आ गई थी, 
उनका भी निराकरण कर दिया गया है। 


3 पिछते सस्करण मजा विचार बुछ अस्पष्ट रह गए थे, उह स्पष्ट कर 
दिया गया है। 

4. ग्रथ के अध्ययन मे सहायता हेतु उप शीपक दे दिए गए है । 

वतमान अध्ययन डा० जी० एस० घुर्ये के बहुमूल्य एवं बात्सल्यपूण माग- 
दशन में सपान हुला और मैं फिर एस वार उनके प्रति अपने अगाध क्रतनता बोध 
का ज्ञापन करता हू । 

अपने साशिआलजी सिरीज म इस ग्रथ के प्रथम मस्क्रण को प्रवाशित करने 
के लिए मैं वाबे युनिवर्मिटी वा भी आभारी हु । 


डिपाटमेंट भाफ सोशिआलजी ए० आर» देसाई 
यूनिवर्सिटी आफ वावे 
बयई, जगत 954 


* अथाम सम्कहणे,की मूमिका 


/ खा छा 
चल; स्ॉौछनत व्यर हा 
स्व साछिन चार. 


पिछले डेढ सौ वरसो में भारतीय समाज का मध्ययुग से आधुनिक आधार 
पर जो रूपातरण हुआ है और उसके फलस्वरूप राष्ट्रवाद और सामाजिक, धार्मिक 
भाधिक, राजनीतिक एवं सास्ट्ृतिक आदि अपन विभिन रूपो म राष्ट्रीय आदो 
लग का जो उदय हुआ है, वह भारतीय इतिहास और समाजशास्त्र के विद्याथिया 
के लिए अत्यत रोचक विपय है। मानव जाति के लगभग पाचवें भाग का यह 
सशक्त आदोलन महान और नाटकीय तो है ही, यह मानवता के भविष्य के लिए 
अत्यत महत्वपूण भी है। इस रोचक विषय बी ओर आंकृप्ट होता स्वाभाविक 
ही था। 
फ़िर, छात्र, मजदूर, किसान और राजनीतिक राष्ट्रीय आदोलन से विद्यार्थी 
जीवन के अपने सीमित सपक के समय म इस निष्कप पर पहचा कि इन आदालनो 
की सही समझदारी और उनमे साथकः सहयोग के लिए यह आवश्यव है कि 
ब्रिटिश शासनकाल में हुए भारतीय समाज के सरचनात्मक परिवतत नई सामा- 
जिब' शक्तियां के उत्भव और उनवी भूमिका और राष्ट्रीय आदोलन एवं भारतीय 
राष्ट्रवाद के उदय बे सामाजिक कारणो को ठीक और सम्यक रूप मे समझा जाए। 
नई सामाजिक शक्तियों की प्रह्वति ओर भारतीय समाज के विकास के निमम को 
समझने वी आवश्यकता हैं! इसलिए इस विपय के विश्येप अध्ययन की मेरी इच्छा 
और तीब्र हुई । 
जहा तक मुझे मालूम है, अभी तक कोई एक ऐसी अक्ली पुस्तक प्रकाशित 

नहीं हुई है, जिसमे भारतीय राष्ट्रवाद के जम वा एऐतिद्दासिक, साश्लेषिक और 
कमबद्ध विवरण हो, या जिन विविध नई सामाजिक ऐतिहासिक शक्तिया से 
राष्ट्रीय चेतना का जम हुआ, उनके विशिष्ट भार और पारस्परिक क्रिया 
प्रतिक्रिया का चित्रण एवं मुल्याक्‍्न हां। प्रस्तुत ग्रथ, जो वाबे यूनिवर्सिटी की 

प्री एच० डी० की उपाधि के लिए लिखे गए मेरे शाधप्रवध से जमा है उपयुक्त 
आवश्यकता की पूर्ति की दिशा मे क्या गया प्रयास है। मैंने इस विषय बे अध्ययन 
के लिए, जिन विभिन सामाजिक शक्तियों से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और 

विकास की सामाजिक पष्ठमूमि का निर्माण हुआ था उनके विशिष्ट भार के 


अवस्थापन और मूल्याकन के लिए ऐतिहासिव' भौतिक्वाद वी पद्धति का उपयोग 
क्रने का अ्रयास क्या है। 

मैं डा० जी० एस० घुर्ये, प्राफिसर एवं अध्यक्ष, सोशिआलजी डिपाटमट, वाब 
युनिवर्सिटी का अनुगहित हू जिहाने शोध प्रवध की रचना मे मेरा वात्मल्यपूण 
और बहुमूल्य मागंदशन किया । 

यह अध्ययन भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की जटिल भौर वहुमुणी प्रक्रिया 
और उसके विभिन रूपो का अभिवित्नित करने का प्रयास है। लेखक को स्वय 
इस ग्रथ की अनेक तुटियो का अहसास है। फिर भी, अगर इस ग्रथ के कारण इस 
विपय मे लोगो की रुचि बढती है और अधिक सपन तथ्यों के आधार पर अधिक 
ठोस और सही निष्क्प निकालने वाली पुस्तवों लिखी जाती है तो लेसक अपना 
श्रम साथक मानेगा । 


अप्रल 946 ए० आर० देसाई 


अजुक्रम 


प्रावकक्थन 4 


० राष्ट्रवाद ऐतिहासिक तथ्य, ई० एच० कार द्वारा दी गई राष्ट्र वी 
परिभाषा, विभिन देश! मे राष्ट्रवाद का विकास, आधुनिक युग में 
राष्ट्रवादी भावां की प्रधानता, शोध का विशिष्ट क्षेत्र राष्टवाद, 
भारतीय राष्ट्रवाद के उदभव और विकाय वा अध्ययन । 


प्राक' ब्रिटिश भारत की अथव्यवस्था और सस्कृति 6 


आत्मनिभर ग्राम समुदाय, भारतीय और यूरोपीय सामतवाद, प्राव' 
ब्रिटिश भारत का श्रामीण अयतत्र, प्राक्‌ ब्रिटिश भारत॑ में नागरिक 
अयव्यवस्था प्राक ब्रिटिश भारत म ग्राम सस्ह्ृति का रूप, प्राकू ब्रिटिश 
भारत मे नागरिक संस्कृति का रूप, भारतीय सस्कृति वी धामिक 
वेबारिक एकता, राष्ट्रीय भावना का अभाव । 


ब्रिटेन की भारत विजय 25 


भारतीय समाज का रूपातरण अग्रेजा की भारत विजय का परिणाम, 
अग्रेजा वी भारत विजय के कारण, अग्रेजो की भारत विजय के विशिष्ट 
लक्षण, भारत की आथिक सरचना पर प्रभाव, ऐतिहासिक दृष्टि से 
प्रगतिशील महत्व । 


ब्रिटिश शासन काल में भारतीय कृषि का रूपातरण 3! 


भारतीय सामतवाद के मूलभूत तत्व, भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का 
प्रारभ, नई भुराजस्व व्यवस्था, कृषि का थाणिज्यीकरण, परपरागत' 
भारतीय गाव का विघटन । 


भारतीय कृषि के रूपातरण के सामाजिक परिणाम 43 
राष्ट्रीय कुपि का उदभव जमीन उपविभाजन और विखडन, विखडी 
करण के परिणाम, नइ भूराजस्व व्यवस्था टेपिका वाणिज्यीकरण, 
क्साना की बढती हुई दरिद्रता, क्सिनां की बढती हुई ऋणग्रस्तता 


भूमि का हस्तातरण काश्तकार से ग्र काश्तकार मालिकों को, कृषि 
दासता का उदभव, कृषि लेत्न म वर्गा का वटता हुआ ध्रवीकरण , सेतिहर 


्् 


संवहारा बग का उत्य, परजीवी जमीन मालिवा वे! नए वग का उदभव, 
भारतीय कृषि दा औपनिवशिक चरिक्ष , कृषि के पुनगठन वी आयश्यव 
शर्तें । 


नागरिक हस्तशिल्प का अपक्य 66 


नागरिक हस्तशिल्प पर अग्रेजी शासन का प्रभाव, देशी रजवाडा अर्थात 
नागरिक हस्तशिल्प के सरक्षको का लोप, नागरिक हस्तशिल्प पर 
विदेशी शासन का अनथवारी प्रभाव, भारतीय हस्नशिल्प वी बर्बादी 
के कारण, भारत के हस्तशिल्प वे ह्वास वी विशिष्टता, हस्तशिल्प के 
हास का ऐतिहासिक महत्व । 


ग्रामीण शिल्प उद्योग का हात पा 


प्राक ब्रिटिश ग्रामीण शिल्प उद्याग, ग्रामीण शिल्पकार उद्योग ब॑ हास 
के कारण, ग्रामीण हस्तशित्प उद्याग के छ्वास की विपम प्रकिया, बचे। 
खुच कारीगर और उतकी परिवतित स्थिति, भारतीय हस्तशिल्प के 
नवमिर्माण के असफल प्रयास ग्रामीण उद्योग के हास के परिणाम । 


त मे आधुनिक उद्योगो का उदभव और विफास 86 


भारत मे आधुनिक उद्योग घवो का विकास, भारत मे आधुनिक उद्यागो 
के विकास वा सक्षिप्त इतिहास, यापार सघा और व्यावसायिक एका 

घिकारा का आविर्भाव, वित्तीय पूजी का प्रायल्य, भारतीय अयतत्त 
पर ब्रिटिश पूजी की घातक जफड, भारतीय उद्योग क एकागी विकास 
के वारण, भारतीय इहजारेदारी के विशिष्ट लक्षण स्वस्थ औद्योगिक 
विकास व लिए आवश्यक शर्तों बाब प्लान और उसवी क्मजारिया, 

भारतीय औद्योगिक विकास का सामाजिक महत्व ! 


( / भबागमन के आधुनिक साधव और भारतीय राषप्टवाद का उदय ]07 
4 
प्राक्‌ त्रिटिण भारत मे जावागमन आवागमन के जाधुनिक साथनों का 
उद्भव आवागमन के जाधुनिक साधना वा एकागी विकास , रलवे को 
प्रगतिशीत भूमिका । 


(दशा राष्ट्रवाद के विकास मे आाबुनिक शिक्षा का योगदान 4 
शिक्षा का सामाजिक महत्व, प्राक ज्रिटिश भारतीय सस्द्ति वे बार मे 

दो गलत घारणाए ॒प्राफ प्रिटिय भारत म शिक्षा, जाधुनिव शिक्षा वा 

जम लजाधुनिक शिक्षा के प्रति अस्वस्थ प्रतिक्रिया आधुनिक शिक्षा का 

विवास 854 तव, वुडस डिस्पच स लाड वजन के युनिवर्सिटी ऐक्ट 


तक, आधुनिक शिक्षा के विकास वा तीसरा चरण, 92। तक, चौथा 
चरण 92] 939, भारत मे आधुनिक शिक्षा वी आलोचना के मूल 
तत्व, आधुनिक शिक्षा के श्रगतिशील तत्व, भारतीय राष्ट्रवाद 
आधुनिक शिक्षा का परिणाम नहीं, आधुनिक शिक्षा के लाभ, आधुनिक 
शिक्षा की उ नति की आवश्यक शर्तें । 


ब्रिटिश शासनकाल मे भारत का राजनीतिक और 
प्रशासनिक एकीकरण व4] 


प्राक ब्रिटिश भारत में आधारभूत राजनीतिक और भ्रश्यासनिक बकता 
का अभाव, न्यायिव एकता, प्रशासनिक एकता, समरूप मुद्रा व्यवस्था 
एकीकरण की स्ुटिया । 


भारत में नएं सामाजिक वर्गों का उदय 47 


&2- नए सामाजिक वर्गो का असमान उदय, नए सामाजिक बंग, नए वर्गों 
के उदय के कारण, उत्तरजीवी पुराने वर और उनकी परिवर्तित स्थिति, 
जमीदार वग के हिंत और संगठत, पटटंदारा के हित और संगठन, किसान 
मालिक के विभि न उपभाग हिंत और संगठन , भारतीय क्सानो के प्रमुष 
आदोलन, किसाना के विशिष्ट मानसिक और चारितरिक लक्षण, आधुनिक 
बुद्धिवादी वग का उदय, आधुनिक भारतीय बुर्जुआजी व हित, संगठन 
और आदोलन, भारत म॑ आधुनिक सवहारा वग का उदय, आधुनिक 
सवहारा, इसकी चरितगत विशिष्टताए, मजदूर आंदांलनों का विकास, 
नए सामाजिक व उनका राष्टीय चरित्न, सम्मिलित स्वार्थों वी चेतना, 
विभि न वर्यों वी चेतना का विधम विकास सपत्तिशील वर्गों मं बढती 
हुई प्रक्रियावादी प्रवृत्तिया, भारत मे दो प्रकार के आदीलन । 


(६2) आापुनिक राष्ट्रवाद के विकास मे समाचारपत्रो की भूमिका [85 


समाचारपत्रा का निर्णायक सामाजिक महत्व प्राक ज़िठिश भारत में 
समाचारपत्रों का अभाव, भारतीय पत्रकारिता का विकास 900 ईस्वी 
सन तक, भारतीय पत्रकारिता का विकास, 900 के वाद, भारतीय 
समाचारपत्नो की मूलभूत राजनीतिर प्रवृत्तिया समाचारपत्रों के मथर 
एव स्वल्प विकास के कारण, समाचार पत्रों के विरुद्ध दमनात्मक वायय- 
वाइया का इतिहास, 9)0 के प्रेस एक्ट पर सर जेनक्सि के विचार, 
93] और 32 क प्रेस ऐक्ट का महत्व, तीन समाचार एजेसिया, 
भारतीय प्रेस वी पएगतिशीब भूमिका प्रसवें विकास की आवश्यवः 


शर्तें ॥ ग 


7 / 


सामाजिक और धासिक सुधार आदोलन राष्ट्रीय 


जनतातिक जागरण की अभिव्यक्ति 200 
सुधार आदांलन राष्ट्रीय जागरण के अतीक, सुधार आदालन मं 
जनताबिक भाव । 

जाति प्रथा के विरुद्ध धमयुद् 202 


जाति प्रथा हिंदू धम का लौह ढाचा, जाति वनाम वग, जाति व्यवस्था 
के प्रमुख लक्षण नए सपत्ति सवधा का प्रभाव, आधुनिक शहरा का 
प्रभाव, नए ययायतत्र का प्रभाव, नए सामाजिक वर्गों बे' उदय का 
प्रभाव, वग सघर्षों का प्रभाव आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, राजनीतिक 
आदोलना का प्रभाव, जाति प्रथा का प्रतिक्रियावादी रुप, जाति प्रथा के 
विरुद्ध आदोलन, जाति प्रथा के समथक आदोलन, निम्न जातियो वे 
आदोलनो का द्वेत रूप, भावी प्रवत्तिया । 


अस्पृश्पता के विरुद्ध घमयुद्ध 2]9 


जस्पृश्यता हिंदू समाज का जमानुपिक विधान, पददलित वर्गों की 
शक्ति, जछूतो वी हालत म सुधार के आदांलन, ब्रिटेन वी तटस्थता की 
नीति और उसकी आलोचना, नई आशिक शक्तियों का प्रभाव 
आधुनिक शिक्षा वा प्रभाव राष्ट्रीय आदोलन के प्रभाव, अस्पृश्यता 
निवारण के लिए आवश्यक शर्तें॥ 


स्त्री स्वातत्य का आदोलन 228 
प्राक प्रिटिश भारत मे नारी की स्थिति नारी की स्थिति पर नई आविक 
शक्तिया का प्रभाव, स्त्रिया की स्थिति मे सुधार के लिए किए गए 
आदालन, शिक्षा के अधिकार के लिए सघप, राजनीति म स्नियां का 
सहयाग, वग सधप म॑ स्त्रियों का सहयोग 


हिद़्ुओ और मुसलमानों के धम सुधार आदोलन 235 
धम सुधार आदोलन टाप्ट्रीय जागरण की ही अभियविवि, अतीत का 
आग्रह इसका वियिष्ट तात्पय, मध्ययुगीनता वनाम उदारवादी दष्टि 
कोण धम सुधार आादोलनों का व्यापक प्रभात, यूराप मर्वेसे ही 
आदोलन, ब्रह्म समाज आदोतन, प्राथना समाज आय समाज, राम 
कृष्ण मिशन जादोलन, थियासफी (ब्रह्मवाद) , समाज सुधार की दिशा 
म प्रवुख राजनीतिक नताआ के काय भारत म भौतिकवादी दशन का 
अभाव, प्रारभिक घम सुधार आदोलनो की प्रगतिशील भूमिका, 
बुद्धिवद और भोतिक्वाद का विकास, मुसलमानों म॑ राष्टीय जागरण 
उनम राष्टीय भावना के अक्षिप्र विकास के कारण, अहमदिया 


आदोलन, अलौगढ आदोलनं, सर मुहम्मद इकबाल, अय मुस्लिम 
सुधार आदोलन, परवर्ती वाल म धम सुधार आदालनो की प्रति 
क्रियावादी भूमिका । 


भआारतोय राष्ट्रवाद को अभिव्यक्षित के रूप में 
राजनीतिक आदोलनो का उदभव 258 


राजनीतिक राष्ट्रवाद, विदेशी शासन परिणाम, राजनीतिक आदोलन 
के प्रथम अकुर, 857 के विद्राह के कारण, विद्रोह का स्वरूप और 
उसका महत्व, ब्रिटिश शासन की युद्ध नीति , ब्रिटिश शासन की नई नीति 
के परिणाम, 857 और 885 के वीच की प्रमुख घटनाएं, अनथकारी 
दुर्भिक्ष और किसान विद्रोह, इलवंट बिल, बढता हुआ असतोष और 
नया नतृत्व, सुरक्षा क्पाद (वचाव के रास्ते) की आवश्यकता के बाद 
मह्ाय,म के विचार, इडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी 
नेतृत्व की विचार पद्धति ओर काय प्रणाली, उदारवादी नेतृत्व की 
प्रगतिशील भूमिका, मार्गें जो पूरी नही हुईं, बढ़ता हुआ मोहभग, 
लडाकू राष्ट्रवादी नतत्व का उद्भव, स्वदेशी और बहिष्कार, लडाकू 
राष्ट्रवाद के वारे प्रे जवाहरलाल नेहरू के विचार, लडाक्‌ राष्ट्रवादियो 
के प्रमुख काय, काग्रेस में फूट, 907 , मालि भिंटो रिफाम स और उसके 
बाद, आतंकवादी और त्रातिकारी आदोलन का उदय, मौटेग्यु-चेम्स 

फोड रिफाम्‌ स, जालियावाला बाग की दु खद घटना, ग्राधी और गाधी- 
बाद वा दौर, असहयोग आदोलन, असहयांग आदोलन का वापस लेना 
जौर इसके परिणाम, स्वराज पार्टी की स्थापना, साप्रदायिक तनाव में 
वद्धि, समाजवादी ओर साम्यवादी विचारों का विकास, साइमन 
कमीशन के बहिष्कार से लाहौर काग्रेस तक, पूण स्वराज का लक्ष्य 
घोषित नागरिक अवज्ञा आदोलन, गाधी इविन समझौता, नागरिक 
जवज्ञा आदोलन का पुनजम, नागरिक अवज्ञा आदोलन से सबक, 

गाधी और गाघीवाद की सीमाए, उम्रवादी (मुलभूत परिवतन चाहने 
बाज) सगठनो का उदय, प्राता में काग्रेस के मत्रिमडल, गाधी और 
सुभाष बीस के दोच मत्तमेद 


राष्ट्रिक इकाइयों और अल्पसस्यको की समस्या 322 


भारत में राष्ट्रिक इकाइया और अल्पसख्यकां वी समस्या, राष्ट्रिक 
इकाइया की उत्पत्ति के कारण, राष्ट्र और राष्टीय अल्पसख्यक, उनके 
अतर, भारतीय राष्ट्रवादी आदोलन वी विशिष्टता, सुपृप्त र्ट्रिक 
इकाइया का जागरण, दा विरोधी प्रवत्तिया, भारतीय मुस्लिम, राष्ट्रीय 
अल्पसय्यक, मुसलमानों में साप्रदायिकता के उदुभव के कारण, मुसल- 


- >र 


भानौ के राष्टीय जागरण मे विल्‌व वे कारणं, सर सैयद अहमद और 
मुस्लिम नवजागरण, मुस्तिम लीग और उसका साप्रदायिक उच्च- 
वर्गीय स्वरूप, सप्रदाया, वर्गों और हिंतो की ब्रिटिश रणनीति, इस 
नीति की आलोचना, 92 के बाद मुसलमानों म॑ बढता हुआ लडाक्‌ 
पन, खिलाफत जोर हिजरत आदोलन, साप्रदायिकक्‍ता के मूल तत्व, 
जिना की चौदह सूती याजना, काग्रेसी सरकारो की जिन्‍ना द्वारा की 
गई आलाचना, मुस्लिम लीग की पाक्स्तान की मांग, दूसरे मुस्लिम 
सगठन , पाकिस्तान के सिद्धात का इतिहास , पाकिस्तान व बार मे विभिन 
राजनीतिक दलो और नताआ क॑ विचार, (क) इडियन नशनल काग्रेस 
के मंताआ के एतदविपयक विचार, (स्तर) काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 
(ग) भारतीय उदारवादी, (घ) हिंदू महासभा, (च) डा० अम्बदकर 
(छ) कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया, राष्ट्रिक इकाइया वी समस्या, 
इसवी आवश्यक शर्तों और इसका प्रगतिशील समाधान । 


“ उपसंहार 367 


भारत मे राष्टवाद के विकास के प्रमुख चरण, प्रथम चरण, दूसरा 
चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पाचवा चरण, परिप्रेक्ष्य । 


ग्रथ सूचो 375 
सामाय, सरकारी प्रकाशन 


अनुप्मणी 385 


प्राककथन 


राष्ट्रवाद ऐतिहासिक तथ्य 


आय सामाजिक तथ्यों वी तरह राष्ट्रवाद भी ऐतिहासिक तथ्य है। लोक जीवन 
के विकास कम म॑ वस्तुनिष्ठ और भावनिष्ठ दोना प्रकार के ऐतिहासिक तत्वों की 
परिपक्वता के पश्चात राष्ट्रवाद का उदभव हुआ ! जैसा ई० एच० कार ने लिया 
है. 'सही अर्थों में राष्ट्रो का उदय मध्ययुय की समाप्ति पर ही हुआ |? व्यापक 
राष्ट्रीयता के आधार पर समाज, राज्य और मस्क्ृति के उदभव बे' पूव ससार के' 
विभिन भागा का जन जीवन, मोटे तौर पर इन स्थितिया से गुजरा कबीला की 
जिंदगी, दास प्रथा सामतवाद। सामाजिक, आथिक और सास्कृतिक विकास के 
खास तोर म राष्ट्रो का ज म हुआा । सामाजिक अस्तित्व के पूववर्ती काला के 
अराष्ट्रिक जन समुदाया से आवुनिक युग के राष्ट्र अपन विम्नलिखित गुणों के 
कारण भिन है, राष्ट के सार सदस्य किसी निश्चित भूभाग मे एक ही अथतत्र 
के अतगत परस्पर जविक रूप से सपृत्त होत है, जिसके फवस्यरूप उनम सम्मिलित 
जाथिक जस्तित्व का भाव होता है, वे प्राय एक ही भाषा का प्रयोग करते है, 

उनकी एक सी मनोवैज्ञानिक सरचना और उससे विकसित साधजनिक लोक 
सस्कृति होती है । ऐसा आदश राष्ट जा पृणत विवसित हो और जिसमे ये सब 
गुण बिद्यमाव हो भावार्मक वल्पना मात्र है क्याकि प्रत्येक राष्ट्र के अथतन 

सामाजिक सगठत, चितन प्रकृति और सस्क्ति मे अतीत के तत्व विभि'म अशो 
मे उत्तरजीबी रह है। फिर भी सोलहवी सदी से ही मानव इतिहास के विशाल 


रुगमच पर राष्ट्रगत समेकन वी विधभि न जवस्थाआ म॑ राष्ट्रीय जन समुदायों का 
जाविर्भाव हीता रहा है । 


ई० एच० कार द्वारा दी गई राष्ट्र की परिभाषा 


जो विशिष्ट गुण किसी राष्ट्र को अराध्ट्रिक जन समुदायों से पृथक करते है, उनके 
बारे म ई० एच० कार न वहा है * राष्ट्र शब्द से जैसे मानव समह का बोच 
होता है उसके लक्षण है 


2 भारतीय राष्टवाद वी सामाजिक परष्ठभूमि 


(क) अतीत और वतमान म॑ वास्तविकता, अथवा भविष्य के लिए आवाक्षा 
के रूप मे सवनिष्ठ सरकार की धारणा, 

(ख) अपना अलग विशिष्ट आकार और सदस्यों का प्रारस्परिव सपवय- 
सामीष्य, 

(ग) यूनाधिक निर्धारित भूभाग, 

(घ) ऐसी चरित्रगत विशेषताएं (भाषा इनम सर्वाधिक बहुल है) जो कसी 
राष्टू को अन्य राष्ट्रो और अराप्ट्रिक समुदायों से अलग वरती हैं, 

(ड) सदस्पों के सम्मिलित स्वाय , 

(च) सदस्पो के मन मे राष्ट्र वी जो छवि है उससे सबधित समवेत भाव 
या इच्छाशक्ति ।! 


विभिन्‍न देशो मे राष्ट्रवाद का विकास 


राष्ट्रा के रूप मे जन समुदाया का एकीकरण दीघकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया वी 
परिणति है। अपनी प्रगति को अवरुद्ध करने वाले अनकानेक विघ्त वाधाओ के 
विरुद्ध नवजात राष्ट्रो को सघप करना पडा । उदाहरणाथ, इग्लैंड मे सामतवादी 
राज्य व्यवस्था के खिलाफ लडाई हुई । यह राज्य तत्न एक एसी अथव्यवस्था का 
समथक और पोपक था जिसके कारण लोग आ्थिक तौर पर एक दूसरे से अलग 
रहे और जाधथिक सम-वय के मूल उत्तोलक उद्योग एवं व्यापार की प्रगति अवरुद्ध 
रही | आधथिक और सामाजिक अलगाव पर आधारित सामती समाज और राज्य 
को पवित्रता प्रदान करनंवाल रामन चच की सत्ता के विरुद्ध भी नवजात राष्ट्र 
इग्लैंड को घोर सघप करना पढ़ा और राष्ट्रीय प्राटेस्टेंट चच की स्थापना 
हुई, सुधारवादी एवं क्रातिकारी दाना श्रकार के दीधकालीन राजनीतिक सधर्षो 
के बाद ही सामती राज्य की जगह राष्ट्रवादी राज्य को प्रतिप्ठापित 
किया जा सका । राप्ट्रीय स्तर पर सामाजिक जीवन, अथव्यवस्था और सस्टद्ति 
को और अधिक सुमंगठित करन के लिए अग्रेजो ने इस नई राज्य व्यवस्था का 
भरपूर उपयोग भी क्या ।* 
इस्लड मे राष्ट्रवाद का जम अय अनेक दशो वे पहले हुआ | इसके अनेक 
कारण हैं! यहा और दशा की तुलना म व्यापार और उद्योग का विकास पहले 
हुआ! इसके फलस्वरूप लोग विनिमय सवधा से अधिकाधिक बघत गए। इस 
तरह राष्ट्रीय अथतन के विकास का रास्ता साफ हुआ और गणतात्रिव एव 
राष्ट्रवादी विचा रो का उदय हुआ जिह्ाने राज्य, समाज और व्यक्ति के पद और 
प्रतिष्ठा सबधी सामती सिद्धातो पर आधात किया । 
कालक्स से आतरिक एवं बाहरी शक्तियों के फलस्वरूप आय दश्शा मे भी 

राष्ट्रवाद के उदय के ऐतिहासिक कारण परिपक्व हुए। प्रत्येक देश मे राष्टवाद 
का विकास अलग अलग रास्ता से हुआ। क्सिदेश न कौन सा रास्ता अपनाया 
यह उस देश के सामाजिक और सास्ट्वतिक इतिहास, राजनीतिक और आध्थिक 


प्रावकथन उ 


सरचना के अतीतकालीन अवशेय और उन देशो मे राष्ट्रीय आदोलन की अगुआई 
करने वाते वर्गों की विशिष्ट भावधारा द्वारा निश्चित हुआ। प्रत्येक राष्ट्र का 
जम और विकास अपने आप मे अद्वितीय रहा है। 

सत्तरहवी, अठारहवी और उनीसवी शवाब्तिया में ससार के अधिकाधिक 
क्षेत्ो मे राष्ट्र का निर्माण हुआ पूण विकसित होने के लिए नवजात राष्ट्र भीतरी 
और बाहरी अवरोधो के विरुद्ध सघपशील रहे, और आत्मरक्षा एबं आत्म- 
विवधन के लिए राष्ट्रो के बीच घमासान लडाइया लडी गई । राष्ट्र निर्माण की 
प्रक्रिया बीसवी सदी मं भी जारी रही, जब एशिया, अफ्रीका और अय गैर 
यूरीपीय महादेशो कै मवजागृत लोक समुदाया ने स्वाधीन राष्ट्र के रूप मे अपने 
विकास के रास्ते में देशी सामतवाद और विदेशी साम्राज्यवाद द्वारा लाई गईं 
झुकावटा की दूर करने के लिए आंदोलन किए । राष्ट्रीय आधार पर आर्थिक और 
सास्कृतिक जीवन के स्वतत और अनवरुद्ध विकास की लालसा इन आदोलनो के 
रूप मे प्रतिफलित हुई । एशिया ही नही, यूरोप म भी, प्रथम विश्व युद्ध (94 
8) की समाप्ति पर बहुत सारी राष्ट्र जातियों ने अपनी स्वाधीनता के लिए 
संधप किए । जैसे, मगयार, हगेरियन, चेक आदि जातियों ने बहुराष्ट्रीय आस्ट्रो 
हगेरियन साञ्राज्य की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह क्या ।* 

प्रथम विश्वगुद्ध बे उपरात राष्ट्रमघ और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद मगुक्त 
राष्ट्रसाघ वी स्थापना इस वात का सबूत है कि आज का मानव समाज मूलत 
राष्ट्र निर्मित है, विभि न राष्ट्रो की सगुटिका है । आधुनिक युग मे राष्ट्र ही लोक 
जीवन का सवमाय, संवप्रचलित रूप है। समाज से वेमनस्थ समाप्त करने और 
मानव की रचनात्मक प्रतिभा वी स्वतत्न और अक्षुण्ण अभिव्यक्ति के लिए आधुनिक 
समाजशास्त्रियो, राजनेता और राजनीतियो ने जो विभित योजनाएं बनाई है, 
वे वस्तुत राष्ट्रवाद के सिद्धात से ही सर्वाधिक प्रभावित है। सोवियत सघ ने 
इतिहास के विकास क्रम की दष्टि से पूजीवाद की अपक्षा उच्चस्तरीय समाजवादी 
आधार पर अपने यहा की अयव्यवस्था का परिशोधन किया। लेकिन इससे भी 
राष्ट्रवादी सिद्धातों का मायता दी है यह स्वय राष्ट्रीय गणतत्नो का सघ है। 
नत्यत साहसिक विचार वाले माक्पवादिया ने भी विश्व समाज के भविष्य के बारे. 
में यही सोचा है कि यह समाजवादी राप्ट्रो का सघ होगा । 


आधुनिक युग मे राष्ट्रवादी भावो की प्रधानता 


इस तरह राष्ट्र ही आज का युग सत्य है, ओर राष्टीयता मानवमात्न की मूल 
भावना । विज्ञान और औद्योगिकी जसे वस्तुनिष्ठ शास्त्र! के परे अब, राजनीति 
और सस्क्ृति के अयाय क्षेत्रों मे इधर जो जादोलन हुए हैं वे सजग राष्टीयता की 
भावना से ही उत्प्रेरित हुए है, चाहे इन आदोलना का सगठन राष्ट्री ने अपनी 
स्वतत्रता और मस्क्ृति की रक्षा और पुष्टि के लिए किया हो, या दुसरे राष्टो की 
स्वततता और सस्कृति वे! अपहरण वे लिए। समाजवादी या पजीवादी आधार 


डी हा 
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पर मानवता के एवीकरण और सारे ससार के नवनिमाण आदि के आधुनिक 
कायक्रमा के लिए भी राष्ट्रा को ही सवप्रवान इकाई माना गया है । 


शोध का विशिष्द क्षेत्र राष्ट्रवाद 


मानव जीवन मे राष्ट्रवाद वी भूमिका वे निणयिक महत्व के कारण संसार वे 
कुछ सवश्रेष्ठ चितको ने, पिछले वर्षो म॒ राष्ट्रवाद वो अपने अपेषण और अध्ययन 
का विशिष्ट क्षेत्र बनाया है। राष्ट्र किन तत्यो से बना है किन सामाजिक ऐतिहा- 
स्िक स्थितियों म॑ राष्ट्र का उदभव हुआ मानव प्रगति वी दिशा में राष्ट्रवाद 
का क्‍या अनुदान है, मानथ वे अतराष्ट्रीय एवं विश्वजनीन एकीकरण वी आयाक्षा 
से इसका क्या सबंध है इन सारी समस्याओं वे विवेचन और समाधान की चंप्टा 
हुई है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सास्ट्ृतिक क्षेत्रा म राष्ट्रयादी 
भावनाओ के प्रतिफलन और उनवी अभिव्यवित वी मीमासा वी गई है । विद्वामा 
ने विभिन देशो मे राष्ट्रवाद वे उदभव और प्रसार का अध्ययन किया है और 
अलग-अलग देशा मे इसके विकास वे आनुवशिक कारका की गवेषणा की है, एह 
समझने की काशिश की है। राष्ट्रवाद पर लिखा गया अभिनव साहित्य राष्ट्रा वे 
रूप निरूपण वी जटिल बहुविध प्रक्रिया उनके लक्षण संधप और आत्माभियवित 

की रीति आदि विभिन विपया पर प्रचुर प्रकाश डालता है। प्रत्यकः दश म 

राष्ट्रवाद का अपना विशिष्ट, अन-य रूप है। अत क्सी भी देश बी राष्ट्रीयतता 

वा अध्ययन अपने आप मे प्रथक काय है । 


भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास का अध्ययन 


भारतीय राष्ट्रवाद अर्वाचीन तथ्य है। ब्रिटिश शासन भर विश्व शक्तिया के 
कारण तथा भारतीय समाज में उत्पान और विकसित जनक भावनिप्ठ एवं 
वस्तुनिष्ठ कारका की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रिटिश काल भ भारतीय 
राष्ट्रवाद का जम हुआ | 

राष्ट्रवाद वे सामास अध्ययन की टपष्टि स भारतीय राष्टवाद वे आंविर्भाव 
और उत्थान का अपना विशिष्ट स्थान है। भारत मे राष्ट्रीयता के विकास वी 
प्रक्तिया बडी जटिल और वढुअगी है। उसके अनेक कारण है । अग्रेजो के आयसस 
क' पृव भारत की सामाजिक सरचता कइ जर्था म॒ अद्वितीय थी। यहा की अथ 
व्यवस्था का आधार यूरोपीय देशा के मध्ययुगीन प्राक्पूजीवादी समाजों से 
भिन था। भारत विभिन भाषाओं पिभिव धर्मों और बडी आयादी वाला बहुत 
वडा देश है। आवादी वा लगभग दो तिहाई भाग हिंदू है और हिंदू समाज विभिन्न 
जातिया उपजातिया म विभकत है । फिर हिंदुत्व काई समशील धम भी नही बरन 
बहुत सारी उपासना पद्धतिया की सगुटिका है जिसने इसे अवग्र-अलग सप्रटाया 
मे बाट रखा है। भारतीय राप्ट्रवाद के विकास की पृष्ठभूमि की यह खासियत 
है कि विशेषत॒ हिंदू समाज और सामायत सारा भारतीय समाज सडित जौर 
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विभाजित रहा है। कसी भी अय दंश म॑ राष्ट्रवाद का उदय ऐसी नितात 
शक्तिशाली परपराआं और सस्थाणों के सदभ मे नही हुआ। भिन सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक सरचना एवं धाभिक परपरा, अत्यत विस्तृत भूभाग, 
बढती हुई जनसंख्या इन कारणों से भारतीय राष्ट्रवाद के उदभव और उत्थान 
का अध्ययन काफी वष्ट्साध्य है लेक्नि इसीलिए राचक और उपयोगी भी । 
मसार के कसी भी अय देश की अपक्षा भारत मे भूतकालीन सामाजिक, आधिक 
और सास्क्षतिक सरचना वी आत्मरक्षात्मक इच्छाशक्ति अधिक प्रव॒ल रही है। 
भारत के राष्ट्रीय आदोलन का महत्व मानव इतिहास के वत्तमान और भविष्य 
के लिए यो भी बहुत अधिक है। राष्ट्रीयवा का आंदोलन मानव समाज के बहुत 
बड़े अश का आंदोलन है और दिन प्रतिदिन अधिक गतिशील और गत्यात्मव 
हीता जा रहा है। 
भारतीय राष्ट्रवाद वे बार में एक अय रोचक तथ्य यह है कि इसका 
आविर्भाव राजनीतिक पराधीनता के दिना म हुआ | पृववर्ती राष्ट्र ब्रिटन नं अपने 
स्वय के हित मैं भारतीय समाज के आाधथिक ढाचे का आमूल परिवतन क्या, 
केद्री भूत राज्य व्यवस्था की स्थापना की आधुनिक शिक्षापद्धति की नीव डाली, 
अवागमन के नए साधन और ऐसी जय सस्थाणा का निर्माण क्या। इसके 
फतस्वरूप नए सामाजिक वर्गों का जम हुआ और अपने आप में अद्वितीय नई 
सामाजिक शर्तियो का उमोचन सभव हो सका ।* ये नए सामाजिक तत्व अपनी 
अपरिहाय प्रज्कति के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टकराएं और भारतीय 
राष्ट्रवाद के विकास की आधारशिला ही नही, उसके लिए प्रेरणा स्रांत भी सिद्ध 
हुए । इस तरह भारतीय राष्ट्रवाद जटिल और विशिष्ट सामाजिक पृष्ठभूमि में 
ज”मा और सयाना हा रहा है। 
प्रस्तुत पुस्तक इस सामाजिक यदभ का निर्माण क्रनवाते विधभि“न तत्वो की 
भूमिका को समयने और उनका भूल्याक्न करने एवं राष्ट्रयाद को उत्थान की 
प्रक्रिया को अभिचित्रित करने का प्रयासमात्र है 


सदभ 


ई० एच० कार प०7। 

बहा प० 20 

दख वीजबोड लास्‍्की । 

दरें मकाटदनी हाग बाहुन रटालिव। ड़ 
देखें त्रीजवाड कार । 


(के के ७० पे ++ 


प्राक ब्रिटिठा भारत की 
अर्थव्यवस्था और सस्कृति 


भारत मे राष्ट्रवादी भावनाआ के उदय का इतिहास एकीकृत राष्ट्रीय अथव्यवस्था 
के विकास से सबद्ध हैं। और यहा वी अथव्यवस्था का एकीकरण उत्पादन के 
प्रावपूजीवादी रूपो के विघटन और उनके स्थान पर नए पूजीवादी प्रकारां वी 
स्थापना के बाद हुआ यह आशिक परिवतन अग्रेजा वी भारतविजय के बारण 
ही सभव हो सका। हम इस समग्र प्रक्रिया का विभिन स्थितियों मे, ठोस रुप से 
और विस्तार म, अध्ययन करेगे । फिलहाल सक्षेप में हम प्राक्ब्रिटिश भारत वी 
अथव्यवस्था के मूलभूत लक्षणा का आकलन करें। 


आत्मनिभर ग्राम समुदाय 


आदिम हल और बैल से खेती और साधारण औजार की मदद से दस्तकारी की 
भित्ति पर टिका आत्मनिभर गाव, यही अग्रेजो के आते व पहले की भारतीय 
अथव्यवस्था का मूल सत्य है । ये स्व पर्याप्त गाव सदियों से भारतीय जीवन की 
मूल आ्िक इकाई थे ( रनमे “यूनाधिक परिशोधन हुए थे लकिन राजनीतिक 
हलचल, धामिक उथल पुथल और विकाशकारी युद्धो के बावजूद अग्रेजो के 
आगमन के पहले तक गावा की चिरतन प्रकृति लगभग अक्षुण्ण रही। विदेशी 
आक्रमण हुए राजवश बदले, आपसी लडाइया के बाद विभि म राज्यो के भूभागा 
का नया बठवारा हुआ, नए राज्य बने और विगडे लेक्नि आथिक इकाई वे' रूप 
में गावों की हैसियत ज्या वी त्यां रही। “ग्राम समुदाय छोटे-छोटे गणतत्न हैं। 
अपनी जरूरत की सारी चीजें इह अपने यहा प्राप्त हैं और विदेशी सबधां स ये 
लगभग मुक्त हैं। जहा कुछ भी त्थाई नही वहा ये जस अकेले अमर है। राजकुल 
लुढक्ते रहे, ऋातिया हाती रही, हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिक्स, अग्रेज 
क्रमश मालिक बने, लेक्नि ग्राम समुदाय यथापूव बने रहे 
गावां में अक्सर क्सिन रहते थे और सारा गाव गाव की जमीन का मालिक 

होता था। ग्राम पचायत गाव की पूरी आवादी का प्रतिनिधित्व करती थी, और 

जीत खड़, की रूप मे जमीन को क्सिन परिवारों के बीच वाट देती थी । परिवार 

के सभी सदस्यों के सहयोग जौर आदिम हल-बल की मदद से भ्रत्येक जोत-खड भ 
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खेती होती थी। क्सिन परिवार को परपरा से अपने जोत खडो पर पैतृक 
अधिकार था। 

इन परिवारों के पारस्परिक सबध के बारे मे शेलवक्र का कहना है 'इहे 
बहुत सारे सामूहिक प्रतिबध मानत पडते थे, और इह्टे बहुत सारी सामूहिक 
सेवाए प्राप्त थी। नगरपालिका जैसी सेवाएं, पहरा, निगरानी आदि, सावजनिक 
चरागाहा और जगलो मे समानाधिकार, भूसिचन और जलापू्ति आदि के लिए 
आवश्यक सहयोग, छुटरो के विरद्ध सुरक्षा सगठन, जगली जानवर और लावा- 
रिस गाय येल इत्यादि से खेत और फसल को बचाने का प्रबध ग्राम जीवन की 
इन लाक्षणिक एवं अनिवाय जावश्यक्ताओं के कारण क्सिनो पर एक ऐसा 
सहयाग शासन लागू था जिसके चलते तीव्र प्रतिरोधी एवं असमाधेय वैयक्तिक 
दावो का प्रसरण सभव नही था । सारी समस्याओ को ऊपर थी गाव के अधिस्वामी 
को, चाहें वह स्वय शासक हो या मात्र मध्यवर्ती, मालगुजारी देने की सबदा 
प्रस्तुत आवश्यकता। लंगान वी राशि नियमत सारे ग्राम समुदाय की ओर से 
चुकाई जाती थी।'“ 


भारतीय और यूरोपीय सामतवाद 


यूरोपीय सामतवाद से भारतीय सामतवाद यी मिन था कि भारत मे भूमिगत 
बेयक्तिक सपत्ति नही थी। “हिंदू काल मे भूमि सपुण ग्राम समुदाय वी हांती थी, 
इसे कभी राजा की सपत्ति नही माना गया ।/* जमीन की पदावार के अशमात्न पर 
ही राजा या उसके प्रतिनिधि का अधिकार था, औरयह अश सारे गाव की ओर से 
ग्राव की पचायत देती थी। “राज्य का हक अश भाग तक ही सीमित था, और यह 
भाग उसे पदाथ (फसल) के रूप में ही मिलता था। मुसलमानों न पुरानी कर 
प्रथा और पटटेदारी को थोडें सशोधन के बाद अपना लिया।” 

राजा गौर उसवी प्रजा के वीच कई प्रकार के मध्यस्थ थे, जसे, जमीदार या 
तहसीलदार या अभिजातवर्गीय ऐसे लोग जिन्ह राजा ने अनुप्रहवश क्षेत्र विशेष 
से बर वसूलन और उसे पूरा का पूरा या अशत स्वय रख लेने का अधिकार द॑ रखा 
था, कुछ धार्मिक, दातव्य और शिक्षण सस्थाओ को भी राजा से ऐसे ही अधिकार 
प्राप्त थे । लेकिन वास्तविक भूस्वामी न तो राजा स्वय था और न ये मध्यस्थ ही । 
फलत शासकों में परस्पर या मध्यस्थो अथवा ग्राम समुदायों से उतके जो सघप 
हुए प्राय उनका विपय यह होता था कि गाव वी फसल और पैदावार का कितना 
हिस्सा कौन लेगा । परपरागत व्यवहार और विश्वास के कारण भूमि पर ग्राम 
समुदाय के अधिकार और नियनण को न तो राजा ने और न मध्यवर्ती सताधारियो 
ने ही कभी खतम करने वी कोशिश की । लेक्नि अगर इन लोगो ने भूमि पर अपना 
हक जमाने की कोशिश नही की, तो क्पि की उनति की ओरभी ध्यान नही दिया । 

व॒स्तुत भारतीय इतिहास के महान सघर्षों मे कसी एक का भी उद्देश्य यह्‌ 
नहीं था कि गावों में सत्ता का उपयोग केसे हो, वरन यह कि गरावो पर सत्ता का 
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उपयोग कैसे हो। विभिन स्तर के जधिस्वामिय! के बीच ये सधर्प भूमि पर अधि- 
कार के लिए नही वरन उससे लगान वसूलन के अधिकार के लिए होते ये। इसवे' 
विपरीत, यूरोपीय इतिहास म किसानो और भूपतियों के सधप हुए ह, जिनका 
कारण यह था कि भूषति फसल म हिस्सा तो माता ही था, लेकिन साथ ही बगार 
से खेती जैसे पुराने तरीके भी बनाए रखना चाहता था या फिर वाडा लगाना और 
बड़े परैभान पर सेती करते जसे नए तरीके चालू करना चाहता था। भारत मं 
लडाइया एसे भूप तियी के बीच हुई जि ह खेती के तरीका से कोई मतलब नहीं था 
और जा किसायो से मात्र आय अजन चाहत थ. लडाई तलवार के धनी लोग वे 
बीच होती थी गाव आर किसान इन सघर्षी वे मुक, निष्फ्िय विपय होते थे, लूट 
की वस्तु जिसके लिए प्रतिद्वद्दी शवितया परस्पर लडती रहती थी । 


प्राक्‌ ब्रिटिश भारत का ग्रामीण अर्थतत्न 


भारतीय गावा के कृषि उत्पादन की सरचना सदियों से ज्यां वी त्यां रही ! भूमि 
पर गाव की जनता के परपरागत स्वत्व का न तो विसी सम्राट व और न उसवे 
किसी प्रतिनिधि ने ही कभी चुनौती दी । गाव बे लागो की जरूरता को पूरा करना 
ही ग्रामीण कपि का चरम उद्देश्य था। कसी निश्चित वाल मे क्षेत्र विरेष बा जा 
अधिस्वामी हाता था, बभी दिल्‍ली के शाहशाह का सूवंदार, भी पूता के पशवा 
का सरदार, उसे पदावार म हिस्सा दना पडता था, शेष लगभग सारी उपज गाव 
वी क पक और गैर कूपक जनसय्या के काम आती थी। 
गावो मे किसाना के अतिरिक्त बढई लोहार बरुम्हार जुलाहा, मोची, धावी, 
तेली, हजाम जसे मजदूर किस्म बे लांग भी रहते थे। लेकिन य॑ भी गाव की ही 
जरूरतों को पूरा करन के लिए खटते थे। ग्राम समुटाय मे 'कमकरा का भी वग 
होता था जा हृवखोर का काम करते थे और जछूत समर्भ जात थे। इनम 
अधिकाश देश के उतर भादिम निवासिया के वशज थे, जिनको समृत्र विनप्ट करने 
के बदले, प्राचीन काल वे हिंदू समाज न आत्मसात कर लिया था ।" 
गाव से जिन वस्तुलो वा उत्पादन हुआ उपका विनिमय गाव की जनता तक 
ही सीमित था। गाव के लगभग सपूण उत्पादन वा उपभाग गाव वी ही जनता 
करती थी। गाव के उत्पादन सवधा क बारे में शेतवकर न कहा है 
यह कहना कदाचित सही नही कि व्यक्तिया वे वीच परस्पर विनिमय सवध 
थ। जरूरत पडने पर क्सिन वा रीगरो के यहा अपनी निजी हैसियत मे ही 
जाते थे लक्नि जो भुगतान होता था वह अलग-अलग वाम के हिसाब से 
नहीं जोड़ा जाता था और न प्रत्यक गहस्थ से अलग-अलग मिलता था। 
भुगतान सारे गांव थी एक्न जिम्मवारी थी और प्त्येवः कारीगर को सार 
समुदाय वी ओर से गाव वी जमीन का कुछ जश स्थाई तौर पर जोतने काथने 
के लिए मिला रहता था, या फ्सल काटने पर उस अनाज की निश्चित राशि 
दे दी जाती थी । बई जगह दाग तरह वी व्यवस्थाए लागू बी। गाव वे 
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विनिमय व्यापार का दूसरा साझीदार गाव का सामूहिक समठन भी उतना 
ही था, जितना अलग अलग क्सिन। गाव का कॉरीगर स्वतत्न उत्पादक ने 
होकर समुदाय द्वारा नियुक्त जनसेवक जैसा था।* 
इस तरह भारतीय गावो का बाहर की दुनिया से तो वोई विनिमय सबंध नही 
था, गावो के अदर भी बाजार जैसी चीज नही थी। प्राफेसर गाडगिल ने कहा 
है, 'गावों का पृथवत्व स्वत उल्लस्य नहीं है और न थही कोई विशिष्ट तथ्य है 
कि सभी कारीगर गाव में ही रहते ये। भारतीय गावी की विशिष्टता यह थी कि 
जधिकाश कारीगर सारे गाव के सेवक हांत॑ ये ।/* 
गावो के आर्थिक जीवन के बारे मे यह भी ज्ञातव्य है कि कपि और उद्योग के 
अपर्याप्त विशिष्टीव रण के चलत श्रम विभाजन बहुत नहीं हो सका था | मुख्यत 
कपि केंद्रित होते पर भी क्सान परिवार घर पर सूत कातने का काम करते थे। 
साथ ही बारीगरा को ग्राम पचायत से खेत प्राप्त था, और साल के कुछ दिनो वे 
मूलत खेती म ही सलग्न रहते थे। 
ग्रामीण कारीगरा को गाव से ही अपने शिल्प के. लिए आवश्यक बच्चे माल, 
जैसे लकडी, मिट्टी और चमडे का प्रवध करता पडता था। वगल के जगलो में 
लकडी मिल जाती थी, मरे हुए जानयरा वी लाश से मोची अपने काम के तिए 
शमडा निकाल लेता था देश के प्राय प्रत्यक भाग मं रूई वी खेती हाती थी। 
बंवल लोह। वाहर से लाना पडता था । कारीगर उद्योग के हेतु थआावश्यक कच्चे 
माल के लिए गाव लगभग स्व्पर्याप्त थे । 
इस तरह आर्थिक रूप से गाव आत्मतिभर थे । स्थानीय श्रम और साधन 
प्रसृत स्थानीय उत्पादन का स्थानीय उपभाग होता था। ग्राव और बाहर वी 
दुनिया के दीच विनिमय सरध लगभग शू-य थे । अक्सर सप्ताह मे कसी एवं दिन 
कसी बडे गाव के बाजार म कई केंद्रो से आए कई तरह के सामानां की बिक्री 
होती थी। उन दिना जा थांडा बहुत व्यापार होता था वह इसी रूप मे सभव था। 
गाव सपूणत्‌ स्वपर्याप्त थे बच्चा माल भी समीप ही प्राप्त था । गाव के 
अपन ही क्षेत्र मे उमे हुए जगल की लक्डी का ओजारा और मकान बनाने 
के पिएं इस्तेमाल क्या जा सकता था। रूई देश के कई भागा म प्राप्त थी । 
जिन वस्तुओं का उत्पादन होता था, उनमे अधिकाश वी सपत गाव मे ही हो 
जाती थी, जा बचता वह सप्ताह म एक वार होन वाले ग्रामीण मेलो म बेचा 
जा सकता था । हस्तशिल्पियो की काय निपुणतर सदियों की दशगत परपरा 
का परिणाम थी और उनके विधि व्यवसाय धम संगत थे ।"० 
गावों के कपि और उद्याय वी तकनीक निम्न स्तर की थी। कषि और 
विनिर्माण के लिए मात्र हस्तचालित औजारो की ही जानकारी थो। वायू और 
जजचालित चक्क्िया का भी शायद ही कभी इस्तेमाल हुआ हो । हंसिया और 
हल, छेती और आरा, चरवखा और गत क्रघधा कम समय मे बम सामार से तैयार 
हो जात॑ ये, लेक्नि पीटिया तक उनस काम चलता था । 


रढ 
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इस अल्प शक्तिशील तवनीक से चलने वाले कपि और उद्योग पर आधारित 
गावो का आधिक जीवन सदियो तब अपरिवतमशील रहा। बाहर वी दुनिया से 
लगभग स्वतत्न और साथक सामाजिक विनिमय से अछूता आत्मतिभर गाव 
शत्ताब्दिया तक स्थिर, अचल, रूढिगत सामाजिक अस्तित्व का अविष्द्धेय, अविजेय 
दुग बना रहा । 'गाव के एकरस जीवन में एकमात्र क्रमग आवर्मिक विपत्ति, 
पहाडो के पार से भूमक्षी जातियो के आत्रमण या सूया द्वारा उत्पन बाघा-विघ्य 
द्वारा हुआ ।!! कालमाकस ने स्पष्ट और चित्रात्मवा शली में इस अपरिवतनशील 
सामाजिक जैव विधान का वणन किया है 
ये छोठे और बडे पुराने भारतीय जन समुदाय भूमि के सयुकत अधिवार, कि 
और हस्तशिल्प के सयोजन और अपरिवतनशील श्रम विभाजन पर आधा 
रित है। इनमे प्रत्यक स्वय एक सपूण इकाई है जो आवश्यक वस्तुआ का खुद 
उत्पादन करता है। उत्पादन के बडे भाग का समुदाय स्वयं उपभोग वरता 
है और वह विक्रयशील पण्य का रूप नही लेता । भारतीय समाज वी समग्रता 
में पण्य विनिमय द्वारा उत्पन थम विभाजन से उत्पादन मुक्त है। उत्पादन 
के अधिशप का अशमान ही पण्य वा रूप लेता है जब वह राज्य शासन के 
पास पहुचता है। प्राचीन काल से उत्पादना का कुछ हिस्सा भूमिकर के रूप 
में राज्य को मिलता रहा है। इन समुदायों का बैधातिक सगठन भारत के 
विभिनत भागां मं अलग अलग है। जो सबसे सरत रूप है उसमे सव सम्मि 
लित रूप से खेत की जुताई करते है, और फ़सल समुदाय के सब लोगा म बाद 
दी जाती है। साथ ही हर परिवार सहायक उद्योग के तौर पर दताई और 
बुनाई भी करता है। ग्राम प्रमुख “यायाधीश, पुलिस और तहसीलदार का 
समावत रूप है, बही खाता रखने वाला जुताई का हिसाव रखता है, एक 
पदाधिकारी विशेष अपराधिया का चालान करता है, गाव से गुजरने वाले 
यात्रियों की रक्षा करता है और दुसरे गाव की सीमा तक पहुचा देता है, 
सीमा रक्षक पडोसी समुदायां से गाव वी चोहदी की रक्षा करता है पानी 
का ओवरसियर सामूहिदः जलाशयो से सिंचाई के लिए पानी का बटवारा 
करता है, ब्राह्मण धामिक कार्यो की देखभाल करता है, अध्यापक बच्ची को 
लिखना-पढना सिखाता है, पचाग ब्राह्मण या ज्योतिषी बीजारोपण और 
फसल की कटाई के लिए अच्छी और बुरी साइत बताता है, बढई और लोहार 
सेती के औजार बताते है और उनकी मरम्मत करते है वुम्हार गाव के 
लिए आवश्यक मिट्टी वे सारे बतन बनाता है नाई, घोबी और सोनार अपने 
पेशे के कामकरते है, जहा तहा कवि (या भाट) भी मिलते है जो कुछ ग्राम 
समुदाया मं सोनार और कुछ मे अध्यापक का भी काम करते है। इस तरह 
वें दजन भर किस्म के लोग समूचे समुदाय के खच पर पलते है। आबादी 
बढ जाने पर नई अनधिकत घरती पर पधुरान ढररें पर नया समुदाय कायम 
होता है. समुदाय मं श्रम विभाजन का नियाजन करन वाले कानून प्रावतिव' 


प्राक ब्रिटिश भारत की अथव्यवस्था और सस्क्ृति ॥। 


नियमा की दढता से काम करते है ये स्वपर्याप्त समुदाय सदा अपने 
चिरतन रूप मे ही फिर फिर आविभूत हीत रह है, अगर दुर्योगवश नष्ठ हो 
गए तो उसी स्थान पर उसी नाम से फिर उदित हो जात है। इन समुदायी 
मे उत्पादन का संगठन बडा सरल रहा है और यह सादगी ही एशियाई समाजो 
की अपरिवतनशीलता वे रहस्य की कुजी है। एशियाई राज्यों वे निरतर 
विघटन पुपरुत्यान और राजवशो मे हरदम होते रहने वाले परिवतन से सामा 
जिकः समठनो की अपरिवतनशीलता का मेल नही बठा । राजनीतिक आकाश 
के बादल बवडर से समाज के आथिक तत्वों की सरचना अछूती रही ।२ 
ग्राम समुदाय की यह भी चारित्विक विशेषता रही है कि लोगी का व्यवसाय 
उनकी जाति पर पूणत तिभर था। जातियो की तरह व्यवसाय भी आनुब शिकता 
के घिद्धात पर आधारित थे। आथिक' जीवन एवं विनिमय गावी की सीमा मे ही 
सकुचित था, अत शादी ब्याह या तीर्थाठन के अतिरिक्त यात्रा का न तो काई 
औचित्य था और न आवागमन के साधनों के विवास के लिए कोई उद्दीपन । 
अग्नेजो के आगमन के पूव बैलगाड़ी ही आवागमन का प्रमुख साधन थी। ग्रामीण 
जीवन के सामाजिक एवं अय पहलुओ के बारे में आमेली का कहना है 
गांवों की मुख्य सामाजिक सस्थाएं अपनी समष्टि में व्यक्तिवादी नहीं 
बरन समुदायवादी थी। मूल सामाजिक इकाई व्यक्ति न होकर परिवार था। 
परिवार ही समाज के सारे सदस्यो के पारस्परिक सबंधो को व्यवस्थापित 
करता था, और विभिन परिवारों के आतवरिक संबंधी पर ग्राम समुदाय और 
जाति व्यवस्था का नियत्रण था। ग्राम समुदाय सामुदायिक स्वशासन के 
लिए संगठित परिवारों का समूह था, जाति शांदी-ब्याह खान पान, पेशा, 
ग्राम समुदाय के अय सदस्यी से व्यवहार-विचार सबधी समरूप विधानों 
द्वारा शासित परिवारों की सगुठिका थी, यद्यपि जाति ग्राम समुदाय वी 
तरह स्थानीय सस्था नही थी । व्यक्ति पर परिवार, जाति और ग्राम समुदाय 
वा वैचारिक नियंत्रण था और उसे इनके द्वारा स्थापित आदर्शों को मानकर 
चलना पडता थां। समष्टि की सदस्यता के अतिरिक्त जैसे व्यक्ति वा कोई 
अस्तित्व ही नहीं था। समूह द्वारा निर्धारित सीमाओ के भीतर ही आत्म- 
सकलप भी सभव था ग्राम समुदाय वी सामाजिक हैसियत नुगण्य थी) 
यह अधिकाशत आर्थिक और प्रशासनिक सग्ठन था और इस पर राज्य को 
नियनण रखने का भी हक था, यद्यपि इस हक का इस्तेमाल कम ही होता 
था। परतु जातीय एवं पारिवारिक प्रश्ना से राज्य को कोई सीधा सरोकार 
नहीं था। लोगों के जातीय मर पारिवारिक सवध हिंदू धम और परपरागत 
नियमा पर आधारित थे ।* 
प्राक ब्रिटिश भारतीय समाज के दीघ अस्तित्व काल म॑ व्यक्ति सदा जाति, 
परिवार और ग्राम पचायत के अधीनस्थ रहा। अद्वारहवी सदी के अत मे भी 
भारतीय समाज, मूलत देहाती इलाका म परिवार जाति और ग्राम पचायत्त वे 
ही 
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प्रति एवं शहरी इलाका में व्यापा रजाय नियम और क्मकर संगठनों के प्रति 
उत्तरदायित्व वी भावना पर आधारित था । 


प्राक्‌ ब्रिटिश भारत में नागरिक अथव्यवस्था 


प्राचीन भारत मे छोटे-छोटे गावो के बीच कुछ शहर भी 4 जिनका राजनीतित 
घामिक या व्यापारिक महत्व था।" राजनीतिक महत्य वाले नगर राज्याया 
साम्राज्या वी राजबानी थे। यही से शासन के काय परिचालित होते ये, ये 
सम्राटों और राजबुमारो के मुप्यालय थे । विभिन राज्याधिवारी और सेनाध्यल, 
अभिजातवग के लोग और उनके पिछतगुए भी यटी रहत थे। सेना वी छावनी 
भी राजवानी म॑ ही होती थी । शासक एय जभिजात बग्‌ वी दँँहिक या वलात्मक, 
स्वस्थ था जस्वस्थ जावश्यक्ताओं तथा मनतरगा की पूर्ति के लिए वारागनाए 
सग्रीतज्ञ स्थापत्य कला विद्यारद, चित्रतार फ्वि आदि भी इही शहराम 
रहते थे । 
बनारस मथुरा पुरी नासित जसे दूसर प्रकार वे भी शहर थे जो मुख्यत 
उपासना कंद्र या तीयस्वल थ। हजारा तीय यात्रिया वी जरूरतों वा खयाव 
रखनवाने लागो की इत शहरा म एक निश्चित आग्रादी हाती थी। इनके 
अतिरिक्‍त व्यापारिक महत्व के वे शहर भी थे जा आवागमन के उपयुक्त नदिया 
के क्नारे या प्रसिद्ध वाणिज्यिक मार्गो क॑ सगम पर या समुद्र तट पर बसे थे! 
इन नगरा मे विविध हस्वशित्प उद्योग पत्तवित हुए। बैलवटन ने जिखा हैं 
तीब्र बुद्धि सु्ष्म थाग्यता और सजनात्मक प्रतिभा व फलस्वरुप भारतीय 
उद्याम पाश्चात्य देश से अप॑क्षाद्वत आगे बे हुए थे। गुरू वी उन शताब्दियो 
मे जप्र पाश्चात्य नौपरिक्टन सवथा अविक्सित था, भारत ने भारी वोय 
ढांने वाल समुद्री जहाज बनाए थे 
बस्त्न निर्माण हिंदुस्तान का प्रमुख उद्योग था और यहा के सूती और रंशमी 
कपडो की सारी दुनियां म तारीफ और माग थी। तेरहवी, चौदहवी जौर 
पद्रहवी शताब्दियो म॒ धातु काय प्रस्तरशित्प, शवकर नील और कागज व 
भी उद्योग विकसित थ। कुछ भागा म काप्ठब्म सृत्तिका पात्न जौर चम 
काय आदि उद्योग भी पत्लवित हुए ।॥ देश के कई हिस्सो म॑ रगाई प्रमुख 
उद्याय थी, कुछ भागा म॒ साने के तागे जौर क्सीदाकारी का फाम पूणता के 
चरमबिंदु तक विव॑सित था 
सामना से रागा पाश और कुछ हद तक लाहा निवालने और शीश्षे के निर्माण 
के काय भी मह॒वपुण और विकसित उद्याग थे। बहुत सार यात्रियात 
भारत मे निमित लोह और यहा के रासायनिक उद्यांग फी प्रशसा की है। 
चीन वी तरह भारत म भी चीनी मिट्टी क वतना का उद्यांग काफी विकसित 
था। गजदत से भुजदड, जगूठी, पास सनवा पल्रग और अ“य जनक चीजें 
बनती थी झोर सारी दुनिया म, खासकर यूराप म, इनी वी माय थी। 
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बेशकीमती पत्थरा पर किए गए काम में भी वडी कुशलता का परिचय 
मिलता है ।! 
मगर उद्योग सपात वणिक और कुलीन परिवारा दे! लिए विलासिता वे' 
सामान, कुट्टित इस्पात से लडाई वे! हथियार तथा सेना के आय सरजाम, सैनिक 
दुग॒ विशाल मदिर, भव्य राजप्रासाद, ताजमहल और कुतुबमीनार जैसे अभिय्षण 
कला के विरल स्मारक, और सेता वी सिंचाई के लिए नहरो का निमाण करता 
था। 
प्राक ब्रिटिश भारत का नागरिक हस्तशिल्प अत्यत विउ्सित था। यहा वी 
उच्चक्ला गुणमपन विविव कृतिया सारी दुनिया में मशहूर थी और सब जगह 
उनकी मांग और खपत थी। कैलवटन ने लिखा है प्राचीन कात मे जब रोम के 
निजी और सावजनिक भवनों में भारतीय कपडो, दीवारदरी तामचीनी मोजेक, 
हीरे-जबाहरात आदि का उपयांग होता था उस वक्‍त से औद्योगिक क्राति वे 
प्रारम तक आाक्यव और उद्दीपक वस्तुआ के लिए सारा ससार भारत का मोहताज 
रहा ।!8 
विभि/त जनसमुदाया वी विविध आवश्यकताओ की पूर्ति रत बाला यह 
नगर उद्योग मूलत तीन भागा में विभाज्य है। शहरो के सारे ओद्योगिक 
रोजगार का बहुत बड़ा हिस्सा भारत और विदेशों को कुलीम और सपान लोगा 
के लिए विजासिता एवं जद्धविलासिता की सामान तैयार करता था। इसके बाद 
उन रोजगारों का नबर जाता है जो राज्य या अय सातव्रजनिक सस्थाओं की 
आवश्यक्ताओ की पूर्ति करत थे। उद्योगां की जो तीसरी किस्म थी उसम लोहा 
गलाने क्‍्लमीशोरा तैयार करने या चूडी बनाने जैसे काम थे। ये प्राय स्थानीय 
उद्यांग थे और देश के कुछ ही हिस्सा में प्रचलित थे ।?* 
तागरिक उद्योगा म॒ काम करनवाले लोग मूलत दो श्रकारमेंथे वेजों 
स्वतत्न सप से काम करते थे आर वे जो राज्य या निगम या दूसरे लोगों की 
नौकरा करत थे । 
स्वृतत्र उत्पादक की हैसियत रखनेवाने हस्त शिल्प वापरीगर उत्पादन के लिए 
आवश्यक जौजार और कच्चे माल के मालिक होत थे अपने खुद वी मकात में काम 
करते थ और वाजार म॑ स्त्रय अपना सामान वेचते थ। शहरो के जो मजदूर 
कारीगर रोजी पर काम करते थे, छह कच्चा माल अपने मात्रिक से मिलता था 
निश्चित स्थान पर काम के लिए हाजिर होता पडता था, जौर जिन वस्तुआ का 
वे निर्माण करत थे वे उनक नियोक्ताआ के लिए हांती थी, व कि बाजार म॑ पिक्री 
बो लिए । 
नगर उद्याया के विषय म स भवत सर्वाधिक उल्लेख्य तथ्य यह है कि उनका 
बाजार अत्यत सीमित था। इन उद्योगा म॑ साधारण लोगो के दैनिक इस्तमाल 
वी चीजा के बदते शीपस्थ व्यक्तियों एवं सम्थाना वो लिए आवश्यक उपक्रण 
तैयार होत ध। फिर गाववालों वी जरूरते ता स्थानीय कारीगर उद्यांग स 
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ही पूरी हो जाती थी। इस तरह नगर उद्योगा का बाजार इने गिने इलाकों म 
सीमित रहा । 
आधिक और सामाजिक सरचना के प्जीवादी रूप परिवतन थे लिए जरूरी 
शर्तें प्राक ब्रिटिश भारत में मौजूद थी, लेकिन इनमे इतनी ताकत नहीं आ सकी 
थी कि ऐसा परिवतन हो सके | वाणिज्यिक पूजी और नगर उद्योग जैसी देशज 
सामाजिक शक्तियों वे बल पर भारत म बुजुआ समाज का विकास नहीं हा सका, 
और इसकी वजह थी कि अग्रेज पृव भारत की राजनीति एवं अथतत्र की बुछ 
अपनी विज्येपता थी, जसे गावो की आत्मनिभरता जो देश बी पूजीवादी प्रगति 
की दिशा में सबसे बडी बाघा थी ! 
गह शिल्प और कृषि के सहूज सरल सयोजन एवं तज्जाय अथतक्ष के वारण 
गांव अपना सतुतन सुरक्षित रख सकता था जौर विधटन की प्रक्तिया का 
सवल प्रतिरोध प्रस्तुत कर सका ।? 
गावो मं साधारणत (यूरोपीय) इृषक दासता या बँरना द्वारा किए गए 
शौपण के लिए स्थान पही था । इसीलिए भा रतीय गावो की आथिक सरचना 
काफी मुखर रही और वे अपना प्रभिन चरित्र वताए रखने म॑ सफच रह 
यद्यपि इस काय में (यूरोपीय) भेनर असफल रहे थे। उनीसवी सदी मे 
जप्र बहुत बडे पमाने पर चीजो का उत्पादन हाने लगा, तब इस नई परि 
स्थिति का सघात गावो ने बर्दाश्त कर तिया और अत म राजनीतिक एवं 
आधिक परिवतना के सम्मिलित आधात से ये समाप्त हुए। अगर हम इन 
बाता पर दष्टिपात करे तो इनके दीघकालीन अस्तित्व पर अचरज वी वाई 
गुजाइश नही रह जाती । * 
शहर के औद्योगिक एव वाणिज्यिक वग गावा मे वहा बी संतुलित अथ- 
व्यवस्था के कारण व्यापारिक करियाकलाप का विस्तार नही कर पाए । इस तरह 
प्राक त्रिटिश भारत म व्यापार और उद्योग का विकास तो सीमित रहा ही ये वग 
सामती राजाओं और उनके कुलीन सहचरा पर आश्रित बने रह । वे न तो गावा 
पर अपना आर्थिक प्रभुत्व कायम कर सके जौर न सामतवाद के विसद्ध ग्रामीण 
जनता का समथन ही प्राप्त कर सके, और इस तरह सत्तासीन होन से वचित 
रह। 
शेलवकर वे अनुसार एक ओर कारण से भी प्रार॒भिक भारतीय बुजुआजी 
सामती राजतत्न को समाप्त न कर सकी और सक्षम पूजीवादी अथव्यवस्था वी 
स्थापना में असफल रही। भारत की कृपि व्यवस्था के लिए लोक निर्माण और सिंचाई 
के काय आवश्यक थे और दह एस कोई सगठत ही पूरा कर सकता था जिह 
राज्य के सार साघन एव अधिकार प्राप्त हा । इस तरह भूमिकर की वसूली एवं 
जनकाय के नियत्रण, नियमन और पयवेक्षण +' लिए राज्य को विभिन स्थानीय 
केंद्रों, अर्थात शद्रो म॒ अपन प्रतिनिधि रखने कया बाध्य हाना पडा। इस तरह 
यद्यपि राज्या वी नियति भूमि पर आशित थी, फिर भी भारत म राज्यो न शहर 
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को अपने क्रियाकलाप का केंद्र रखा और उन पर अपनी पक्‍ड ढीली नहीं होने 
दी ॥ र23 

सभवत इही कारणा से भारतीय वुर्जुआाजी राजनीतिक और आशिक क्षेत्र 
में शीपस्थ नहीं हो सकी और भारत में पूजीवाद प्रबल आथिक व्यवस्था के रुप मे 
नहीं पनप सका । 'गावो की अमेध दृढता और बुर्जुआजी की राजनीतिक नपुसक्ता 
के कारण भारतीय अथतन का विकास अवस्द्ध रहा और पूजीवादी व्यवस्था का 
स्वत स्फुरण असभव हो यया। * 

बाद म॑ इग्लैड की अग्रवरत्ती वुर्जुआजी ने भारत के सामती रजवाडों की 
राजनीतिक शवित का उमोचन क्या, देश पर अपना राजनीतिक स्वत्व स्थापित 
किया और यहा की ग्रामीण एवं नार्यारिक अथव्यवस्था का दूर तक पूजीवादी 
रूपातरण क्या । माक्स के अनुसार भारतीय इतिहास की यह एक्माय विशुद्ध 
सामाजिक क्राति है! 


प्राक्‌ ब्रिटिश भारत मे ग्राम सस्क्ृति का रूप 


अब हम प्राक्‌-ब्रिटिश भारत के लोगो की सामाजिक ओर सास्कृतिक स्थिति का 
सर्वेक्षण करें । भारत का सारा मानव समाज अनेकानेक गावो मे फैला बटा था। 
इन गावो का बाहर की दुनिया से कोई सामाजिक, आथिक और बौद्धिक सपक 
मही था। इसलिए गावो के अधिकाश लांगा का मस्तिष्क पुणत विकसित नही हो 
सका ।” बाहर की दुनिया से गावों का आथिव विनिमय नही के वराबर था और 
बंलगाडी आवागमन का एक्मात्न साधन थी । फलस्तरूप गाव की आबादी एक 
छाटी इकाई बनकर रह गई जिसवी अपनी जलग जिदगी थी। केवल देहाती मेला, 
तीथयात्ना या शादी-ब्याह्‌ जसे मौका पर ही ग्राव वाले बाहर जाते थे, और वह 
भी महज कुछ दिनो के लिए । 

गावी के जदर जादिम कृषि और उद्योग पर आधारित आथिक जीवन निम्न 
स्तरीय और स्थिरप्राय रहा | मुगां तक आदिम हल-वेल और कारीगर के अनगढ 
ओऔजारो से उत्पादन का काम हांता रहा। फलस्वरूप श्रम वी उत्पादक शक्ति भी 
सीमित रही और क्र एव लोभी सरकारों को लग्रान देने और रोजमर्ें की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जनसाधारण के पास न तो उत्पादन का कोई 
अधिगीप ही बचता था जौर न भौतिक एवं सास्कृतिक जीवन के उच्चस्तरीय 
विकास के लिए समय ही | 

गावा के लोगो का वैचानिक ज्ञान और भौतिक उत्पादन सबंधी उनकी 
तकनीक दानी अत्यन्त तुच्छ और नग्रण्य थ। आवागमन के साधनों और बाहर 
की दुनिया से विनिमय सवधो के अभाव के अलावा उपरोक्त कारण से नी गाव 
के लोगां की जिंदगी अनिश्चित रही | फ्सल की बवादी या बाढ के वक्‍त तो साई 
गाव के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाता था व्याकि बाहर से कसी “४ 
की मदद नही मिल सकती थी । है 
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जनिश्चित आथिक जीवन और प्राकृतिक विपत्तिया के सामन निस्सहायता 
आदि के कारण गाव वाला की विचार पद॒ति जधविश्वास, धामिक रहस्यवाद 
और प्राइतिव शक्तियां की अपरिप्दृत उपासना के रास्ते वियसित हुआ। उनवे' 
जीवनदशन मे पराजय और नैराश्य की भावता बतवती रही ! 
विभिन जातियो म॑ बटे होने के गारण गावो म व्यस्तिगत पहलशर्किति 
वुस्ताहस की भाववा और नए रास्ते वो योज व रने की आवाद्षा नो कोई प्रश्षय 
नहीं मिल सका | जाति प्रथा का दैपी विधान मानकर इसक॑ सारे प्रतिवधा थौर 
प्रतिरोधो के सामने गाववाले आज्ञाकारी की तरह नतमस्तव थे और ग्रामीण 
जीवन की सामाजिव और आथिक सरचना म इश्वरझृत जाति प्रथा उनवा जा 
स्थान और कम नियत वर देती थी उसे निश्चेप्ट रुप से मान लेते थे। गावो वा 
आदमी जीवन वी घामिक रहस्थवादी व्याख्याओं से पूणतया अभिभूत था और 
उस शायद ही कभी यह इच्छा हुई हो कि वह तत्यालीन सामाजिक यरचता और 
उसकी आपारभूत विचारपद्धति पर कसी प्रकार वा अवेषण अनुसंधान था 
विचार विमश कर | ग्रावो वा पथव और सवत्त सामाजिक जीवन बाढ या सू्ा 
जसी प्राकृतिक श्कितिया द्वारा मानवीय प्रयास पर तुयारापात जाति प्रथा और 
एक्तत्नवादी सयुक्त॒ परिवार और घामिक रहस्यवादों दशन जिनस सारी पागा 
पथी शक्तियी को बल मित्रा य सव मिलकर वौद्धिव अभिन्‍्मशीलता, प्रयोग एवं 
अवेषण की भावना और पिद्रोहात्मक प्रवृत्ति का गला घाटते रहे । 
सदिया तक गावा की सामाजिव और वोद्धिक स्थिति अनुवर, अघविश्वास' 
पूण सकुचित और रूढ बनी रही। ये गाव जार्थिक प्रवाहहीनता, सामाजिक 
प्रतिक्रिववाद और सास्प्रतिक जधेपन के अलग जवग दुग थे, तगभग सारा 
भारतीय समाज इ[ही स्वायत्तशासी स्वपयाप्त स्व्रसत गाबा में केद्रीभूत था 
और यह मानव समाज एफ ही प्रवार के अधविश्वासा प्राचीन दंव देविया, 
सकुचित ग्रामीण एवं जातीय चेतना और एक स्थाइ दणप्टिवाब के शिकज म युग 
तक पडा रहा । 
यटाकदा जैसे समुद्रगुप्त या अक्यर के शासनकाल मे, भारत वे” प्रहुत बडे 
भूभाग में एक्छन राज्य स्थापित हुआ तेक्नि उन दिनो भी स्वायत्तशासी गावां 
बी मूलभूत जीवन प्रक्रिपा जक्षुण्ण रही ) गावा के तीवन में ऐसी घटनाओं वा 
बंवत्त इताा ही असर पडता था कि लगाय जब पुरान के यदले नए समाट का 
लिया जाता था । लेफिन गाव स्वपर्याप्त बने रहे, पुराना समितिया और पुरान 
विधागो द्वारा उनका शासन चलता रहा, सामाजिक और आथिव पिछडेपा मैं 
बारण बौद्धिक एव मानसिक जदता यनी रही | भारतीय इतिहास म लगातार जा 
सबिक, राजनीतिव और घामिक उथल पुथत होती रही उसवो वावजूल रूटिवादी, 
अपशिवितनशील, आत्मनिभ्र गाया का असनी यउ्णा लगभग ज्या वा ध्या बना 
रहा । 


राष्ट्रीय चना के उदभव के तिए जावश्यक है सम्मिलित जौर एक्तापुण 
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राजनीतिक और आर्थिक जीवन, और इसके अभाव मे भारत म॑ राष्ट्रवाघ का 
जागरण नहीं हो सका। एकीइल राष्ट्रीय जीवन तभी सभव है जब उत्पादक 
शक्तिया वाफी विकसित हां, श्रम विभाजन सावजनीत हो और व्यापक बाथिक 
विनिमय क़ियाशील हा । इसके लिए यातायात और संचार क साधना का विकास 
आवश्यक है, इनसे आथिक जीवन और अधिक सपुष्ट हाता है लोगी का इवर- 
उधर आना जाना वढता हू, बडे पैमान पर सामाजिक और वौद्धिक विनिमय 
सभव हो पाता है और इस तरह सारे देश मे एकता वी भावना बढती है। 
आत्मनिभर गावा के युग मे देश में सम्मिलित आथिक जीवन नहीं के 
बराबर था और इसलिए सम्मिलित आथिक जीवन की चेतना आविभूत न हो 
सकी । 
इसी तरह सम्मिलित राजनीतिक अस्तित्व की चेतवा का भी अभाव था, 
क्योकि गावा के सामाजिक वचारिक, आाथिक और प्रशासनिक जीवन पर राज्य 
का कीई प्रभाव नहीं था। यदा कदा योग्य और विजयी राजा देश म॑ जो राज 
नीतिक और प्रशासतिक एकता कायम कर सके वह मात्र ऊपरी एकता थरी। 
राजनीतिक परिवतनों का गावो की आथिक व्यवस्था पर तो कोई असर नही ही 
पड़ा उनका सामाजिक और नैयायिक जीवन भी पहले की तरह पचायत समितियों 
ओर पुरानी सहिताआ। द्वारा शासित रहा । 
इसका यह अथ नहीं वि अपने दीघकालीन इतिहास में ग्रावी को या 
गावों मे कुछ हुआ ही नहीं । जपनी स्वरपर्याप्तता और स्थय के बावजूद गाव 
जटिल आतरिक सामाजिक क्रियाक्लाप की रगशूमि रहे । उनकों अपन 
सामाजिक त्यौहार, रामलीला को रूप में अपना अनगढ सा रगमच, क्थाओ ये 
रूप म धामिक सभाएं, ओर ऐसे अय सामुदाथिक आयाजन थे। हिंदू धम में ही 
नई प्रवत्तियो का ज म होता रहा और फिर बौद्ध धम जैसे नए धर्मो का भी उदय 
हुआ । धामिक उथल पुथल वे ऐसे दिनो मे तोगा के नए धम या सप्रदाय मे दीक्षित 
करने के लिए धम केउपदेशक गावो मे गए या फिर शक्राचाय वल्लभाचाय 
चतय, रामानुज आदि लीगो ने सनातन धमकी ही नई व्याख्याए प्रस्तुत की 
और गावो म अपने सप्रदाय भी र अपने दल की शाखाए स्थापित की । इस तरह 
की धार्मिक प्रचारात्मक काय के कारण कभी-कभी सारा का सारा गाव हिंदू से 
बौद्ध हो गया या वष्णव से शव हो गया ! लक्ति धामिक दृष्टिकोण में एमे 
परिवतनों के बावजूद गाव के लाया की चेतता का कोई विस्तार न हो सका और 
न उनमे राष्ट्रीय चेतना का ही उदभव हुआ | उनका दृध्टिबोध पहले जसा ही 
सकीण वना रहा। हिंदू के बदले वे अब अपने को बौद्ध मानन लगे, या वैष्णव के 
बदले शव लक्नि भारतीय होने वी राष्ट्रीय चेतना उनके दिमाग म नहीं आई। 
भारत की एकता की बात सूझी भी तो धामिव अथ म, भारत उनके लिए-धम 
के सूत्र म बे हुए हिंदुआ का देश था । उनके दिमाग मे यह बात नहीं 
भारत भारतीयों वा देश है उन सव लांगो का देश है जो भारतीय भूमि 


के 
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है और जाथिक राजनीतिक इवाई के अग है । उनकी चेतना धार्मिक वैचारिक 
एकता की चेतना थी, म कि राजनीतिक जाथिक एउता (राष्ट्रवाद) की ।* 


प्राक्‌ ब्रिटिश भारत में नागरिक सस्क्ृति का रूप 


आत्मनिभर गावा का आ्थिक और सास्द्ृतिक जीवन रढ, अनुव र, (लगभग) 
अपरिवतनशील, और अपनी चोहदी मे ही सीमित था। इसके विपरीत नगरा का 
जीवन गतिशील, सपन लपेक्षाकृत अग्रगामी और बाह्य जगत के निरतर सपक 
मे रहा। शहर प्रशासनिक कद्र 4 शाहशाह और उनव॑ राजद रवारियो वे निवास 
स्थल भे या वाणिज्य के केंद्र के रूप म आय शहरो और विदेशा से उनके जीवित 
संबंध हांत थे यथा धम स्थल होने क कारण बाहर स यात्रियो का अधिरत आवा- 
गमन चलता रहता था। शहरो को राजा भर अभिजात वग, सपन वणिक 
समुदाय और उच्च पदाधिकारी धाप्रिक' सभ्रातजन की जटिय एवं विविध आव 
श्यक्ताओ की पूर्ति करती हाती थी इसलिए उनकी अथव्यवस्था अधिक अग्रवर्ती 
जौर जवकलित थी। राज्य द्वारा गावो से एज भूमिकर का बहलाश नगरा म 
खच्च होता था। वरगिक समाज अपन लाभ का उपभोग शहरा म ही करता था। 
इस तरह शहरो वी जाथिक व्यवस्था को प्रश्नय मिला और परहय वी उत्पादन 
प्रक्रिया निवारित हुई अच्छे किस्म के सूती और रेशमी कपड कलात्मक बातुक्म 
और सगमरमर के समान, दुप्तोपणीय अभिजात और वणिक वग के लिए विलास 
के साधन भौर उपकरण युद्ध के अस्त शस्त्र एसे सार उद्योगा का वहा जाम 
हुजा। 

राज्य के शूभाग वी सपत्ति का अधिकाश शहरों म आया और वही खच 
हुना, और इस तरह वहा के लोगो का जाथिक जीवन अपक्षाइत उन्‍नतिशील 

रहा। देश के धन के बहुत बडे भाग का जा हथिया लेत थे वे धनी वग भी शहरा 

म ही रहते ये। राजा महाराजा, अभिजात बग, वणिक समाज, इनके पास धन 


+बोद्धधम का उत्थान सनाततव घम को फिर से प्रतित्ठित करन के लिए शकराचाय का 
अभियान रामानुज का भ्कित जाटोलन हिंदू धम और इस्लाम व समय बी तिशा में 
क्वार और नानक जस ोगा के सत्प्रयास वनसे भारतीया के बीच न ता राष्ट्रीय 
आावता का जम हा सकता था और न हुआ। रलूषस्थवाही क्रातियां ने भारतायावी 
धामिक वचारिक प्रवत्तिया सम कुछ परिवतन अवश्य जरिए लंक्नि राष्ट्रीम दष्टिकोण 
विकसित नहा कर सक्े। राष्ट्राय दृष्टिकोण का विकास हो इसके जिए वस्तुतिप्ट आधार 
के रूप म समीवत जथव्यवस्था विस्तत आदविक और सामाजिक विनिमय के विए 
जावागमन व॑ सतत्गामा तांब् साधन और अग्रजा द्वारा लाएं गए सम्मिलित राजतत्न का 
अम्तित्व आवश्यक है। भारताय सामाजिक जयतत्त म आमूद परिवतन वी बिना रहस्य 
बाठा ज्राति हपण क्राति होकर रह गई। जिटिश शासन क॑ चवत भारताय सामाजिक 
अथब्यवस्था वा आधार हां बटन गया है । 
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का जो अधिशेष होता था उससे वे कलाकारों, दाशनिकों, कविया, चित्रवारों, 
सगीतना, मूर्तिकारो, भव्य स्मारका का निर्माण क्रनवाले वास्तुशिल्पियो विशाल 
प्रासादा कें अभियतकरों ज्योतिषियां वेद्यो और अय वैज्ञानिकों को अपने यहा 
रख सकते थे और उनका भरण पांपण कर सकते थे । 
इस तरह गावां के सीमित, सकुचित एवं निम्तकोटि के जीवन के विपरीत 
शहरा म समृद्ध सास्कृतिक और आशथिक जीवन विकसित हुआ ! वस्तुत शहरो में 
महान दाशमिक और कलात्मक आदोलन बढे और जीवत हुए। अभिजात और 
वबणिक वग इन आदांलना के सरक्षक थे । 
सनिक, राजनीतिक, व्यापारिक याज़्ास्कृतिक कारणा से शहरों के वीच 
लागो का आवागमन भी तगातार बडे पैमाने पर होता रहा । इन शहरो म॑ देश के 
अन्य शहरो से ही नही, उत भय देशो से भी लोग आते रहे जिनसे भारत युगो से 
सबंध रखता बढाता आया था। वाहर के दोस्त देशों से लोग राजदूत, यानी, 
वणिक दाशनिक कलाकार और धम प्रचारको के रूप मे आए । देश के भीतर के 
शहरो में ही नही वरन दुर दुर के देशों से भी इन शहरो के प्राय आथिक और 
सास्कृतिक विभिमय सबंध थे । 
उन दिना वी सारी वज्ञातिक दाशनिक कलात्मक ओर धामिक सस्कृति 
शहरो म ही केंद्रित थी । गावो म॑ अ्धविश्यास और प्रकृति एवं दवो की उपासना 
के अपरिप्क्त रूप प्रचलित थे। लेकिन श्रवुद्ध नागर समुटाया मे सू#्म जटिल, 
सुविवंचित और व्यापक आदशवादी एवं आध्यात्मवादी दशन पल्लवित पुष्पित 
हुए। अपने युग की समग्र सस्कृति के विविध रूपा का प्रतिनिधित्व करने वाले 
कलाकारों दाशनिको, साहित्यिका और वैज्ञानिकों वा हिंदु बौद्ध मुस्थिम 
सम्राटा न राज्य के सरक्षण में भरण-पोपण किया। यह राजकीय स रक्षक अपने 
दरबार में सतो और क्लाकारो से घिरा रहता था, जो भारतीय इतिहास म॑ नव 
रत्न के नाम से माय रहे ववरत्न अर्थात सस्कृति के नौ प्रमुख रूपा के प्रतिनिधि । 
अशोक, विक्रमादित्य, भोज एवं जय बौद्ध और हिंदू सम्राटो के दरवार मे, 
और बैस ही अकबर, शाहजहा और दूसरे मुगव शाहशाहा के दरबार म॑ भी कला- 
करा, वैग्ानतिको, विचारबों वी भीड़ लगी रहती थी । कालिदास, बाण 
एवं हिंदू साहित्य वो अय प्रभासमान नक्षत्र राजदरबारो के ही आकाश म चमके । 
मध्यकालीन भारत का सवश्रैप्ठ समीतज्न जौर सगीत म॑ नई प्रवृत्तिया का प्रतिप्ठाता 
अक्बरबे सरक्षण म रहता था। ज्यातिविदा का राजा प्रोत्साहन और सवल प्रदान 
करते थे और उनके लिए वेवशाला का निर्माण भी करत थे, जैसा राजा जयमिंह न 
क्या। उन युगा का जो कुछ इतिहास हप उपलब्ध है उसे राजदरवार के इतिहास 
यबारो न ही लिखा । 
हिंदू जौर मुस्लिम भारतीय सस्कृति प्रथमत और मुतत धामिक थी। इनक 
वौद्धिक' और कलात्मक इतित्य मे धम की प्रधानता थी। आ मेली न कहा है 
हिंदू सम्द्रति धामिकता से ओत प्रोत थी और घम इस सम्हति का विशिष्ट / 
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लक्षण था। हिंदू यायशास्त्र धम से सलग्न था, “याय वी पुस्तकें दवी प्रेरणा 
से प्रयुत मानी जाती थी धम और साहित्य का मयध इतना घनिष्ठ था 
कि विभित भारतीय भाषाआं म लिखे गए साहित्य का अधिराश भक्ति 
वादी है. कला (सामायत ) लोगो की सौदयवादी सवेदनशीलता वी 
प्रतिच्छवि है लेक्नि वह भी धम से सबद्ध और अनुशासित रही। स्वापत्य 
की अभियक्ति मदिरो के निर्माण म हुई और मूर्तिकता वी, जो धार्मिक 
विबबाद से प्रभावित रही अभिव्यक्ति मदिरों की दीवार पर की गई 
नकक्‍वाशी मे हुई । * 
यही बात मुस्लिम सस्कृति के वारे म भी सत्य है उसकी भी प्रद्ृति मूलत 
धामिक थी । यगो वी घनिष्ठता के फ्लस्वरूप जब हिंदू और मुश्विम सस्क्ृतियां 
के सम-वय की दिशा मे प्रयास शुरू हुए तब भी दोनो सस्क्ृतिया वा मूल घामिक 
स्वर इस सास्क्ृतिक सम वय मे परिव्याप्त रहा । 


भारतीय सस्कृति की धाभिक वेचारिक एकता 


प्राक ब्रिटिश भारतीय सामतवादी कृषि प्रधान समाज की सस्ट्षति (दाशनिक, 
धार्मिक इत्यादि) प्रवलत रहस्यवादी थी। इसका कारण यह था कि यह समार्ज 
निश्चल जौर दुतम्य था एवं इसका जाथिक विवास निम्न स्तर का था। इस 
समाज में जो परिवतन हुए वे परिमाणात्मक ये गुणात्मक नहीं। मूलत यह 
शताब्दिया तक एकरूप रहा। ऐस सामाजिक भौतिक अस्तित्व के बा रण जनिवायत 
रहस्थवादी जीवन दशन का जम हुआ । दशन कला और संगठन वे क्षेत्न मं इस 
समाज की उपलब्धियों का रूप निर्धारण इस रहस्यवादी दष्टिकोण न ही किया । 
अगर यह भान भी नें कि भारतीय समाज स्थिर नहीं था, तब भी सब 
मिलाकर यह आवर्त्ती ता अवश्य थां। और जब युगो तक यह ऐसा ही वना 
रहा तो स्वाभाविक था कि, जैसा पी० सोराकिन ने कहा है. इसम सस्करंति 
के आदरशवादी, भावप्रधान लक्षण आ जाए। फ्लस्वरूप सामाजिव तिया 
कलाप अथर्ति आत्मतोप के लिए आवश्यक साधन जौर साक्ष्य की प्रवृति वे 
बारे मे प्यूनाथिक परिभाषित विचारा का जन्‍म हुआ, सौदय, नीति और 
समाज संबंधी समान मूल्यों और व्यवस्थाओ एवं सत्य चान, जात्मा और 
चरम वास्तविकता के वार म समान धारणाआ। की उत्पत्ति हुई । दूसरे श ता 
मे वह तो हिंदुओ, बौद्धों औौर मुसलमानों न॑ सम्मिलित तौर पर ब्रह्माड की 
ऐसी धारणा वना ली थी जिसके अनुभार आत्मा का अस्तित्व चिरतन सत्य 
था क्षणिव और एद्धियजाय क प्रति विरक्ति हो काम्य थी, और ते 
प्रक्रिवआ से आत्मा चरम सत्य कः अधीनस्थ रह सकती थी और अतत 
उसम विलीन हो जाती उन प्रक्रियाज। के प्रति आसक्ति ही जीवन का आदेश 
थी। व्यवहा रत व्यक्ति के लिए इसका अथ था कि रहन सहत जौर उपासना 
पद्धति बे कारण वह अपने आतरिक जीवन पर नियत्नण वे लिए मुक्त हो 
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गया । समाज में इस चितन शैली के फलस्वरूप ऐसी पद श्वखला वा निर्माण 
हुआ जहा केवल वे मूल्य शाश्वत और महत्वपूण थे जिनसे आध्यात्मिक ज्ञान 
की ब्राप्ति की सभावना होती इस ख्यूखलाबद्ध समाज का नेतृत्व जिन 
लोगा के हाथो मे था, आध्यात्मिक सस्कार उनका एक्मात्र जीवन व्यापार 
नहीं तो उनकी चरम उपलब्धि तो अवश्य था। पाश्चात्य वाणिज्य की प्रादु 
भव के पहले भारत की मूल विचार पद्धति ऐसी ही थी। ? 
हिंदू और मुस्लिम दोनो ससस्‍्क्ृतिया धमगप्रथान थी, और शहरा में ही राजाओ, 
अभिजातवर्गीय लोगा और सपतर वणिक समुदाय के सरक्षण म॑ फली फूली। 
बनारस, पुरी मदुरा, नासिक, मथुरा, सोमनाथ पाटन जसे धाभिक उपासना के 
अनेबानेक केँद्रो के विशाल हिंदू मदिरा का हिंदू सम्राटो, अभिजात वग और धनी 
व्यापारियों ते वनवाएं । वस्तुपाल और तजपाल नामक दो घनी जैन व्यापारियों 
मे डेलवाड़ा मे जा जैन मदिर बनवाया वे अपने सांदय एवं स्थापत्य गुण के लिए 
सुप्रसिद्ध है। अशांक के विध्यात शिलास्तभ जा सारे भारत में बिखरे हैं और 
जिन पर बोद्ध धम के तात्विक नीति सिद्धात अकित है इस बात के प्रमाण है कि 
प्राचीन भारत मे राजवीय सरक्षण मे महान कला पल्‍लवित पुष्पित हुई! आज 
भी भारत के लगभग प्रत्येक नगर मे कोई न कोई ऐसा मदिर है जो प्राचीन काल 
की धामिक लगन और कलात्मक प्रतिभा का परिचय देता है । 
कला और सरहृतति के क्षेत्रम मुस्लिम सम्राट भी कसी से पीछे नहीं थे। 
दिल्‍ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद और अ'य शहरो मे मुस्लिम राजाओं द्वारा 
बनाई गई मस्जिद इन राजाआ के गहरे कलाप्रेम और उत्साह के प्रमाण हैं। 
जिन कलाकारो ने इन भव्य मसजिद!ा का निर्माण किया वे उह शाही सरक्षण के 
पिना कभी नही बना पाते । 
अत्यत शुद्धतावादी औरभजैव के अतिरिक्त आय सार मुगल शाहशाह कला 
के अनय पापक थे। सारी दुनिया मे भशहूर ताजमहल जिसे संग्रमरमररचित 
स्वप्न वी सभा दी गई है, मोती मसजिद, दिल्‍ली और आगरा के राजप्रासाद जा 
अभियत्नण और कला नैपुण्य के उत्कृष्ट समावय है, श्रीनयर (शालीमार और 
निशातबाग) और लाहोर के खूबसूरत बगीचे, उस युग के क्लात्मक' उत्मान और 
कला के लिए राजाजो द्वारा दिए गए समथन सवल के प्रभावपूण और अकाटय 
प्रमाण है । 
शहर उन दिनो के बौद्धिक जीवन के भी दुय थे। राजदरबार म राजा के 
सम्मुख विराधी और प्रतिद्वद्वी देशनो के प्रतिपादका के वीच दाशनिक शास्जाथ 
होता था। प्राय दूरस्थ देशो और नगरो से भी विभिन धर्मो के सुयोग्य समथका 
को स्वानीय धमवेत्ताओ से शास्त्राथ के लिए राजा आमत्रित करते थे, जिससे यह 
देखा जा सके कि' कौन सा धम सर्वोत्तम है । 
भारत और विदेशों के सपक के बारे मे ओ मली ने वहा है, “मध्य एशिया, 
तुर्वी, फारस, उत्तरी अफ्रोवा से सत, कवि वास्तुकला विशारद और यात्री भारत 
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आए। फिरिश्ता नामक इतिहासन्न कस्पियन सागर के तटवर्ती एस्ट्रायाद से आया 
था, इब्नवतृता उत्तरी अफ्रीका से आया बाबर ने बुस्तृतुनिया से वास्तुकला 
विशारद बुलाए, पश्चियन विद्वानो वे अनुसार ताजमहल वा नक्शा बनाने वाला 
वुस्तुतुनिया वा ही एक तुक या। * 

इसके पूव, हिंदू सस्ट्टतरि जावा, वाली, सुमात्ना, मलाया और पूर्वी द्वीप समूह 
के अ य टापुआ तक फली हुई थी । आज भी इनम॑ से बुछ दापुओ के अच्छेसासे 
हिस्सों के लागा के जीवन और रहन सहन पर हिंदु धम का प्रभाव है । 

प्राचीन कात मे शहर अध्ययन-अध्यापन के भी केंद्र थे। कई शहरा में पहले 
हिंदू पाठशालाए चलती थी और बाद म मुस्लिम पाठशालाए चली । इस तरह 
प्राक ब्रिटिश काल मे शहरों का सास्क्ृतिक जीवन अत्यत सपान और जटिल था। 


राष्ट्रीय भावना का अभाव 


लेक्नि नगरा का यह सपन साशक्ृतिक जीवन किसी राष्ट्रीय भावना से अनुप्रेरित 
नही था। उस युग म यह राष्ट्रीय भावना न तो कही थी, और न हो ही सकती 
थी। अधार्िक धमनिरपक्ष कला भी विस्तार और वस्तु वी दष्टि से राष्टीय 
नही थीं। यह कला ब्िसी राजा की गौरव गरिमा वी कथा बहती थी, जैसे 
कुलुबमीनार, भव्य राजप्रासाद, वास्तुकला द्वारा सुनिर्मित कच्रें, या पति पतली 
के आमरण थअसड प्रेम की महत्ता प्रदर्शित करती थी, जैसे, ताजमहल । यह 
कला अभिजातवर्मीय और धार्मिक हिंदुआ या मुसलमाना की थी यह सारे राष्ट्र 
की कला नहीं थी और न उन सामाजिक वर्गो की ही कला थी जो आधुतिक राप्ठ 
वा पिमाण करत है और जितकी स्थिति रूपत राष्टीय है और वस्तुत वर्गीय। 
उन दिना के शहरी लोगो राजाओं और अभिजातीयवर्गीय, व्यापारी एंव कारीगर 
लागो की चेतना राष्ट्रीय चेतना नहीं थी। 
प्राक ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय सस्क्ृति के उदभव के लिए आवश्यव 
बस्तुनिष्ठ और भावनिष्ठ तत्व (जैसे सम्मिलित आर्थिक सामाजिक और राजकीय 
अस्तित्व और इस अस्तित्व वी चेतना) विद्यमान नही थे। राष्ट्रीय सस्कृत्ति के' 
लिए सारे समभुठाय का राष्ट के रूप म एकाजवित होना आवश्यक है । और यह तभी 
सभव है जब आथिक उनति (जैसे, उत्पादक शक्तियों और श्रम विभाजन का 
पर्याप्त विकास जिसस समाज विनिमय सबधा के जाल मे बुन बंध जाए आवागमन 
के द्रतगामी साधना का चबुर्दिक विस्तार, इत्यादि) के फलस्वरूप जाति जीवन 
पहले तो जाथिक तौर पर और काल+म से सामातिक तोर पर -यूनाधिक एकावित 
हा | सम्मिलित आथिक जोवन वी अपक्षाएं सम्मिलित भाषा के विकास वी अकिया 
का तीघ्र करती है और फिर यह जनजीवन को राष्ट के रूप मे सुम्शखल ब्रा 
का एक और साधन ह। संगठन की विभिन अवस्थाआ म॑ राष्ट्र आथिक इवाई 
वी गचेतता विकसित करता है ओर स्वतत्न राज्य के अस्तित्व की लालसा पुप्ठ 
करता है। राष्ट्र कमर एसी सस्कृति की सरचता करता है जो सगीत, स्थापत्य, 
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चित्कारी नाटक, उपयास या समाजश्यास्त्रीय साहित्य के माध्यम से स्वत 
और सपन सामाजिक-आ्थिक जीवन के लिए व्यक्तियो, दलों और बर्गो वी 
आकाक्षाओं और आवश्यक्ताआं को अभिव्यक्त ररती है। प्राक राष्टीय ऐतिहासिक 
काल के सामती अवशेष या विदेशी प्रभुत्व जैसी जो शक्तिया राष्ट्रीय समाज कै 
विकास वो अवरुद्ध करती हैं, राष्ट्रीय संस्कृति उनका पर्दाफाश करती है और 
उनके विरुद्ध नोध एवं शत्रुता वी भावता जायत करती है। राष्ट्र के उन्मुक्त 
भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के पथ मे जो अवरोध है, राष्टीय ससस्‍कति 
अनुगय या चितनशील विलाप द्वारा उनका विरोध करती है । 
पूजीवादी आ्िक प्रक्रियाओं ने विभि न समुदायो को आर्थिक और सामाजिक 
तौर पर एक्ताबद्ध कर उनकी जगह आधुनिक राष्ट्रो को जाम दिया है। इही 
प्रक्रियाओं ने भारतीय राष्ट की भी सृष्टि की है। सामती व्यवस्था की तरह 
पूजीवादी समाज का भी अपना विशिष्ट बग चरिन है। वुर्जुआ समाज में भी 
विभिन व है, भारत म राजे रजवाडो जैसे प्रतिक्रियावादी सामतझ्ञाह, अध 
सामती जमीदार, इत्यादि भी इस समाज के अग है। लेक्नि नए राष्ट्रीय अश्तन 
के फलस्वरूप नए सामाजिक वर्यो का भी जम हुआ जैसे बवुजुआजी के' उनतशील 
भाग, क्षुद्र बुजुआजी, किसान जोर सवहारा ये वर नवनि्भित राष्ट्रीय समाज के 
एवं कत अश थे, इनका राष्ट्रीय आधार और राष्टीय विस्तार था । इन बगें मे 
विभि“य मात्रा मे अपने मुक्त विक्रास पर प्रतिक्रियवादी सामती तत्वा औौर 
साम्राज्यवादी शासन का दवाव अनुभव किया । जस जसे इत वर्गों मे दलीय चेतना 
बा विकास हुआ, बसे वसे उसी अनुपात में इन वर्गो का विविध और विरोधी 
बग स्वाथ भी बढा । इन नए राष्ट्रोय सामाजिक वर्यों की सस्कतिया रूपत 
राष्ट्रीय थी, लेक्नि वस्तुत बग सभूत , जैसे वग चेतनाशील मजदूरा की सस्वति 
मूलत समाजवादी थी यद्यपि रूपत राष्ट्रीय बुजुआजी राष्ट्रीय सबहारा, राष्टीय 
क्षुद्र बुजुआजी और कृपक, इन नए वर्गों की विकासमान सस्कूत्रि भारत वी समस्त 
राष्ट्रीय सस्कति की सृष्टि करती है, साथ ही इस राष्ट्रीय सस्कति म देश के 
विभिन भुभागां की बगाली, गुजराती महाराष्ट्रीय, कनाटक' इत्यादि नव जागूत 
राष्ट्र जातिया बी अपनी विशिष्ट सस्क्ृतिया भी समाविष्ट है । 
जागरणचील सामाजिक वर्गों और राष्ट्रीय उपजातिया वी सस्कतिया से 
आधुनिक भारतीय राष्ट बना है । यह राष्ट्रीय सस्कति इन दला के और भारतीय 
राष्ट्र की सपुणता के मुक्त विकास वी आवश्यक्ताओ को प्रतिच्छवित करती है। 
स्पष्टत ऐसी सस्कति प्राक्‌ त्रिटिश भारत म नही पैदा हा सकती थी क्योकि उस 
सक्‍त अपने विभित एवं विशिष्ट अवयवा सहित एक संयुक्त राष्ट्र का जम नही 
हुआ था। सामती और वर्णिक वर्गों वी सपने, सश्लिप्ट और व्यापक सस्कति 
और जनसाधारण वी सस्कृति जो लोवक्‍ला परीक्था एवं धार्मिव' जनप्ठानो 
आयोजपनो वे रुप म प्रस्कुटित हुई प्रात प्रिटित भारतीय समाज की उस दत # 
सस्वति में सप्ट्रीय विस्तार एवं रूप वा अभाव था। 
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व्रिठदेन की भारत विजय 


भारतीय समाज का रूपातरण 
अग्नरेजी की भारत विजय का परिणाम 


पिछले अध्याय में हम प्राक ब्विटिय सामती अथत के मूल तत्वों का विवरण दे 
चुके है। इस अभव्यवस्था के पूजीवादी रूपातरण (सामती अवश्पो के साथ ही 
सही) की प्रक्तिया काफी लवी है। इस रूपातरण के मुप्य कारण थे, अग्रेजा द्वारा 
भारत की विजय, प्रिटिश सरकार की राजनीतिक और आशिक नीतिया एव 
आर्थिक विकास की तीनों दशाआ अथात व्यापार, उद्योग तथा वित्त म अग्नेजी 
पूजीबाद का भारतीय अथतत में विधिष्ट प्रवेण । 
इग्लड, फ्रास, इटली, जमनी और कुछ जय यूरोपीय देशो में उही देशा के 
प्‌जीवादी बर्गो ने सामती अथव्यवस्था के बदले पूजवादी अथव्यवस्था स्थापित वी । 
भारत में यह काय ब्विठेन वी प्‌जीवादी वग द्वारा सपन हुआ न कि देशी 
पूजीवादियां के क्सी वग द्वारा । इस तरह यहा स्वतज प्‌ जीवादी आथिक विकास 
नही ही सका अपितु अग्नेजी पूजीवाद वी आवश्यकताओ और हितो न इस विकास 
की प्रकृति और व्यापक्ता निघारित वी । इसीलिए भारत को ब्रिटन का आर्थिक 
उपनिवेश कहा गया है। 
जिस ग्रुग मे ब्रिटिश, फ़रासीसी और अयाय विदेशी क्पनियों न भारत से 
सबंध स्थापित क्या और भारत में वाणिज्यिक पैठ और राजनीतिक प्रभुत्व का 
सिलसिला शुरू किया, उस युग म और उसके पहले भी इस देव मे एक देशी 
वणिक पजीवभ था जा निरतर शवित सचय करता रहा था। वस्तुत 'अठारहबी 
सदी के प्रार॒भिक वर्षों म, मुगल सासाज्य के विघटन काल म, नए मध्यवग का उदय 
होने लगा था। स्वपर्याप्त माव उत्पादक इदाई बने रहे, लेकिन घनो-मुख सध्यमवग 
द्वारा पण्य वस्तुओ के वितरण और विनिमय के फ्लस्वरूप शहरा में व्यापारिक 
केंद्रों वा जम हांन लगा था। इन हहरा की और हस्तरिल्पियों के विभि-न वग 
आकृष्ट हुए, और यहा विनिमय और निर्यात के लिए उत्पादन काय हांता था ने 
कि स्थानीय उपयाग-उपभोग वे लिए। मुगल साम्राज्य के खड॒हरा के बीच जिन 


है 
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नए राज्यों का उदभव हुआ उनकी राजनीतिक' सरचना सामती थी, फिर भी 
वित्तीय मामलो मे उन पर व्यापारी वग का नियत्रण था। लेक्नि ये नई शक्तिया 
देख को एकता के सूत मे बाध सर्क, इसके पहले ही एक एस देश का हमला हुआ 
जो आधिक विकास का अग्रणी था। यह हमला भी एसे वक्‍त हुआ जब देश 
संक्रमण और विघटन की स्थिति से गुजर रहा था, जिसदे दारण वह विदगी 
जाकमण के लिए नितात आसान शिकार था ।” 

भारत का नवोदित वणिक वग पर्याप्त आथिक और सामाजिक शक्ति के 
सचय, सामती वर्गों से राजनीतिक सत्ता वें अपहरण और पूजीवादी प्रसार क 
लिए इस शक्ित के प्रयोग द्वारा भारत की सामती वे बदले पूजीवादी आधारभूमि 
पर प्रतिष्ठापित करे इसके पहल ही जाथिक तौर पर अधिक *क्ितियाली 
हथियारबद विदेशी वाणिज्य निगमो ने आथिक और राजनीतिक प्रभुताक 
लिए भारत का अपना रणक्षेत बना लिया । सवविदित हैं कि इस पदभ में अतत 
इस्ट इंडिया कपनी की जीत हुईं । 


अग्रेजो की भारत विजय के कारण 


आर्थिक और सामरिक दष्टि से आगे वढी हुई सुमगठित और एक्तावद्ध विदेशा 
शक्ति द्वारा भारत वी विजय के लिए यहा की राजनीतिक स्थिति अत्यत उपयुता 
थी। मुगल साम्राज्य के विधटन के वाद अराजकता और विनाशकारी पारत्परिक 
सधर्षो की जो स्थिति उत्प-त हां गई वह ऐसी विजय के अनुकूल थी। 
भारत म अग्नेजी प्रभुत्व वी स्थापना आखिर हुइ दौसे ? महान मुगला की 
अधीश्वर सर्वोपरि शक्ति खडित की मुगल राजप्रतिनिधियों न॑ और ईने 
राजप्रतिनिधिया की शवित खडित की मराठा ते। मराठों की ताकत 
अफ्गानो ने खतम की और जब सब एक दूसरे के सिलाफ लड रह थे, तब 
अग्रेज आ पडे और वे सव को दवा सकने मे सफ्ल हां सके । देश पहले से 
ही मुसल्माना और हिंदुओं के ही वीच नहीं वरन वनजातिया और जातियां 
मे विभकत था। यह समाज एसे सतुलन पर आश्रित था जिसका आधार था 
सदस्यों का पाररपरिक विक्पण और वधानिकः पाथक्य। ऐसा देश और 
एसा समाज तो माना विजय का पूवनिश्चित भक्ष्य था। 
लेक्नि भारत पर अग्रेजा को राजनीतिक सत्ता का स्वत इतना अधिक 
महत्व नही जितना इस बात का कि उहान इस सत्ता का खास ढग स इस्तेमात 
क्या, जिसका भारतीय समाज पर गभीर आर्थिक प्रभाव पड़ा । 
भारत पहल भी कई वार विजित हां चुका था लेक्नि इन विजयों से बंवल 
राजनीतिक सत्ता मं उलठ फेर हुए। मूलभूत आशिक ढाच पर इनका कोई प्रभाव 
नही पडा था। जात्मनिभर याप इस अथतन के धुराग्रस्थरप थे और इतके आधार 
ये, धरती पर सामुदायिक स्वत्व ग्रामीण द्ृधि और उद्याय की पारस्परिक एकता 
मूभिकर का निश्चित करन क लिए गावा का इकाई के तौर पर इस्तेमाल जौर 
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गावों के ही उपभोग के लिए गावा म॑ ही उत्पादन । अपनी मूल बहिरेंखा में प्राक 
ब्रिटिश भारत वी यह आथिक स रचना सदियो त्तक विदेशी आक्रमण, से निक उथल- 
पुथल, धामिक उलट फेर और राजवशिक युद्धों के बाद भी बची रही। एसी 
घटनाए चाह जितनी आश्चयजनक और विभीषिकापुण रही हा उहान भारतीय 
समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढाचे को ही प्रभावित किया, इसबवे' 
आधिक आधार का नही । आत्मनिभर गाव, जिनम लगभग सारी आबादी रहती 
थी, अत्यत भी पण राजनीतिक तूफाना और सेनिक विध्वसो के बावजूद अपने मूल 
रूप में ही जीवित रह । 

भारत का इतिहास प्रधानत युद्धा और आकरमणा का ही इतिहास रहा है। 
इनके बावजूद अगर भारत का सनातन अथतन ज्यों का त्यो बना रहा तो इसकी 
बजह है कि बाहर थे” जो लडाकू और हमलावर लांग हिंदुस्तान आए उतम किसी 
के पास कोई ऐसा नया अथतन नहीं था जा भारतीय अथतन से आगे बढा हुआ 
ही ।* वस्तुत उत्तर से हमलावर आए और भारत पर कब्जा कायम कर यहा 
शासक के रूप म बस गए वे सब भारत थाने के पृव एस समाज में रहते आए थे 
जो आर्थिक विकास की उस स्थिति म॑ नहीं पहुच पाएं थे जहा भारतीय समाज 
था। वे ऐस समाज के सदस्य थे जा विकास के प्राक्‌ सामती खानाबदोश या अध 
सामती अवस्थाओ स गुजर रह थे। उनवी भारत विजय उनका भारत निवास 
और उनके द्वारा इस देश पर शासत य॑ सव भारतोय समाज के सामती अथत् न 
के पुनकल्पन और पुनगठन की दिशा मे बुछ नही कर सक । नए शासको ने पुराने 
आधिक आधार का स्वीकार कर लिया । 

अरब, तुक, तातोर, मुगल, जिहोने एक के बाद एक भारत पर जीत हासिल 

की, वे सव हिंदुआ जैसे हां गए। माता इतिहास के एक शाश्यत नियम की 

पुष्टि करते हुए, बबर विजेताओ ने अपनी प्रजा की श्रेष्ठ सभ्यता स स्वयं 

क्य परास्त कर लिया? । 


अग्नेजो की भारत विजय के विशिष्ट लक्षण 


लंग्रेजा की भारत विजय दुसरे प्रवार की थी। प्रिटेन में सामतशाही की जगह 
आधुनिक बुजुआ समाज पी स्थापना ही चुवी थी। सामर्त, अथतत्न पर आधारित 
*प्राक ब्रिटिश भारत भ यूरोपीय सामता अथतत्न स भिन विशिष्ट लणणा वाली एशियाइ 
प्रवार की सामठा अथव्यवस्था था। इस अयव्यवस्था के आधारभत तत्व य॑ थ. जमीन 
पर व्यक्तिगत स्वत्व का अभाव उस पर सारे ग्राव का सामूहिक अधिक्षार उद्योग और 
कृषि की एकता पर निमित आत्मनिभरता सिंचाई और जन-संवाजं के विषय म॑ राज 
कीय उत्तरदायित्व । 

माक्स के अनुसार उहा लक्षणा ने श्राक ब्रिटिश भारताय समाज वः इतिहास और 
विश्वास (संभवत विकास पूयता या सापक्ष स्थय कहना अधिक उचित हागा) वा! रूपा 
मित किया । 
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सामती अनैक्य की समाप्ति और पूजीबाद के उदभव और विस्तार द्वारा ब्रिटन 
ने स्वय को आधुनिक राष्ट्र के रूप में समावित कर लिया था। आधुनिक राष्ट्रा 
के इतिहास से स्पष्ट है कि पूजीवाद के द्वारा ही लोगा का आथिवा, सामाजिक 
भौर राजनीतिक एकीकरण सभव है ।* 

पूजीवादी राष्ट्र सामाजिक राजनीतिक, आ्थिक और सास्कृतिक तौर पर 
सामती जन जीवन से अपेक्षाइृत अधिक गक्ति चाली होता है। पूजीवाद उनत 
और परिप्कृत उत्पादन तकनीक पर आधारित है, इसलिए पूजीवाद राष्ट्र सामती 
जन जीवन से आथिक' तौर पर अधिक शक्ति सपन होता है | पूजीवादी राष्ट 
मे देशभक्ति और राष्टवाद का बडा गहन भाव होता है। सामती जनसमुदाय 
भौतिक दृष्टि से असबद्ध सामाजिक तौर पर भसयुक्त और राजनीतिक तौर पर 
जसपृक्त होता है । इसके विपरीत पूजीवादी राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक और राज 
मीतिक तौर पर समम्वित होता है वहा राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सबके 
लिए एक सी हाती है। इसलिए वहा लोग देशभक्ति और राष्ट्रवाद वी भावना से 
ओत प्रोत होते हैं । अग्नेजी की भारत विजय के सपृण इतिहास मे शायद ही वाई 
जग्रेज मिलेगा गिसन भारत मे अग्रेजा वे स्वाथ के प्रति गहरी की हा, यद्यपि 
एसे सैकडो [हिंदुस्तानी मिलेंग राजे रजवाडे सिपहसालार, वणिक जो अग्रेजा 
से मिल गए और जिहोन भारत पर उनका प्रभुत्व कायम करन में मदद दी। 
अपने सामाजिक आर्थिक पर्यावरण के कारण पूजीवादी राष्ट्रो के लोक जीवन म 
राष्टीय एकात्मता, अनुशासन, देश प्रेम सहयोग की आदत, सगठन की योग्यता 
आदि अ यतम रूप से विवसित है ।* इसमे रचमात्र भी आश्चय नही कि पूजीवाद 
ब्रिटेन ने असयुक्त सामती भारत पर आसानी से विजय हासिल कर लो | 


भारत की आर्थिक सरचना पर प्रभाव 


भाश्त पर पहली वार अब एक पूजीवादी राष्ट्र का शासन था और इसका भारत 
वी जाथिक सरचना पर बहुत गहरा प्रभाव पडा। भारतीय समाज के पुरातन 
जाथिक जाधार वा उममूलन कर उसकी जगह पूजीवादी व्यवस्था की स्थापना 
विए बिना प्रिटेन अपनी खुद की पूजीवादी आथिक आवश्यक्ताओ की लिए 





#ग्रह खाद रखना हांगा कि एतिहासिक तौर पर सामतशाही से उच्चतर व्यवस्था हाते 
पर भी पूजीवादा समाज परस्पर विरोधां और असगत स्वार्थों वाले विविध युद्धरत वर्गों 
मे विभक्ञत है। फिर भी अपने उभव के प्रारभिक चरण में राष्ट्रीय बुजुआजी नियमत, 
प्रगतिशील सामाजिक दतों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र मे बाध पाती है और उतने बीच 
राष्ट्रवाली भावना का प्रचार प्रसार करता है एंव सामतशाहा के विरद्ध आदोवन, समाज 
बे जनतात्विक धुनगंठत और पूजीवाटा संगठन और विस्तार बी यांजनाआ में उसे 
उन प्रगतिशील तत्वो वा समथन प्राप्त हाता है। पूजीवाट के क्वाम और वग्र-सघप के 
मिद्धयात पर आधारित श्रम आतहतना के विकास व यूग में ग्स तरह का समय 
अधिकराधिक कठिन हॉने उगता है | 
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ओऔपनिवेशिक भारत का समुचित उपयोग नहीं कर सकता था। भारत पर 
अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की दिशा मे उठाया गया हर कदम 
पुरानी अभव्यवस्था के विघटन और नए आशिक रूपा के उन्नयन की दिशा में 
ही अलग कदम था ।* 
भारत पर अग्रेजा के निरतर बधनशील प्रवुत्व का इतिहास प्राक ब्रिटिश 
भारत की सामती अथव्यवस्था के पूजीवादी रूपातरण का भी इतिहास है, चाहे 
यह रूपातरण अधूरा और विकृत ही क्यो न रहा हो । पुराने भूमि सबधां एव 
हस्तशिल्प उद्योग के छास और उनवी जगह नए भूमि सबधा और आधुनिक 
उद्योगों के उदभव से भी इसका वडा घ॒तिष्ठ सवध है। अग्नेजा वो राजनीतिक 
प्रभुत्व के विकास के साथ साथ पुराने उद्योगा और भूमि व्यवस्था पर आधारित 
पुराने वर्गों का विनाश हुआ और नए भूमि सबधा और नए उद्योगा पर आवारित 
नए वर्गों का उदय हुआ है। गावां के समुदायतत्न (कम्यन) की जगह आधुनिक 
भूमिधर या जमीदार आविभूत हुए और जमीत पर उनकी निजी मिलक्यित 
कायम हुईं। ब्रिटिश शासन काल में स्थापित आधुनिक उद्योगों और आवागमन 
के साधना वी कारण नए वर्गां का जाम हुआ, जैसे पूजीवाली वग, उद्योग धधों औौर 
यातायात में लगे हुए मजदूरों का वग सेतिहर मजद्दुर वग काश्तकार वग, नया 
वणिक वग जा आधुनिक दंशी विदेशी उद्योगा द्वारा उत्पादित पण्य वस्तुओ मे 
क्रय विनय में लगा था। भारत पर त्िटिय प्रभाव के कारण न केबल भारत वी 
जाथिफ वरन सामाजिक स रचना का भी रूपातरण हुआ । 
इग्नैड को भारत मे दुहरे लक्ष्य की प्राप्ति करना है उसका एक लक्ष्य 
विनाशात्मव है और दूसरा रचनात्मक आचीन एशियाई समाज का उमूलव 
क्र उसकी जगह पाश्वात्य सभ्यता वी भौतिक नीव डालना जग्रेजों न 
देशी जन जीवन और देगी उद्योगा को समाप्त कर हिंदु सभ्यता का विनाश 
क्या 
महान मुग्लो के उमाने से भी अधिक संगठित और व्यापक राजनी तिक एकता 
इस नए जीवन की पहली चत थी जमीदारी और रंयतवारी दो भिन्‍न रुप 
हैं जमीन पर व्यक्तियत स्वत्व व जिसका एशियाई समाज मे नितात अभाव 
रहा है ।* 
ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमतिशील महत्व 
यह कहा जा सकता हैं कि आत्मनिभर स्ताधीत ग्रामीण अथतत्न पर जाधारित 
भारत वी आथिक अनक्य की समाप्ति और पूजीवादी रुपो के आगमन से आधथिफ 
इकाई के तौर पर भारत का सर्परातरण अंग्रजी चासन वे ऐतिहासिक रुप से 
प्रगतिच्नील परिणाम थे। फिर भी, चूकि यह स्पातरण ब्रिटिय व्यापार, उद्योग 
और वे किंग की आवश्यक्ताओ द्वारा सचालित हुआ और ब्रिटिय स्वार्थों की सिद्ध 
बरता रहा, इसलिए भारतीय समाज का स्वत न और अविच्डिन आथिव विकास 
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सभव नही हा सका ।? इस तरह त्रिटिश प्रभाव ने भारतीय समाज की एतिहासिक 
प्रगति को सहायता भी दी और उसे जवरुद्व भी क्या। 

वस्तुत भारतीय राष्टवादी जादालन भारतीय जनता और उसके विभित 
बर्गो के स्व॒तत्न विकास पर त्रिठिश स्वार्थों के दवाव वा परिणाम था। ब्रिटिश 
स्वार्यों वो भारत के सामाय और स्वतय विकास के सामने प्रधानता दी गई भारत 
के औद्योगीकरण की दिशा म अवरोध उपस्थित किए गए और उसे सीमित रखा 
गया, ब्रिटिश उद्यागां की कच्चे माल की आातश्यक्ता त्री पूर्ति के लिए भारत क्के 
कृषि उत्पादन को विकृत क्या गया। सक्षेपत्त, भारत को कच्चा माल पैठा 
करने वाल कृषि प्रधान उपनिवश और ब्रिटिश उच्योगो क लिए बाजार वी स्थिति 
में रवा गया। शुरू के भारतीय राष्ट्रवादिया ने भारत मे ब्रिटन की प्रगतिशील 
भूमिका स्वीकार की, लेक्नि उ हान इस बात वी आवाचता भी की कि अग्रेजी 
चासन न भारतीय जनता के स्वृतन और स्वस्थ ऐतिहासिक, आर्थिक सामाजिक 
और सास्क्ृतिक विकास को मूवत अवरुद्ध किया ।* भारत पर त्रिटिय दयाव वी 
बात इसस ही सिद्ध है कि भारतीय राष्टवादी आदोलन ब्रिटेन के विएद्ध था। 

पहले हम यह देयपेग कि ब्रिटिश काय मे पूजीवाद कसे भारतीय गावोम 
प्रविष्ट हुआ पजीवाद के विकास की इस प्रत्रिया का समझना आवश्यक है, 
क्यो के इसने गावा की स्वपर्याप्त अथव्ययस्था का विनाश बर गावा यी 
अथव्यवस्था वा सयुक्त भारतीय अयतत्र का जग बनाया। सयुकत राष्ट्र के रूप 
मे जसयुकत लोक का एजीकरण राप्टीय भाव जौर चेतना का उदय और 
राजनीतिक स्पृतत्रता एवं सामाजिद मास्क्ृतिक प्रगति के लिए अखिल भारतीय 
राप्टीय आदानन का उतभव जौर विक्तास आधिक एकता न ही इन सबती 
बस्तुनिष्ठ भौतिज जाधार दिया । 
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भारतीय कृषि का रूपातरण 


भारतीय सामतवाद के मलभूत तत्व 


भारतीय सामतवाद यूरोपीय सामतवाद से यो भिन है कि भारत में भूस्वामियां 
का कोइ ऐसा अभिजात वय नही था जिसका यमीन पर माजिकाना हक रहा हा । 
प्राक ब्रिटिश भारत म कभी भी जमीन पर कसी की निजी मिलक्यित नही रही । 
शाहशाह से सामती आभिजात्य को महज इतना ही हक हासिल था कि बहू गावो 
से कर वसूली क्र सके | सामत गावी वा मालिक नही केजल तहसीलदार होता 
था जो सारा लगाने था उसका कु भाग अपन जिए रख लेता था ।! प्राक बज्िटिय 
भारत मे मेनर जसी कोई सस्था कभी नहीं थी। णाहशाह भी देश की खेती वाली 
जमीन का मालिफ नही होता था। गाहशाह या राज्य का फल के कुछ हिस्से 
पर ही अधिकार प्राप्त था । 
भारत में जमीन जनजाति (ठाइप्र) या उसके विसी प्रविभाजव विशेष जंसे 
ग्राम समुदाय, गोत्र और विरादरी की हांती थी, वह कभी राजा वी सपरत्ति 
नही मानी गईं। 
जमीन क्य स्वत्य कभी क्ृपषक समुदाय के अलावा कसी अय वे हाथ मे नही 
रहा, न तो सामतो के चासन मे और न सम्राटो के ही शासन में ।* 
चूकि राजा जमीय का मालिव नहीं था, इसलिए वह ऐसे अभिजात वग की 
सृष्टि नही कर सका जिसका जमीन पर स्वामित्व हो। भूमि कर वसूल करन का 
अपना अधिकार ही वह दूसरा को दे सकता था । 
राजा क्सी प्रकार का हो, दयालु या कूर परापवारी या निरकुत हिंदू 
वौद्ध या मुस्लिम कभी यह कीथिय नही हुई कि ग्राम सम्ुटाय का जमीत से वचित 
किया जाए या जमीदारा का कोई वग स्थापित क्या जाएं। यह इस बात का 
प्रमाण है कि जमीन को कभी राजा की सपत्ति नहीं समझा गया। ग्राम समुदाय 
ही गाव की भसपत्ति का वास्तविक अधिकारी था। शाहटाहया राज्य वा 
सालाना फ़्यस के अश् मात्र पर ही अधिकार था। दूसरी तरफ किसी खास 
विसान वा भी जमीन पर काई निजी हक नही था। प्राक तजिडिय भारत म भूमि 
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पर किसी भी प्रकार का व्यक्षितगत स्वत्व नही था। 

मुगल बाद'गाहो के युग म जो परिवतन हुए उनके वावजूद आधारभूत हृपि 
सवधों मे काई मौलिक परिवतन नही हुआ ! रुपए पसे द्वारा कर के सरवारी 
भुगतान की प्रथा शुरू हुई लेकिन जमीन पर गाव का ही कब्जा रहा और 
परपरागत अपिकारा मे हस्तक्षेप नहीं दिया गया । गाव पूववत कर निर्धारण वा 
इकाइ भी बने रह । 


भूमि पर व्यवितिगत स्वामित्व का प्रारभ 


अग्रेजो की भारत विजय के बाद पुरानी भूव्यवस्था में आमूल परिवतन का 
सिलसिला घुरू हुआ ! नई लगान व्यवस्था मे गाव की जमीन पर लोगा की जमाने 
स चली आ रही मिवरकियत खतम कर उसकी जगह भूस्वामित्व के दो रूपा | 
ज-म दिया देश के कुछ भागो मे जमीदारी और जय भागा में किसान वी विजी 
मिलक्यित । 

सबसे पहले 793 ई० में कानवालिस ने वगाल, विहार और उडीसार्म 
जमीन के स्थाई बदोवस्त के जरिए भारत म॑ जमीदारा का सूजन किया। अंग्र्ग 
शासको के राजनीतिक पूवाधिकारियों न इन प्राता म जिन तहसीलदाराकों 
कमीशन के आधार पर भूमि कर की वसूली का अधिकार दिया था, उ ही में ऐे 
जमीठारो क॑ इस नए वग की सृष्टि हुईं। पहले के जितन ऐसे तहसीलदार थ॑ वे 
सब स्थाई बदोवस्त म जमीदार हा गए ।* बदोवस्त की झर्तो के जनुसार जब उहँ 
इस्ट इडिया कपनी वी सरकार को निश्चित रकम देनी होती थी । 

भारत की पुरानी भूमि व्ययस्था पर अग्रेजो न ही पहली गहरी चोट की। 
उ'ह खासकर तीन वाता स जमीदारी प्रथा लागू करत के लिए बाध्य होना पंडी। 
एक ईस्ट इंडिया कपनी जमीन के बदोबस्त की अग्रेजी यायिक एवं आर्थिर 
धारणाए ही जपना सकती थी। इग्लैंड का जाथिक अतीत भारत से मूलत भित 
था। ग्रेजी जमीटारी प्रथा जमीन के व्यक्तिगत स्वामित्व को परंपरा जौर 
भावना मे जामी और फ्ली फूली थी, जिसके लिए भारत वे आध्िक इतिहास में 
कोई मिसाल नही थी। दो प्रयासवीय दष्टिसे ब्रिटिश शासन वे शुरू के दिया 
मे, लाखा छोट किसाना वी अपक्षा कुछक हजार जमीदारा से लगाने की वसूली 
आसान औौर जाथिक दप्टि स लाभजनक थी। तीन नवजात अग्रेजी राज 
अपने अस्तित्व वी रथा वे लिए, राजनीतिक एवं सामरिक दष्टिसे, दे” मे 
सामाजिक समथन वी आवश्यकता थी। एसी आया स्वाभाविक थी कवि जमीदारों 
का यह नया वग जो प्रिदिंत शासन के चलत ही जमा यना, जवश्य हो इस तावत 
की मदद करेगा। लाड बटिक न, जो 828 से 835 तक भारत वा गवर्नर 
जनरल था वहा है 

यद्यपि स्थाई वटाउस्त कई अर्थों म॒ यहा तक कि अपन मूलभूत तत्वों म भी 

असफ्ल रहा फिर भी व्यापत जन विद्रांट या त्राति के विरद्ध सुरक्षा बी 
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दृष्टि से इसका यह वहुत बडा फायदा रहा कि इसके जरिए भूमिधरो का 
ऐसा बडा दल तैयार हो गया जिसको ब्रिटिश शासन के स्थायित्व से फायदा 
था, और जिसका जनसाघारण पर पूरा नियतण था। 
बाद वी घंदनाओ से यह सिद्ध है दि ईस्ट इडिया कपनी की यह उम्मीद 
पूरी हुई। ब्रिटिश शासन को हरदम जमीदार वग का तगड़ा समथन प्राप्त 
हुआ। 
एक अय प्रकार से भी एक दूसरे किस्म के जमीदार वग वा जाम हुआ। 
छोटे सरदारों के शुल्क और नजराने को लगात माना जाते लगा और उनके 
राजनीतिक सेना सबथी और प्रशासनिक अधिकारा को समाप्त कर दिया गया । 
जमीदार वग के सजन के तीसरे तरीके का भी इस्तेमाव क्या गया। जिन लोगो 
ने ब्रिटिश सरकार को बहुमूल्य सैनिक या अयाय सेवाए प्रदान की, उद्दे जमीन 
का अनुदान देकर जमीदार बनाया गया। 
जव अनुभव से पता चला कि जमीदारो से निश्चित स्थाई कर की वसूली 
सरकार के लिए आथिक तौर पर लाभजनक नही है तव जमीन के नए बदोबस्त 
अस्थाई भूमिकर के आधार पर किए गए। जमीन के इन अस्थाई बदोपस्ता मे जो 
जमीदार बनाए गए उनकी जमीन पर मिलक्यित ता स्थाई थी, लेकिन जां भमि 
कर वे सरकार को देते ये, उसे बाद मे पुनरीक्षित, किया जा सकता था ॥९ स्थाई 
बदोबस्त ब्रिटिय भारत के तगभग 20 प्रतिशत भूभाग, बंगाल, बिहार और 
उत्तरी मद्रास के कुछ हिस्सो मे लागू क्या गया था। अस्थाई वदोबस्त भारतीय 
भूभाग के लगभग 30 प्रतिशत भाग, सयुक्त पात के अधिकारी, बगाल और बबई 
के कुछ हिस्सो एवं मध्य प्रदेश और पजाव म लागू था । 
देश के कुछ भागों मे ब्रिटिश शासन न बडे पैमाने पर भूस्वामित्व की सब्टि 
की, और कुछ भागा में किसानों वी निजी मिलकियत की। इस दुसरी व्यवस्था 
को रयतवारी कहृत है। रैयतवारी श्रथा मे क्सित का उस जमीन का स्वामी 
माना गया जिसे वह जोतता था। 
सर टामस मनरो ने जमीदारी प्रथा को भारतीय परपरा के प्रतिकूल माना, 
और उसकी जगह रैयतवारी प्रथा का अनुमोदन क्या | उसके अनुसार यह प्रथा 
परपरा सगत ,थी, ओर इसलिए जब वह मद्रास का मववर था, उसने 820 मं 
उस प्रात मे इस व्यवस्था की शुरूआत की और उसके चहुत वडे भाग मे इसे लागू 
क्या। बाद म रैयतवारी प्रथा दूसर प्रातो में भी लागू हुई। यह प्रथा बबई, सिंध 
बरार, मद्रास, आसाम और कुछ और इलाका में भी, कुल मिलाकर प्रिटिश 
भारतीय भूभाग के 5 % भाग म प्रचलित थी। 
लेक्नि जमीदारी को तरह रैयतवारी भी जमीन पर तिजी मिल्रकियत वाले 
सिद्धात पर आधारित थी । प्राक ब्रिटिश भारत मे एसे व्यव्तिमूलक भूस्वामित्व 
की प्रथा नहीं थी। स्पष्टत जमीदारी प्रथा वी तरह रैयतवारी भी भारतीय 
परपरा के प्रतिकूल थी। रैयतवारी प्रथा भारतीय परिपाटियों के अधिव' मजदीबः 
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समझी गई और इसलिए उसका समथन किया गया । तेक्नि वस्तुत इसके 
अनुसार भी जमीन का निजी वदोवस्त किया गया और भूमिकर फसल के पदल 
जमीन को आधार वनाकर तय किया गया। इस प्रथा ने भी भारतीय सस्थाआ 
क्या वैसे ही हनन क्या जैसे जमीटारी प्रथा ने ।? भारत मे जमीन की निजी 
मिलकियत की प्रथा के कारण जमीन अब पण्य वस्तु हो गई जिसे रेहन किया जा 
सकता है या खरीदा बेचा जा सकता है। 

इस तरह अग्रेजा की भारत विजय से देश मे एक कृषि ताति हुई! जमीन 
की निजी मिलकियत की प्रथा शुरू कर जग्रेजा ने कृषि के पूजीवादी विस्तार की 
आवश्यक शर्तों की सष्टि की। वाणिज्यिक एवं आय नए आशिक तत्वों ने गावा 
की स्वपर्याप्त आत्मनिभरता वी जडे हिला दी। भारत के प्राक पूजीवादी सामती 
अथतन के पूजीवादी रूपातरण के' कारणा में भूमि सवधों का परिवतन संवर्स 
प्रमुष है। भारतीय समाज के इस भौतिक रूपातरण वे सामाजिक, राजनीतिक 
सास्कृतिक और मनावभानिक परिणामों का विवरण हम आगे करेंगे । 


नई भूराजस्व व्यवस्था 


जवतक जमीन मे सारे याव वी मिलक्यित वरकरार रही, तबतक सारा गाव 
भूमिकर के निर्धारण की इकाई वना रहा। समस्त ग्राम समुदाय सरपच या 
पचायत के माध्यम से राज्य या मध्यस्थ का गाव वो वापिक कृषि उत्पादन का 
निश्चित भाग भूमिकर के रूप मे दिया करता था। यह अद्यानपात बदलता रहा 
होगा लेकिन बुछेक पिरले स्थाना का छोडक्र बाकी जगह गाव ही कर निर्धारण 
की इकाइ होता था और वही भूमिकर देता था। 

मई भूमि व्यवस्था में ग्राव कर निर्धारण और कर भुगतान वी इकाई नहीं 
रह गए और जमीन वी निजी मिलक्यित के साथ ही व्यवितिमत कर निर्धारण 
और कर अदायगी की प्रथा शुरू हुईं। कर निधारण और कर अदायगी का नया 
तरीका भी शुरू हुआ । सीधे राज्य को या झाठशाह द्वारा नियुक्त म“यस्थ की 
पहल जो लगाने दिया जाता था वह वास्तत्रिक फसल का एक भाग होता था थौर 
उसकी राति हर साल भिन हो सकती थी। इसकी जगह जब रुपए के नियत 
भुगतान की प्रथा आई जिसके अनुसार जमीन के जाधार पर कर निर्धारण हाता 
था। फसल चाहे अच्छी हो या वुरी अधिक जमीन पर सेती हुई हा या कम पर, 
साल मे रपए वी एवं निश्चित राठि देय होतो थी । जितने बदोयस्त हात में 
उनम अधिकार म निजी काश्तवारा पर तगान नियत हांता था, चाह वे खुद सती 
करन वाले हा या राज्य द्वारा वहाल जमीदार हा  * भूमिकर वे' निर्धारण जौर 
भुगतान के नए रूप और ढग॑ का व्यापक प्रभाव पटा। 

जय वास्तविक वाधिव उपज का एक जेट भूमिकर के रुप म॑ राज्य को देय 
हाता था, उस बकत जमीन पर गाव वे सामुदायिक स्पत्व को काई खतरा नहीं 
था । कमी सात फ्सल बर्बाद हो गई ता उस साल का भूमिवर स्वत च्युत हो 
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जाता था, क्योकि भूमिकर पास्वविक फल के अश्य के रूप मे निर्वारित होता था । 
भूमिरर नही अदा कर पाने पर भी जमीन पर गाव के अधिकार को काई खतरा नहीं 
था। नई व्यवस्था मे भूमिकर सावाना फसल के बदते जमीन को आवार पर स्पए 
के रूप मे निर्धारित होने लगा और जमीटार या भूमिधर गहस्थ को राज्य के कर 
दाय को हर साल हर हालत म॑ पूरा करना पडता था चाह फसल अच्छी हुई हा 
या प्रस्बाद हो गई हो । 
यह स्वाभाविक और अवश्यभावी था (और ऐसा हुआ भी ) लगान वी नई 
व्यवस्था के साथ जमीन के रंहृत और यरीद वित्ली की भी प्रथा शुरू हुई । जब 
फसल या अपनी जौकात वो वल पर किसान राज्य को भूमिकर नही चुका पाता, 
तब उसे अपनी जमीन रेहन करनी पडती थी या बय | इस तरह नए शासन तन 
में जमीन का स्वत्व और स्त्रामित्व अनिश्चित हो गया । नई भूमि व्यवस्था ने गाव 
के सामुदायिक जन जीवन और उसकी स्त्रपर्याप्तता को बेहतर झफ्झोर दिया । 
पाक ब्रिटिश भारत में सारा गाव जमीन का मालिक हुआ करता था। 
परपरागत याय के अनुसार जिन क्ृपक परिवारा को जमीन बाट दी गई थी 
उनके द्वारा की गई सेती का निरीक्षण सारा गाव बरागा था। इस तरह कृषि 
सम्धी आधिक उत्त रदायित्व तो गाव का था ही, तत्मवधी चगंडी के निपटारे का 
च्यापिक काय भी ग्राव पचायत के माध्यम से सपन हांता था । 
लेकिन नई भूमि व्यवस्था दे अतगत गाव अब जमीन कय मालिक नही रहा 
इसजिए क्ृपि का अघीलक भी नही रह गया । हर किसान को जमीन की निजी 
मिलवियत वैद्रीभुत सरकारी सत्ता से मिलती थी और उसी को कर चुकाना 
पड़ता था । इसविए क्सिन का सरकार से सीधा सवध वना । साथ ही अथ 
जमीन सबधी झगडो का निपटारा गाव पचायतो के बदले राज्य द्वारा स्थावित 
बावहरियों में होता शुरू हुआ। सत्ताविहीन हा जान॑ से ग्राम पचायता की प्रतिप्ठा 
का वडा आधात पहुचा । 
इस तरह नई भूमि व्यवस्था ने गाव को उनके' कृपि सवधी आशिक एवं 
“यायिक कार्यो से वचित कर दिया। नइ व्यवस्था त उन सवध सूनो का भी समाप्त 
कर दिया जिहोने जविक रूप से किसाता वो ग्रावा से साभाजिक जीवन से वाध 
रखा था। 
कंद्रीय सत्ता के विभिन अवयवो ने ग्रामीण जीवन के सारे क्रियाक्लाप 
हस्तगत वर लिए। जो काय पहले स्वायत्तशासी ग्राम साठन किया करत थे व 
सार काय अब सरकार द्वारा सपान हान लगे । 
आक ब्रिटिश भारत में ग्रामीण उत्पादन का उद्देश्य होता था य्राव वी औद्यो- 
गिब एवं कृषि सवधी आवश्यक्ताआ की पूरा करता । मध्ययुगीन उत्पादन वा 
रूप और चरित्त इसी तथ्य द्वारा निघारित होता था। उसी आधार पर ग्रामीण 
कृषि और उद्याग वी एकता समव थी और वनी थी और इसी आधार पर ये 
मतुलिन थे । 


डा 
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कृषि का वाणिज्यीक रण 


नए भूमि सबधो एवं नियत वन राष्षि के रूप म कर के भुगतान की प्रथा के फल 
स्वरूप ग्रामीण उपभोग के लिए उत्पादन वे बदले बाजार भें विक्य के लिए उत्पा 
दन शुरु हुआ । इस तरह उत्पादन के रूप और चरित्त म मूलभूत परिवतन हुए।* 
आवागमन के साधनो म विकास और पूजी के व्यापक प्रभाव के कारण 
विसान के लिए बाजार की सुविधा उपलब हुई और वह अब मुय्यज्ञया बाजार 
की दष्टि से सामान पैदा करने लगा। भुमिकर की राशि प्राय बहुत अधिक हुआ 
करती थी और पहले ता लगान की अदायगी के लिए और फिर कालकम' से 
महाजन का ऋण चुकान के लिए क्सान को अधिक से अधिक पैसा बनाने की 
जरूरत हुईं। वह्‌ विभि'न कारणो से सूदखोर महाजनो के चगुतर में अधिवाधिक 
जकड़ता गया और इस तरह उस याजार के लिए उत्पादन करने को बाध्य होता 
पड़ा। 
फतस्वरूप एक ऐसे तथ्य का ज मं हुआ जिस्ते कृषि के वाणिज्यीकरण बी 
सना दी गई है। क्सिन अय खास किस्मिबी फसल उगाने पर जोर देने लगे। 
अपनी विशिष्ट उपयुक्तता के कारण कई गांवा की जमीन में बस एक ही फसल 
उगाई जाने लगी, जसे, रूई, जूट, मेहू, ईस, तेलहन, इत्यादि !!९ 
आवागमन वी साधना की सुविधा के कारण भारतीय कृषि से एक जय 
महत्वपूण परिवतन हुआ । इस परिवतन को, अ-य उपयुक्त शब्द के अभाव 
मे, ढृषि का वाणिज्यीकरण कहा जा सकता है। इस परिवतन की मुप्य 
विज्येपता यह थी कि व घरेलू उपयांग के बदले बाजार मे बिती के लिए 
चीज की खेती गुरू हुई आवागमन बी सुविवाओ के प्रसार न गांवों के 
संपृवत चरिद्न को खतम फरना झुरू क्या और गावा के कृपितत् वा भी 
प्रभावित क्या । खेती की जाने वाली औद्यागिक फसला के क्षेत्न विस्तार 
और विभिन जिलो म बोई जाने वाली फसला के विशिष्टीकरण में यह 
परिवतन परिलक्षित है। निर्यात व्यापार बढा और साथ ही वहुत दूर तक 
श का अदझूनी व्यापार भी कर निर्धारण की नई प्रथा वे कारण जब 
गावा म सुद्रा अथतत्र का प्रचलन चुरू हुआ तो वह वाणिज्यीकरण की दिंशा 
मे पहना कदम था। लक्नि इसका प्रभाव तब तक व्यापक नही हो सका 
जब तक आवागमत के साधना वा प्रसार नही हुआ था। धीरे-धीरे जिसके 
रूपम कर भुगतान वी प्रथा खतम हाने लगी और मुद्रावर का प्रचलन 
बहा। लगाने वी नई निर्धारित राशि और मुद्रावर की नई प्रथा का महं 
असर पडा वि खेतिहर को फ्सव बाटन के तुरत बाद उपज का एक अटा 
बेचने के लिए बाध्य होना पडा। चूकि, साथारणत महाजन को सूद इसी 
वक्‍त देना होता था दसत्रिए किसान को अपनी फ्सन था बहत बडा हिंस्ता 
बच देना पडता था ।! 
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इग्लेड मे आधुनिक उद्योगा के उदय के साथ ही इन उद्योगों के लिए कच्चे 
माल की जरूरत बढी । भारत की अग्रेजी सरकार ने ऐसी नीतिया अपनाइ जिनके 
फलस्वरूप अधिक स अधिक इलाकों म॑ ब्रिटिश उद्योगों की जरूरत वाले कच्चे 
माल की लेती होने लगी । इसके चलते भारतीय कृषि के वाणिज्यीरुरण और 
विशिष्दीकरण की गति और अधिक तेज हुई। 
खेती का वाणिज्यीकरण उन इलाकों में अधिक तेजी से हुआ जहा फसल 
मुस्यतया निर्यात के लिए उगाई जाती थी । ऐसा खास ब्र वर्मा के धान, 
पजाब के गेहू पूर्वी बंगाल के जूट, एवं खानदेश गुजरात और बरार के रूई 
बाल इलाका में हुआ । निर्यात व्यापार मे लगे हुए लोगो के' क्रिया क्लाप के 
चलते खेता की उपज को केम समय में बदरगाह पहुचाने के लिए कायक्षम 
बाजार संगठन का जम हुआ ४ 
पूरी फसल का बहुत वडा भाग अब घर पर रखे जाने के बदले बाजार मे आ 
गया। स्वाभाविक था कि जिन फसल! में बहुत बडे पैमान पर देशी और 
विदेशी व्यापार चालू था, उनके अलावा ज्वार, बाजरा, कोदो इत्यादि चीजो 
का बहुत बडा भाग भी विभिन कारणों से वाजार मे आ गया, यद्यपि इन 
बस्‍्तुओ की देशी तिजारत नही के बराबर थी । 
सरकारी कर निर्धारण और महाजन के सूद वी अदायगी आदि के कारण 
ऐसा हुआ । इन दो भुगताना के लिए किसान को फसल कटने के तुरत बाद 
बाजार जाना पडता था और जो कुछ कीमत मिल जाए उस पर अपनी फसल 
बा बहुत बडा जश्य बेच देना होता था । बहुत सारे गरीब किसानो को बरीब 
छ महीन के बाद फसल कै समय जो अनाज बेचा था उसका कुछ अश वापस 
खरीदना पडता था। फसल के समय वीमतें बहुत कम होती थी, लेकिन छ 
महीने बाद उही चीजो की कीमत किसान के लिए सत्यानाशी सिद्ध हांती 
थी व 
भारतीय अथतत्त वे पूजीवादी रूपातरण के फलस्वरूप स्वपर्याप्त ग्रामीण 
समुदायों का जो विनाश हुआ उसके बांद लोगा को बडे दुर्दिन देखने पडे और 
उहें आर्थिक दुदशा कद सामना करना पडा। फिर भी एकल राष्ट्रीय या विश्व- 
जमीन अथतत्न के विकास की दप्टि से यह ब्रक्रिपा प्रगतिशील ही मानी जाएगी । 
इसने भारतीय लोक के राप्टीय समेफन और विश्य के अतर्राष्ट्रीय आथिक' एकी 
करण के लिए आवश्यक भौतिक आधार जैसे, भारत का आ्िक सयुक्तीकरण 
और भारत का दुनिया के! साथ सयुक्‍तीकरण इत्यादि, के निर्माण वी दिया में 
साथ योगदान दिया । 
उत्पादन के सीमित सकुचित दृष्टिकाण से भी कृषि वा बाणिज्यीबरण आगे 
का कदम था। वहा गया है कि 'जो परिवतन हो रह थे उनम पहला स्थान कृषि 
दे! वाणिज्यीररण का है, जो स्व्रत लाभकर प्रक्रिया है। इसवे चलत गल्ने बय 
पहले से अच्छा वितरण सभव हुआ और इृषिजय लाभ म वद्धि हुई ।7 
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अपनी निजी और य्ाव की सामूहिक जरूरता को पूरा करने के बदले थव 
भारतीय क्सिन सारे विश्व वे लिए फ्सल उगाने लगा, और क्पि उत्पादन की 
दिऔ्ला मे परिवतन के फलस्वरूप न बेवल फसला का वाणिज्यीवरण और विपिप्टी 
करण हुआ, वरन भारतीय गावा की कृषि और उद्योग की प्राचीन एकता भी 
भग हुई । 
हम एसे कारणो का उल्लेख कर चुवें ह जिनके चलत क्सिन को बाजार की 
खातिर फसल उगाने का बाध्य हाना पडा । ये है भूमिकर वे भुगतान के विए उसे 
अधिक से अधिक नगदी का इतजाम करना पडता था और चूति' कालकम से 
किसान प्राय महाजन के चगुल म फस ही जाता था, इसलिए उसे कज के दाव वा 
भी लगातार पूरा क रते रहन वी जरूरत पडती थी । बिक्री वी लिए फ्सल उग्राव का 
तीसरा कारण भी था। आयागमन की सुविधाओ म॑ दिनानुदिन हो रही प्रगति के 
चलत॑ क्सिान जब गाव के बाजार था जिले के मले म बता बनाया कपडा और 
अपनी जरूरत की अय चीजें जासानी से खरीद सकता था। पहले नियमत वह 
अपना क्‍्पडा खुद बनाता था और सालाना फसल के जहा के एवज में गाव का 
बारीगर उसकी भय जरूरता को पूरा कर देता था। अब वह ये सब चीजें बाजार 
में खरीदन लगा। गाव वो हस्तशिल्प एबं जय उद्योगा के पतन का यह भी एक 
मुख्य कारण था । 
ग्रामीण कृषि के वाणिज्यीकरण एव श्रिटन वी सस्ती, मशीन से बनी, चीजा 
और फिर दूसर देशा की, और फिर भारत के ही उद्योगा की बनी चीजो वे अत 
रागम न गाव के सतुलित अथत पर गहरी चोट की । 


परपरागत भारतीय गाव का विधटन 


आत्मनिभर ग्रामीण अवतन के दा आधार स्तभो, ग्राम ब्षि और भ्रामायोग वें 
संतुलन के नष्ट हा जान पर आत्मनिभर गावा वे अस्तित्व वा आथिक आधार 
बमजोर हो गया। 
जिसके रूप म लगाने देने की प्रथा जी विशिष्ट उत्पादन और उपज प्रणाली 
भौर उससे सपृक्‍त कृषि और उद्योग की अनिवाय एकता से सनिद्ध है किसान 
परिवार वी लगभग सपूण स्थ पयाप्तता और गाव के बाहर वी सामाजिव 
क्षेत्रा बे इत्तिहास और उत्पादन सवधी आदालना से इसकी स्वाधीमता इत 
सब वारणा से भारतीय गावो वी अथव्यवस्था, एथिया म जिस प्रकार वा 
सामाजिक स्थैय हम देखते हैं, उसके अनुकूल है (5 
फिर, भारत के जिन समुदाया सम रूढ, परपरागत समाज सम्ठन विनष्ट 
नही है वहा और यूराप के प्राचीन एवं मध्ययुगीन इतिहास मे दया जा सकता 
है वि इन पुरातन प्राकृतिक अथ-यवस्थाओ वी उत्पादन पद्धति कृषि परआधारित 
है लकिन गृहहस्ततित्प और वारीगर श्रम उस व्यवस्था के दा पाश्य स्तभ हैं । 
पूजीयादी उत्पादन पद्धति ऐसे सबधा को समाप्त वर देवी है (!!* 
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गाव का सामुदायिक और स्वायत्तशासी चरित्र और भी कई कारणों से 
कमजोर हुआ। गाव वी जमीन पर अपने परपरागत अधिकार से तो गाव वचित 
हुआ ही, समीपवर्तों वनभुमि और चराग्राह के मुक्त और नि शुल्क उपभोग का 
उसका अधिकार भी जाता रहा । सार गाव के नियतण में किसान और गावी के 
अयथ लोग इस जमीन का इस्तेमाल जलावन वी लक्डी के लिए और जानवर 
चराने के लिए करते थे । गाव वी साधारण जथव्यवस्था और कृषि व्यवस्था के 
अनुरक्षण सपोषण के लिए भी इस जमीन का विर्णोयक मुत्य था। लए राज्य ने 
समीपवर्ती भूमि पर गावा के स्वत्व और उसके नि शुल्क उपयोग के अधिकार को 
समाप्त कर दिया । जिन जगल वानून! के जरिए परपरागत अधिवारी का अपहरण 
हुआ, उसके बारे में पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है, 'कलम की एक ही चांट से, 
सरकार न, रंयत के चिरकालीन सामुदायिक अधिकारो को समाप्त बर दिया 
और इस तरह ग्रामीण समाज में क्रातिकारी परिवतन हुए ।/? 
गांव की क्पि पर सारे गाव वा अधिकार था और वैसे ही समीपवर्ती वन- 
क्षेत्र पर सारे गाव का अधिकार और शासन था । उसके फलस्वरूप गावों का 
सामुदायिक जीवन सपन समृद्ध रहा। स्वायत्तशासी, आत्मनिभर ये गाव सपूण 
जैविव' इकाई थे। उनके सम्मिलित स्वाय क्या थे, इसका फसला वे खुद करते थे 
और इन स्वार्थों की परिपूतति बे लिए सहयोग मिलता रहा था । इसकेक रण गाबो 
मे सामुदायिक चेतता उदभूत और मपोषित हुई । जब वनभूमि और हृपिभुमि 
दोनो पर से ग्राव सामूहिक नियत्रण और स्व जाता रहा और दोना निजी या 
राजवीय स्पत्ति हो गए तब गाव वाला के' सम्मिलित स्वाथ और आधिक सह- 
योग पर आधारित पारस्परिक सवध सूत्र विनष्ट हो गए । जो आर्थिक काय पहले 
ग्राम समुदाय सपन क्या करता था वे अब केंद्रीभुत राज्य सत्ता के हाथ चले 
गए । सदस्या के सहयोग जौर सामुदायिक जीवन पर आधारित स्वायत्तशासी 
गाय समाप्त हा गए । निजी संपत्ति ओर बाजार न भी पुरानी अथव्यवस्था पर 
ग्राधारित सहयोगी सबंधो के अतवधन ढीले कर दिए और अतत उ'ह खतम ही 
बार डाला 
बंद्रीमूत सरवार ने गाव समुदाय की सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व मपने हाथो 
मे ले लिया। आमशासी ग्राम समुदाय का धीर-बीरे रूप परिवतन होता गया । 
बगलकम स यह बेद्रीय सता की प्रशासकीय इकाई मात्र रह गया और. राष्ट्रीय, 
या सच पूछिए, ता विश्व वी अथव्यवस्था पर तिभर उसका एक साधारण अग 
हो गण । परपरागत याव दी अर्गथव' और प्रशासवीय आत्मनिभरता समप्त हो 
गई | सम्मिलित आ्िक स्वाथ औौर तज्जाय सहयोगी सवधो पर आधारित 
सामुद्रयिव ग्रामीण जीवन के बदन प्रतियोगिता और यघय पर आधारित नए 
जीवनरूप विकसित हुए । सहयोगी सामाजिक आधथिक सधा वा स्थानापन कर 
मिजी सपत्ति और दाजार दे सिद्धाता पर आधारित धर्तिद्वदी आधिक समध्र 
सामने बाए। 


्ल्ड 
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पूजीवादी अथ सवधो की रचना हुई ओर गावी में उनका प्रवेश हुआ, अब 
तक के सारे स्थानीय स्वाधीन केंद्र एकीकत राष्ट्रीय व्यवस्था मे सम्मिलित हुए 
और इस तरह भारत का राजनीतिक प्रशासकीय एकीकरण हुआ । इन सबके 
कारण, अब तक अभेद्य से दीख पडने वाले गावों की परपरागत व्यवस्था को 
घातक चोट पहुची । 
उत्पादन, वितरण और विनिमय के नए सामाजिक संबंधों के साथ नई 
ससस्‍्थाएं उदित हुई प्राक ब्रिटिश भारत में ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के आपसी 
सवधो का निरूपण परपरासम्मत रीति रिवाज के आधार पर होता था। पचायतें 
इल सबधो वा नियमन करती थी और आपसी झगडो का निपटारा भी । अब 
उनकी जगह नए शासन द्वारा स्थापित कानून सहिता और कानून वी कचहरिया 
जमीन के निजी स्वत्व पर आधारित नई भूमि व्यवस्थाजय जटिल सामाजिक 
सबंधो को रूपायित करने लगी। 'सोलहवी सदी के इग्लड मे जस परिवतन हुए 
थे बसे ही परिवतन अब यहा कृषि के क्षेत्र म हो रहे थे । इस परिवतन के मूल 
बिंदु थे, मध्ययुगीन समाज तत्र का विधटन, विदेशी कारका और सपत्तिमूतक 
भावनाओं का आयमत, अनुवधी सबंध और परपरासम्मत तरीका से सहयोगी 
प्रयत्न के बदले व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, उद्यम और स्वतत्नता वी भावना वी 
स्थापना ।७ 
युगो की चट्टान शिला सी, देखने मे अभेद्य, इस प्राचीन परपरागत सस्यो, 
भारतीय ग्राम समुदाय की जसे अब जीवन सध्या समीप आ गई थी। भारतीय ग्राम 
समुदाय पुरानी राजनीतिक उथल पुथल, युद्ध और आक्रमण का आघात सफलता 
पूवक सभाल सका था । लेकिन भारतीय इतिहास म अभूतपूव नए प्रकार ढक 
राजनीतिक शासनतन एवं आघुनिक पू जीवाद के वाणिज्यिक और औद्योगिक 
शक्तिया से परास्त हो गया | आत्मनिभर गावा का विनाश ऐतिहासिक दण्टि से 
प्रगतिशील काय था | 
लेक्नि गाव के सामुदायिक जीवन, उनके मथुर मानवीय सबध। और युद्ध 
एव दुर्भिक्ष के अतिरिवत अन्य दिनो की पारस्परिक सुरक्षा की भावना का विनाश 
दुखद तथा कारुणिक भी था। 
दूसरी तरफ यह भी चातव्य है कि गावो की जिंदगी सकुचित और सवीण 
थी, सास्द्वतिक दृष्टि से दरिद्र अप्रगतिशील और निष्किय | अगर भारतीय जन 
जीवन वो राष्ट्रवव, आथिक एकता, बौद्धिक विकास, और सामाजिक अस्तित्व के 
उच्चतर लक्ष्यों वी प्राप्ति करनी थी, ता आत्मनिभ र गावा वा विनाश जावश्यव 
और अवश्यभावी था। 
इतिहास की गति द्वद्वात्मक होती है । अतीत के अच्छे तत्वा के विवधन से 
नही, वरन उनते गुणात्मक परिवतन से प्रगति आती है। सहयोग जौर सामाजिव 
अस्तित्व वे उच्चस्तरीय रूप एसे पुरान तत्वा वो परिमाणात्मया विस्तार स नहीं 
बरस उसवे विघटन से उद्भूत होते हैं । यह सत्य है जि गावा के जबतत्न वे पूजी 
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वादी रूपातरण की प्रश्चिया मे ग्रामीण सहयोग की भावना का अत हो गया, 
लेक्नि इस रूपातरण की ऐतिहासिक प्रगतिशीलता इस बात मे निहित है कि' इसमे 
आत्मनिभर गावो के पाथक्य को समाप्त कर उनवी अथेव्यवस्था को संथुक्त 
एकीकृत भारतीय, अर्थात राष्ट्रीय अधव्यवस्था का जय बनाया। भारतीय जन 
जीवन के आथिक समवय के लिए ऐसी प्रगति ऐतिहासिक दृष्टि से आवश्यक 
थी। जन साधारण के लिए रेल और बस जैसे आवागमन के साधनों की स्थापना 
से सामाजिक विनिमय की सभावना तेजी से वढी और गाव के लोगो वा भौतिक, 
सामाजिक एव सास्क्षतिक प्राथक्य समाप्त हुआ । 
ऐसे लागा का समावित राष्ट्र भला बसे बन पाता जो विभि"न केंद्रो मे अलग- 
अलग, विभकत जीवन जी रह थे, जिनके वीच भौतिक सपक एंव आधथिक और 
सामाजिक विनिमय शू-यसम था ? छांटे समूही मे स्वतत्न और पृथक जीवनयापन 
बरनेवाले लोगो वी जन चेतना राष्ट्रीय स्तर की भला कैसे होगी? भौतिक 
अस्तित्व के प्रतिबध चेतना मी प्रकृति निश्चित करते हैं, और आत्मनिभर गावो 
कासकीण जीवन जन साधारण मे ग्राम चेतना को ही उदभूत कर सकता था। 
वायुरुद्ध मुहरबद गाव के जीवन भ गावो बी जीवन दशन और चिंतन पद्धति से 
काई भी आगे नहीं बढ पाता था, और इसका अपवाद भी बिरले ही कोई होगा । 
यह सच है कि पूजीवादी सबंधा ने ग्रामीण सहयोग का अत कर दिया। 
लेकिन इस सहयोग का उद्देश्य था सकी्णे आत्मनिभर ग्रामीण अध्तित्व की सुरक्षा 
और उसका सपोपषण । इसीलिए आत्मनिभर गावो की आबादी शताब्दिया तक, 
साम्राज्यो और राजवशा के उत्थान पतन जैसी गभीर सामाजिक घटनाओ से, या 
अपनी क्षुद्र ग्रामीण सीमाओ से परे सपूण जिलो और प्रदेशों वो विध्वस-विनाश से 
अनुद्देलित रही | गाव की स्वपयाष्त प्रद्नति द्वारा अनुकूलित ग्रामीण एवत्मक्ता 
फलती फ्लती रही उच्चस्तरीय राष्टीय या अतर्राष्ट्रीय एकात्मकता के अभाव 
मे। ग्रामीण सहयोग ग्रामीण आत्मपर्याप्तता सपकत था और गाव की स्वपर्याप्तता 
के समाप्त हो जाने पर वहा वे लोगो की सहयोग भावना का भी अत हो गया। 
इस सहयोग भाव को बचाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि यह स्वपयाप्तता 
से जुडा हुआ था । 
लेक्नि गावी की आत्मनिभरता एवं यहा के लागो के सीमित सहयोग का 
विनाश कर दश का जा पूजीवादी एकीकरण हुआ उसने अथतत्र एवं सामाजिव 
सहकक्‍मण के उच्चस्तरीय रूप! के आगमन के लिए माय प्रशस्त क्या । इसमे 
राष्ट्रीय अधव्यवस्था के समठन और दश के पैमाने पर सहयोग का रास्ता तैयार 
क्या। देश के एकीकरण के पहले भारतीय जन जीवन अनेवानेक यावा मे बिखरा 
हुआ था और इन गावा म परस्पर सामाजिक या आधिव विनिमय नही दी बराबर 
था। इसीलिए इतका कोई सम्मिलित स्वाथ नही था। पूजीवादी एकीकरण ही 
इस आवारहीन पिंड से भारतीय राष्ट्र के उद्भव का भोतिव आधार सिद्ध हुआ । 
गह दु खद भव हो, क्तु आत्मतिभर गाव और इसके लोग वो सहयोगी 
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जीवन या विनाश ऐतिहासिक तोर पर भारतीय जन के आधिक, सामाजिद और 
राजनीतिक एकीकरण के लिए आवश्यक थां। यह इतिहास सिद्ध है कि प्रगति 
ऐतिहासिक शक्तियी के नैतिकेतर क्रियाक्लाप सं आती है । यह नही भूलना 
चाहिए कि गाव सामाजिक निष्क्यिता और बौद्धिक जड़ता के दुग थे, और युगों 
तक एक ही प्रकार के अस्तित्व को प्रतिपादित करत रह्‌। इनबो चलत भारत के 


एकीकरण के रास्ते मे रकावर्ठे आती रही । उनके अवसान पर हमे आसू बहाने की 
जरूरत नही । 
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मारतीय कृषि के 
रूपातरण के सामाजिक परिणाम 


राष्ट्रीय कृषि का उद्भव 


भूमि पर व्यक्तिगत स्पराव और भूसपदा के विक्रय के व्यक्तिगत अधिकार पर 
आधारित नए भूमि सबधा वी स्थापना हुई, और भारत क हृपीय अथेत ने प्रगति 
के नए अनयाने ऐतिहासिक दोर मे प्रवश किया। इसी तरह यहा की कृपक' 
आबादी ने भी सामाजिक और आथिक अस्तित्व के नए यूग मे पर रखे । इस नई 
स्थिति में जा नई समस्याएं आइ, अब हम उनका जध्ययन क्रेंग। 

एक नया मह्त्वपूण तथ्य यह था कि नए भूमि सवधा के कारण, भारतीय 
कृषि के सकीण ग्रामीण चरिन के बदल उसके राष्ट्रीय चरित्र का उदभव हुआ। 
सुमबद्ध जोतो वी स्थापना, आधुनिक मशीना का सेती के लिए इस्तेमाल, वैजानिक' 
खाद और जया-य तरीका से खेती का तकनीकी नवनिर्माण क्ृपि सबधी य सारी 
तकनीबी और आर्थिक समस्याएं जब सारे राष्ट्र की समस्याएं थी । 

भग्रेजा के शासन काल मे भारतीय कृषि के राष्टीय रूप और महत्व का जम 
ता हुआ, लेकिन यह बहुत सपान और समद्ध नही हा सवी । कुल मिलाकर क्सिना 
की भौतिवः स्थिति मे भी वहुत तरक्की नही हुई । सगठन और उत्पादन की दृष्दि 
से भी हृपि की हालत म बहुत सुधार नही हुआ। अग्रेजा के शासन काल में भी, 
अपने नवीन राष्ट्रीय रूप के वावजूद भारतीय इृपि का इतिहास अविरत और 
वधनशील अमगठन का इतिहास रहा है। क्सिनों की दरिद्रता और ऋणग्रस्तता 
बढती गई, उनके भूस्वामित्व का जपहरण होता रहा, और अनक लेतिहर सवहारा 
वी हैसियत मे आ गए । 


जमीन का उपविभाजन गौर वियडन 


भूमि का उपविभातन जौर विखडन भारतीय कृषि का दुर्दात बोर विनाशकारी 
तथ्य है। हर क्सिन वी जमीन कम होती यई और जात वाली जमीन मधिकाधित 
अनाथिव होती गई। 

इसके अनेय वारण थे। यूरोप म जब दृधि व्यवस्था मं पूजीवाटी सयधों वा 
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जाम हुआ, तो उसके साथ ही खैती की इकाई के रूप म घुस गठित फार्मों का जम 
हुआ। भारत में अग्रेजो ने जमीन का ऐसा कुछ पुनगठन नही क्या । स्वामित्व 
और निजी जोत की दृष्टि से जमीन मिली जुली सी रही । जमीन वे! विखंडन 
और खूली हुई भूमि व्यवस्था से होने वाले नुकसान पहले की ही तरह जारी रहे। 

परिवार के सदस्य पहल गाव द्वारा पूरे परिवार को दी गई जमीन के सयुवत 
मालिक थे और उस पर एक साथ काम करते थे। अब जमीन के' निजी स्वामित्व 
वी स्थापना और इसके हस्तातरण के आधार के साथ ही सयुक्‍त परिवार मे जप 
केंद्रित प्रवृत्तियां दा जम हुआ। इसके चलते पारिवारिक भूसपदा का विभिन्‍न 
दावेदारो के वीच वितरण होने लगा, और जमीन का जधिकाधिक उपविभाजन 
हुआ । 

बटाईदारी प्रथा के उदय वे कारण भी जमीन का विभाजन हुआ। छोट छोटे 
खेत और अधिक छोटे हो गए। लेकिन जमीन के उपविभाजन और विखडीकरण 
की प्रक्रिया मे सबसे अधिक निर्णायक तथ्य था खेती पर मिभर लोगो की संख्या 
मं वद्धि। इसके कारण शहर और गाव के हस्तशिल्पियां और कारीगरा की 
आधिक बबादी भी हुईं। कृषि पर आश्वित वागा की संख्या मे वृद्धि की प्रकिया 
निम्नाक्ति सेंसर रक्ड से स्पष्ट है 

खैती पर निभर आबादी (प्रतिशत मे )* 


89! 6 7% 
909 65 5% 
97] 72 2% 
92! 73 0% 
937 75 0% 


इधर कृषि पर आश्रित लोगा वी सख्या बढ रही थी जौर उधर उद्योग धधा 
पर आश्रित लागा वी सख्या घट रही थी। 
उद्योग घधो पर निभर आबादी (प्रतिशत म)* 


39्ञव 55% 
92॥ 49% 
937 43% 
94ा 42% 


यह प्रवृत्ति उमीसवी सदी के मध्य स ही वढती रही थी । !840 वे फरेमित 
कमीशन रिपांट मं भी कहा गया था जिह कृषि के अतिरिक्त अय कोई राजगार 
नही है उतवी घख्या खेती वे जिए आवश्यव जाग वी सस्या से बहुत अधिक है। * 

यूराप म इसया उल्टा ही हुआ। फ्रास मे 576 92) के बीच सतिहर 
जावादी 677%से घटवार 57 695 पर आ गई जमनी मे 875 9]9 वे बीच 
6% से 378% पर इस्तेंड और बेल्स में 87-92] के वीच 382% 
से 207% पर डतमार मे 880-92। वे बीच 7] % से घटयर 57%, पर ॥/ 
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भारत के इस अनौद्योगीक्रण, अर्थात आधुनिक उद्योगों वी समानुपाती वद्धि 
के बिना पुराने हस्तशिल्प के विनाश के कारण जमीन पर जन सकुलता बढती ही 
गई । 

इस जन सकूलता के कारण जमीन के उप विभाजन और विखडन की प्रत्रिया 
और तज हुई। एच० मान ने दक्कन के एक ठेठ, सामा य याव के सर्वेक्षण के बाद 
लिखा कि वहा की औसत जोत !77] मे 40 एक्ड थी, लकिन 95 में केवल 
सात एक्ड । 

जमीन को उपविभाजन और विखडन की प्रक्रिया दकक्‍कन तक ही सीमित नही 
थी, बरन कमोबेच् तेजी के साथ सारे भारत मे और सब प्रातों मे जारी रही। 
(936 के आस पास ) 'सयुक्‍त प्रात में औसत किसान की जीत 25 एक्ड, बगाल 
भे 3] एक्ड, मद्रास म 49 एक्ड, और वाबे मे 22 एक्ड है ॥7 

यह तो हुई औसत जोत के आकार की बात | इससे यह पता नही चलता कि 
अधिसख्यक जोतें छोट आकार की और अना्थिक थी, उनसे आर्थिक लाभ की 
गुणाइश नही थी। 

926 के एग्रीकलचरल जनल आफ इडिया न जोता का निम्न लिखित 
वर्गीकरण क्या 


0 एकड से ऊपर 24% 
5 से 40 एकड 20% 
| से 5 एक्ड 33% 


3 एक्ड था उससे कम 23% 
प्रजाब अपेशाकुत समद्ध क्षेत्र था, लेक्लि उसके बारे मे भी रायल कमीशन 
आन एश्रीकलचर की राय थी 
पजाव के आकडो से पता चलता है कि 22 5% किसान एक एकड या कम 
जमीन जोतते ह, 5%, एफ और ढाई एक्ड के बीच !7 9% ढाई एक्ड 
और पाच एक्ड के वीच, और 20 5% पाच' और दस एक्ड वे वीच। 
जमीन के उपविभाजन और विखडन की प्रत्तिया चलनी रही। कांग्रेस अग्रे- 
रियन इक्वायरी कमेटी की रिपाठ ने सयूकत प्रात की एतद्विपयक स्थिति वे बारे 
मे कहा है 
पिछले कई वर्षो स जातो के विखडन की प्रक्रिया लगातार चलती रही है । 
ऐसे किसानो वी सख्या का अनुमान करना कठिन है जो एक बीघा जमीने मे 
शताश या चार सौवा भाग के मालिक है लेक्नि इनयी सख्या काफी बडी 
है ।* 
जाता के अतिशय विसडन वे! कारण किसानों के लिए सुचार रूपण खेती 
करना बड़ा कठिन था ।१ उप विभाजन और विखडन वी रिथति यह थी कि 'अवब 
छाटे बेता म दवत का भी इस्तेमाल सभव नहीं था. जाता वे अधिवाधिव विखडो 
करण के कारण खैतिहर मजदूरों वी तादाद बढती है और छुदाल एवं फावड़े 


न्ती 
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का इस्तेमाल वटने लगता है 7९ जमीन के अत्यवित्र प्रतिभाजन और विखडी 
बरण का यह स्पष्ट तकनीकी साक्ष्य है ! 

जनसय्या में नियाव वद्धि भूमि वी अतिसकुलता का एक अतिरिवत कारण 
है। जेक्नि इसके महत्व का प्राय जतिरजित स्या गया है। यह समझना आब 
शयब है कि यह पुरातत भादिम भारतीय समाज वी आधुनिक युग म उत्तरजीबी 
कई चरित्रगत विरासत नही कि' आयादी कै तीन चौथाई लोगो वा एक्माय पेशा 
खेती है और वे सेती पर वेतरह और बुरी तरह जाथित है। यह वस्तुत एक 
अर्वाचीन तथ्य है और साम्राज्यशाही का सीधा परिणाम । ब्रिटिश शासन काल 
मे कृषि पर अनानुपाती निभरता तगरातार वढती ही गई है, और ऐसा इृषि और 
उद्याग के पुरान सतुलन के विनाश और साम्राज्यवाद के कृषि प्रधान उपाग के 
रूप मे भारत के अपक्प के फ्लस्वरूप हुआ है ॥77 

कृषि पर जतिरिवत भार वी व्याय्या इस बात से भी नही होती कि पर्याप्त 
भूमि का अभाव था। “जमीन के 34 2% भाग पर ही सेती होती है। 35 2% 
भूमि जो खेती के लिए दुष्प्राय है उस छोडने के थाद भी 30 6% भूमि अभी 
एसी है जिस पर खेती हा सकती है। सिंध और पजाव मे प्रत्ठन्त उवस्ता के 
पिशाल क्षेत्र ऐसे हैं जहा केपल जन की आवश्यक्ता है गैक्नि सरकार इन क्षेत्रों 
मे सिंचाई का कोई इतजाम नही कर रही है। फिर, नए क्षेत्रों में खेती करने के 
लिए पूजी की आवश्यकता है जौर भारतीय क्सिन कक्‍्ज से उतना दब हुए है कि 
वे शुरू मे लगान भर पूजी नही जूटा सकतं। दस समरया के प्रति सरबार वी 
चरम पिरकिति बुछ एसी है हि वह आथिक अनुदान या किसी जग रूप मं भी 
काई जाथिए सहायता नही दती ।7 


विसडीक्रण के परिणाम 


भूमि के अतिशय उपत्रिभाजन जौर विष्वस्न को फषि और कृपद की आर्थिक 
स्थिति पर घातव प्रभाव पटा । बडे पाते पर बचा निक ढग से खेती वरने म॑ जिए 
खती वी इबाई के रूप से यडे घुसबद्ध भुक्षेत्रो टी जावश्यक्ता हाती है। जोतो 
भौर दुरस्थ भूखडो के आवार पर सपन और समद्ध खेती सभव नहीं है। 

बहुत हृ॒द तक छांटी जाता के वारण उिसान गरीब रह, जौर उनकी गरीबी 
वा यह 7तीजा हुआ दि वे उत्पाटन के तरीफा और तक्‍नीया का विशसित नहीं 
बर सके । जमीन वी तरवी पर खच करने वे विए पैसा नही रहते की वजह से 
किसान आदिम तरीता आर साधना वा यपनाए रहते व लिए विवश था। वा 
नित साट और खंती के आापुनिव यात्निव साधना वा इस्तमाव वर सकने वी 
हालत मे शिसान नहीं थे जौर न वे अपन पचुआ का ही स्पस्थ आर टाकित सपा 
बनाए रख सपत थ । दसके ययते छृषि का उत्तरात्तर ह्वास होता गया ! 

सती पर जानि। चायादी की बुद्धि व वारण पयुजा वें लिए चारा उंगात 
बाज पद्गाहा का अतिक्रमण हाने लगा जौर उनम भी खती होन लगी । इसके 
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फलस्वरूप पुओ वो लिए चारापृति मे कमी हुई, पीष्टिकता के अभाव मे पशु 
शक्ति क्षीण होने लगी और कृषि की उत्पादनणीलता घटी । इस तरह झनेका- 
न॑क कारणों से जोती जाने वाली जमीन का प्रति एक्ड उत्पादन लगातार घटता 
गया। विश्वेश्वरैया न कहा है , 'साथारण युद्ध पूर्व स्थिति को आधार मावकर 
ब्रिटिश भारत का औसत उत्पादन, सिंचाई पर तिभर फसला को छोडकर पचीस 
स्पए प्रति एकड से ऋधिक नही होगा जवकि जापान में यह डेढ सौ रुपया से कम 
नही हीगा।!* अब हम कृषि और क्ृपक की स्थिति को प्रभावित करने याले 
जाय कारणा का विवेचन करेंगे। 


नई भूराजस्व व्यवस्था 


पहले कहा जा चुका है कि अग्रेजी सरकार ने बिल्कुल नई राजस्व व्यवस्था स्था- 
पित की । नई व्यवस्था मे फसत अच्छी हा या ढरी क्सिन का हर साल निश्चित 
धनराशि वे रूप में सरकार को लगान देना ही पडता था। भारत म सिंचाई की 
कोई उपयुक्त व्यवस्था थी नही, इसलिए वर्पा न होने पर या कम होने पर फसल 
की वर्बादा की ही अधिक सभावना रहती थी ! सामाय औसत वष में भी किसान 
को अपनी फसल वे लिए हिंदुस्तान या बाहर के बाजार म बहुत कम कीमत ही 
मिल पाती थी। फलस्वरूप, कालक्रम से सरकार की सालाना माग की पूर्ति करना 
क्सान के लिए जसभव हो गया और वह लगातार गरीवी और क्ज के भार से 
देवता गया। 
यह बात 892 में ही मान ली गई थी कि किसान की बढती हुई गरीबी के 
मुण्य कारणों मे एक है, भुमिकर और तज्जनित ऋणग्रस्तता (7 द ग्रेट फैमिन नामक 
अपनी पुस्तक मे व्होन नेश ते लिखा है, 'बवई के अपने प्रवास काव मे मुर्े ठीक' 
से पता चला कि अधिकारी वग कर वसूली के लिए सूद पर रुपया चलान वाले 
साहुकार को ही आधार मानते थे ।”* 
अग्रेजा द्वारा लागू वी गई भूमिकर व्यवस्था कृपक समुदाय की ऋणग्रस्तता 
और गरीबी का मुरय कारण सिद्ध हुई। तहसीलदारों और बजट वनाने वाले 
सरकारी राजनेताओं का ऐसी व्यवस्था सुविधाजनक मालूम पड सकती हैं, जिसम 
एक ही साथ पेतीस बस्स की अवधि वे लिए समरूप अक पर नगद राति के रूप 
मर निर्धारण होता था, लेविन जिह अतिश्चित आय से निश्चित धन राशि 
देनी पडती थी, उनके लिए यह व्यवस्था, बुरे वर्षों म वरबादी लाई, और इसके 
चलत॑ लाग सूदयोर वनियो रे चंगुल में दुरी तरह जवडन लगे। काफी बुरी 
हालत में कभी कभी लगाने स्थग्रित या माफ वर दिया जाता था। इससे लागो 
को दुरवस्था कुछ कम होती थी, समाप्त नहीं ।? भूमिक्र के रूप म मिश्चित वी 
गई राशि इतनी अधिक होती थी कि दुनम्य भुमिवर व्यवस्था के दुष्परिणाम और 
अधिक गभीर सिद्ध हुए । 
857 58 में जब प़िटिश राज्य ने ईस्ट इंडिया कपनी से भारत वा शासन 
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सूत्र अपने हाथों मे लिया, उस वक्‍त सारे भारत का भूसिकर 5 3 मिलियन पौड 
था| बाद म यह राशि बढती ही गई। 900 ] म यह राशि 7 5 मिलियन पौंड 
थी, 9] ।2 मे 20 मिलियन और 936 37 में 23 9 सिलियन । 

भूमिकर लगातार बढता ही रहा है। लैंड प्राब्वम्स इन इडिया नामक अपनी 
किताब म्‌ रावाकमल मुखर्जी ने लिखा है कि 'भद्वास, वगात और स युक्त प्रातो में 
लगान की राश्नि दिन दूनी रात चौगुनी बढती रही है।?* उहाने जाग यह भी 
कहा है कि 'सयुक्‍त प्रात, मद्रास और बंबई में 890 से !920 के तीन दशका मे 
कृपिजाय जाय तगरभग 30, 60 और 20 प्रतिशत बढी है और भूमिकर त्रमश 
57, 22 6 और 5 5 प्रतिशत बढा है। भूमिकर मे यह वृद्धि, नगद राटि वे रूप 
में इसकी गणना जौर फसल के वक्‍त इसकी वसूली, इन प्राता के क्सिनों की 
आशिक स्थिति पर जहा अनाथिक जोत बाते वागा की ही सख्या अधिक है इन 
बातों वा बड़ा बुरा असर पडा है ।९ 

जमीन की जतमकुलता और उप्तके उपविभाजव के' कारण जनाथिक जोता 
ची सख्या म बद्धि हुई और ऐसी स्थिति म लगाने की राशि भी बहुत जधिक तय 
की गई। ब्रिटिश राज के प्रारभिक चरणा मे भारतीय किसान की गरीबी का यह 
मूल कारण था। अपनी घटती हुई आय से सरकारी लगान के भुगतान में अपने को 
असमथ पाकर क्सिन अधिकाधिक ऋणग्रस्त होते गए। 


कृषि का वाणिज्योकरण 


ज़िटिश शासन काल म कृषि का जा वाणिज्योकरण हुआ, उसका भो किसान वे' 
जीवन पर थ्रुरा प्रभाव पडा । अब उस भारतीय एवं विश्व की भडी के लिए फसल 
उग्राता पड़ता था और इसलिए वह व्यापार बी निरतर बदलती हुई गतिविधि 
वा शिकार हुआ | उसे अब अमरीका, यूरोप, जास्ट्रलिया के विशाल कृषि व्यापार 
संधा जैस विकद दुर्जेय जतराष्टीय प्रतियांगिया स होड लेनी पटी। भूखे वलो 
बी जोडी और आदिम हल स वह अपना छोटा सा खेत जोतता था, भौर उसके 
प्रतिद्द्वी ट्रेटटरा और जावुनित हधि यत्रा वी सहायता से बडे पैमान पर खाद्य 
राशि उत्पात फरत ये। वाणिज्वीक्रण के कारण क्सित धीर धीर (मध्यस्थ) 
व्यापारिया पर निभर हांता गया, जौर अपनी बेहतर माली हालत वे करण व्यापा 
रिया न विसान की गरीयी का पूरा फायदा उठाया। गरीय क्सिान वे' पास कभी 
कोई सचित निषि नहीं रही । अब सरकारी तगान और महाजन दे सुद मे भुग 
तान वे जिए उसे फ्सल क॑ वक्‍त ही अपनी उपज का अधिकाश मध्यस्थ वा यच 
देना पदगा था। अगर वह इतजार कर पाता ता उस जधिव' पस जाते लिन 
उस लाचारी में सौटा वरना पडता या, इसलिए उस बहुत कम पस मिल पात थ। 
उसवे मुनाफे वा पहत यडा भाग उिचवान या दलाल को चवरा जाता था । 
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किसानों की बढती हुई दरिद्रता 


क्सानों की गरीबी के और भी अने 7 कारण थे | समय समय पर होने वाये कृषि 
सकट के अतिरिक्त सूखा और अतिवर्षा जैसे गैर सामाजिक तथ्यों के कारग भी 
क्सिनो वी तगहाली बढी। भारतीय रिसान बुर दिनो के लिए वनरायिका 
सचय नहीं कर पाता था। मानसुन अच्छा नहीं होने पर जधिवाश किसाना के 
पास लगाने जमा करने के जिए पैसा नही रहता था और इसलिए वे कज में फसत 
गए। हिंदुस्तान वी जिंदगी से दुर्शिक्ष वा नजदीक का सरोका रहा है । 
भूमिकर के अतिरिक्त किसान बय किरोसन, तेल आर नमक जसी तिरी विपट 
आवश्यक्ता की वस्तुओ के लिए भी कर देवा पडता था | गरीब किसान जमीन 
की अपना आय का बहुत पत्र भाग 7ण्य को दे दता है, और उसे चीनी, किरोसन 
तैल, नमक और साधारण उपभोग की अय चीजो पर लगाए जाते वाले कर का 
भी वास वर्दाएत वरना पडता है| इसके जिपरीत स्थाई बदांबस्त वाले इवाका 
के जमीदारो का वर॒त सारी सुविधाए प्राप्त है! तह बडी दूर तक फैली हुई जपगी 
जमीदारी के लिए नाम मात्र वा ही शुल्त' दना पठता हैं। वह शुल्क भी लगभग 
सौ साल पहल तय हुआ था और उसमे कभी कसी रहावदल की सभावना नहीं 
थी। उसकी कृषि जाय पर आयवर भी नही लगता है । ९ 
जगला पर सरकारी एकाधिपत्य के कारण जलावन या गह निर्माण के लिए 
किसान जगल से लफ़्डी नही ला सबता था। उसे खाद के वदव जवावन के रूप 
में गोबर का इस्तेमाल करना पडा। इसके चलते जमीन की उपज घटी और 
किमानो की गरीयी बटी । 'जगल सवधी कानूनों के कारण जो नुक्सान हुआ है, 
उस पर पुरा ध्यान नही दिया गया है और न उसे पूरी तरह से समसने बी काशिश 
हुई है। दुनिवार जसह्य सीकचों म लोगो को जकठने मं इसका भी उतगा ही 
योगदान रहा वितना भूमिकर विवरण जौर समव कर दा 
क्सिन जपन और जपने परिवार के सिए तो पर्याप्त सोजन वो प्रवध कर 
ही नही पाता था, वह्‌ अपने जानवरा को भता अच्छी हालत मे क्से रसता ५४ 
वेलो की सख्या बइती गई उहू मिलने वाती खुराक घटती गई। दु खी भूसे और 
बकार जातव रा की तालाल बहने से नमीत की उत्पादनशीवता और भी घटी । 
ऊपर जिन सारे तत्वा की चचा है उनके सयुकत प्रभाव क वारण किसानो 
वी गरीयो लगातार असाधारण तौर पर बढती गई। उनकी आय और जिम्मे 
चारिया रे बीच उतती हुई विपमता न किसाना क्य चध्रिक वज लेने के लिए आध्य 
विया, लेकिन वे उसका सूद भी चुकाते रहने “ी स्थिति मे नही ये । 
यह एवं दूवित चक़ था जिसम किसात की गरीयी से ही अपनी उसकी ऋ!- 
ग्रस्तता जैसे-जसे यढी वैसे-पैसे उसवी बढती हुई यरीदी बा कारण मीसिद्धट्‌इ) 
किसान घीरे-थीर न तो ऋण चुवात वी स्थिति म रहा आर ने उसरा सूद । इस 
तरह वह महाजना वन अपनी फ्सव दे देत वे जिए ता बाध्य हुआ ही, तेजी से अपनी 
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जमीन भी उहं बेचने लगा | विसानो की जमीन के स्वत्वापहरण वी यह्‌ प्रक्रिया 
बीसवी सदी मे काफी तज हुई। 


किसानो की वढती हुई ऋणग्रस्तता 


ब्रिडिश शासनकाल मे क्सिना की ऋणग्रस्तता प्रत्यक दशव' मे लगातार बढती ही 
गई । 880 म भी हालत काफी बुरी थी। 'एक तिहाई बाशतकार या बेतरह कर्ण 
ग्रस्त है कि जय उनके लिए झूणमुक्‍्त हांना अस मव है, लगभग एक तिहाई जौर 
लोग भी ऋण के चक्कर मे हैं, यद्यपि वं कभी भी अपने को इससे मुक्त कर लेगे 
वी स्थिति मे है। झिसानों वी ऋणग्रस्तता ]880 के बाद ज्यामितिक देर से 
बढ़ता ही रही है। रस तथ्य दा अ-वेपण करन वाले सभी लोगो ने यह बात माव 
ली है * 'वहुसस्यक क्सिन सूल्योरा से कजा लिए हुए ह।' (साइमन रिपोट, 
जिल्द ), पृ० 6) । 

समय समय पर सिसानों की सतत वद्धनशील ऋण ग्रस्तता वा अध्ययर्त होता 
रहा है जौर इससे स्थिति वी भयफरता का अनुमान होता है। 9]] मे, मकलागनत 
के अनुसार केवल प्रिटिण भारत में, समस्त ऋण राशि लगभग 300 बराड 
थी 925 मे एम० एल० डािग्र के अनुसार, लगभग 600 बरोड, 029 म। 
सेंटल वर्क्गि एक्वायरी कमिटी रिपाट वे अनुसार 900 करोड, जोर 927 मे, 
एग्रीकलचरण फ्रेडिट डिपाटमट के जनुसार 800 करोड । * 

929 के विश्वव्यापी आाथिक सक्ट का भारत के ह्ृपक समुदाय पर काफी 
बुरा असर पढा। खेती के उत्पादना वी कीमत इतनी तेजी से घटी दि 929 से 
936 की बीच समस्त ऋण वी राशि 800 करोड हो गई। 'इस असाधारण वि 
का मूल कारण यह है कि 929 के वाद क्सिना की जाय आते से भी कम ही 
गई लकिन उनका कर भार ज्या का त्या रहा । कुछ विपदय्रस्त क्षेत्रा म॒ सरकार 
ने कुछ माफी भी दी, लेकिय यह वहत बम थी जमीदारी बाते इलाका में मत 
दमयाजी के खच के कारण भी क्सिना पर ऋण बढा। सारा कर चुवा सेक्स 
मे उ्िसाना वी असमथ ता वे कारण बकाए की राशि बढती गई जौर जमाया 
की आर से क्चहरियो म॑ गुक्दम भी दायर होते रहे। किसानों की हालत पर 
इसका बडा बुरा जसर पडा । मुफ्दम के खच वी लिए वे हर तरह से सुदयोर महीं 
ज्गे पर निभर है। 


ऋटषणग्रस्तता का सुस्य कारण यह है दि 75% किसान जमीन से अपनी 
साधारण जीपिया भी अजित नही कर पाते । * 

ऋणग्रस्तता जाज भारतीय दहात की अन-य समस्या है। आज स्थिति ये 
है कि क्साना में 80% ांग जपनी मौजदा जोत वे बल पर जगा है 
कभी नही चुत सर्केंग । ? 
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भूमि का हस्तातरण, काश्तकार से गैर काश्तकार मालिकों को 


क्भिनो की बढती हुई ऋणग्रस्तता के कारण रैबतवारी इताकों मं बड़े प्रमाते 
पर जमीन काश्तकारो के हाथो से निकलकर सूटसोर महाजना के हाथ म जाने 
लगी और जमीदारी इल'को मे बडे पैमाने पर किसाना की बेदखनी हुई । 
निष्दुर सूदबोर महाजना पे तत्परता से क्सानों वी बबसी का अधिक से 
अपिक फायदा उठाया। युद्ध की दर हर प्रात मे एक जैसी नही थी, तेकिन सब 
जगह काफी ऊची थी, 2% से लेकर कुछ इलाको मे 200 या 300% तक। * 
इसलिए सव जगह साहुकार घणा के पात् थे । वे अमानुपिक अन लिप्सा के मृत 
स्पथे और इस देश के साहित्य मच नांटय और फिल्म कथाओं म॑ खलनायक 
के रूप मे प्रस्तुत किए जाते थे । 
किसाना से पैसा चूसने के लिए ये साहुकार कानूनी तरीका बे अलावा जात 
साभी से भी काम लेत थे जैसे मुल से अधिक का शवनामा लिपवाया गलत 
हिसाय रखना, इत्यादि । वे क्सिन की गरीबी जौर उसवी अतान का भी फायदा 
उठाते थे। अपनी अनभिज्ञता के कारण क्सिान रा जालसाजी का पता नहीं लग 
पाता था, और इस तरह वह कानूनी कायवाही नही कर पाता था। 
भामीण ऋणयस्तता का वधानिक उपायो द्वारा समाप्त बरने की सरवगरी 
कोशिश माकामयाप्र रही | रायले कमीशन आान एग्रोक्लचर की रिपट मे कहा 
गया है कि “ऋणग्रस्यता की समस्या के समाधान वो लिए किए गए बैधाविक 
प्यास अपेक्षाक्त असफ्न रहे है।! किसानों वी इस असाध्य एवं असह्य ऋण 
ग्रतसस्‍्ता वो कारणों के य्ारे म रायल कमीशन की रिपोट मे यह भी महा गया है 
भारतीय क्सिान प्राय लाभ और प्रतिफल के लिए नहीं, वरन जीवननि्वहि 
के चिए खदता था । भूमि की अतिमवुलता, जौर जीवन निर्वाह के वकल्पिव 
साधनों एप अपनी दुदेशा से बचने के उपायो वी कमी इासवबीकारण कही 
भी, किसी भी शत पर फ्सत उगाने को विसान साचार था । याद्य सामग्री के 
लिए उस जमीन की जरूरत है आर जमीन के लिए उसे महाजन वी मिनत 
चिरौरी करनी पडती है, यद्यपि जितती उसकी चल अचन सपत्ति है उसस 
अधिक उस पर महाजन का ऋण है. जहा उसकी जमीन महाजन वे' हाथ म 
चली गई है, वहा कसी भी कायदे-कायून से उसकी जरूरते पुरी नहीं हो 
सकती काश्यवारी वा कोइ भी कानून उसकी रक्षा नहीं कर सक्ता। 
नई भूमि व्यवस्था मे भूमि पषण्प-वस्तु हो गई थी। इससे किसान वा यह 
अधिकार ता मिला कि वह अपनी जमीन का बय या रेहन कर सके, उक्त 
महाजन वो भी यह अधिकार मिला वि वह किसान की ज्मीन हडप से | नए 
आधिय पर्यावरण मे जिस दरिद्रता का जाम हुआ उसवे वारण अधिकाधिक जमीन 
महातता को होने लगी। फ़्वस्परूप भारतीय शपक समाज या व्यापक स्वत्वाप 
दैरप हुआ और दूरस्थ जमीदारा वे वग वा आविर्भाव हुआ । 
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यह भी चातव्य है कि काश्तवार के बदले महाजन या साहुकार जैसे गैर 
काश्तकार मालिको के हाथ मे जमीन के चने जाने वे बाद भी कृषि के तौर- 
तरीको में कोई तरकवी नही हुई। एग्रीक्लचरिस्टस रिलीफ ऐक्ट के कार्या वयत 
पर प्रतिवेदन के लिए 892 म स्थापित डेक्कन कमीशन ने इस बात की आलोचना 
की है कि “कृषि प्रधान देश मं, बहुत अधिक कर वसूलने के बावजूद खेती की 
तरबकी नही करन वाले बाहरी लोगो के हाथ मे जमीन चली जाए ।' * 

क्ज के भारी वोझ ने क््पि और कृपक वी प्रेरणा और पहल शक्ति वी क्षति 
पहुचाई। इंटरनेशनल काआपरेटिव अलायस के भूतपूव सभापति न॑ लिखा है 
सारा देश जैसा सर हेमिल्टन ने चित्रमय शैली में कहा है, महाजना के शिकजे 
में है। ऋण के बधन ने हृषि को जैसे जजीरा से जकट रसा है। सूदखोरी वी इस 
सवव्याप्त और निमम प्रथा ने रैयत की हड्डियों का सारा रस चूस लिया है, और 
उसे गरीबी और गुलामी की जिंदगी जीने को बाध्य किया है। एसी स्थिति में 
उत्पादन तो घटता ही है आदमी वी ताकत और उसकी इच्छाशक्ति को लक्बा 
भी मार जाता है, वह भाग्यवादी हो जाता है। आशाहीन, थवा हारा, लाभशूय 
ओर उद्देश्यहीन जीवन ज्सी तरह घिसटता हुआ चलता है। अब इस तथ्य से 
इकार नही क्या जा सकता । इसे सव साफ-साफ देख सकत हे ।! 


कृषि दासता का उद्भव 


भारत वे बुछ हिस्सो में ऋणग्रस्तता व कारण कुछ फिसान अततागत्वा कृपिदास 

बी स्थिति में पहुच गए। इस तरह आधुनिय कज भार से उत्पान क्षाथिक 

पराधीनता ने एफ मध्ययुगीन सस्था का जम दिया । 
आाधिक दासता विस हद तक पहुच गई है और साहुबार की पकड़ क्तिनी 
मजदयूत है इसके दा उदाहरण दिए जा सबत हैं! परिहार और उडीसा मे 
वामिझौटी नाम की प्रथा प्रचलित थी। यह व्यवह्ारत कृषि दासों द्वारा 
सेती वी प्रथा है। वमिया लाग जपय मालिव के वावे हुए नौकर हैं, ऋण 
के मूल पर जा सूद जाता है उसके! एवज म उह सारे भृत्याचित काम करने 
पड़ते है। जमीदार वी निजी जमीन पर खेती के लिए जो मजदूर बहाल 
हात हैं, उह सबसे पहले जमी पर वे यहा वाम वे विए हाजिर हाता पड़ता 
है। इस तरह अग्रिम राशि इसी शत पर दी जाती थी वि कृषि सबधी काम 
के लिए मजदूर जमीदार के बुतान पर तुरत भा जाए। एसे मजदूर जिन 
दिनो अपने साहुपार व तिए बाम बरत हैं उन दिना कै लिए उठ अत 
राशि मजदूरी व रुप म मिलती है । एस प्रथा मे वमिया लागा बा जघ पतन 
अवश्यभावी है. कमिया अपनी मजदूरी व लिए मौलतोत नहीं वर सकता 
है वेवेजार सठफ वी मरम्मत के लिए नियरध मजदूर वा जा मजदूरी दवा 
है उसवी एक तिहाई मादरी ही कमिया का ही जाती है. जा समय बच 
जाता है उसम काम वर वह वमी बज बुद्धि? प्स जमा कर सेया है। इस 
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अतिरिक्त और कभी उसे पैसा देखने को भी नहीं मिलता। अत इस बात 

की कोई उम्मीद नहीं कि वह अपने कज की मूल राशि चुका कर कभी भी 

स्वतत्र हो सबे'. | कमिओऔदी का शतनामा जैसे सारी जिंदगी के लिए दडाशा 

है।० 

नई विधि-व्यवस्था मे गरीव क्सिन की तुलना म धनी साहुकार का पलडा 
भारी रहा, क्योकि मुकदमेवाजी खर्चाली थी। साहुकार तो वकील बहाल कर 
सकता था और मुकदमा बहुत दिनो तक चले तब भी उसका खच बर्दाश्त कर 
सकता था। लेकिन बेचारा गरीब क्सिन, जो सुश्कित से अपना जीवन निर्वाह 
कर पाता था, बवीला की महंगी विधि संवा का कहा से प्रवध करता * 
अपने दावे को पुष्ट करने मे चालाक साहुकार इस वात का पूरा फायदा उठाता 
था। 

किसानो के बार मे प्राय कहा जाता था कि वे अपव्ययी थे और सामाजिक 
घामिक अवसर! पर पैसा पानी जैसा बहाते थे जौर यही उनकी ऋणग्रस्तता का 
कारण था। लेकिन सुविज्ञ विश्वेषज्ञों नें जय किसानों के पारिवारिक बजट का 
अध्ययन किया तो पता चला कि ऐसे त्योहारों पर वे जो धन खच करते है, वह 
उनकी सारी आमदनी का अल्पाश मात्र है।/ 

इस दयनीम स्थिति वी एक विशेषता यह भी थी कि सरकारी या गर सरवारी 
दातव्य सस्थाओ द्वारा जो कदम उठाएं गए उनका पूरा लाभ उठा सबने की स्थिति 
मे किसान नही थे। जमीदार या साहुकार के दावे को पूरा करना ता कभी सभव 
था हो नही, जा किचित लाभ ।कसानों वा होता, उसे भी मे लोग हडप लते थे। 

भारतीय किसानो की बेहद गरीबी और तज्जाय ऋणग्रस्तता, अवाधिक जोतो 
और आदिम तकनीक पर आधारित कृषि की उवरशीलता मे क्मिक हास-- 
इन सबके कारण बड़े गहरे थे | भारतीय कृषि और अथव्यवस्था मूलत 
ओऔपनिवेशिक थी । यह तथ्य देश के मुवत विकास में बाधक था, और विसाना बी 
गरीबी आदि का मूल कारण था 4 

भारतीय क्साना की गरीबी और ऋणग्रस्तता के दारण किसान की जमीन 
वनिया, महाजन या जमीदारो के हाथ म॑ जाने लगी । बाश्तक्ार मालिका की 
संख्या घटी और जमीन धीरे-धीरे गिल चुने लागी के अधिकार मे आती गई। 
गरीब औौर मध्यम क्सिन का अल्पाश ही धनी हो सका, उनवा अधिकाश 
बटाईदार या खेनिहर मजदूर हो गया । 


इपि क्षेत्र मे वर्गों का बढता हुआ ध्रुवीकरण 

विसाना के बीच वय विशिष्टीवरण की प्रक्रिया लगातार अधिकवाप्रिव तीव्र होती 
गई। संतिहर मालिकों जौर बाइतकारा की सख्या घटती गई और पर बाश्ववार 
जमाटारा वी सधया बढती गई। बंगाल, विहार उड़ीसा, मद्रास और में 
लय भागा में प्रिटिश सरशर द्वास हिए गए स्थाई मालिवाना हब 


री 
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जमीदारा का जो वग बना था उसे अतिरिक्त अब दुरस्थ और गेर क'शतकार 
जमीदारा के एक नए वग्र का जम हुआ । निम्नाक्ति अको से स्पष्ट है कि ब्रिटिश 
भारत म गर काश्व॒कार जमीदारा और खेतिहर मजदूरां वी सय्या बढती रही? 


92] (मिलियन) 93! (मिलियन) 
गैर काश्तकार 

जमीदार 37 4] 
काश्तकार (मालिब 

या बटाईदार ) 74 6 655 
खेतिहर मजदूर आय 335 


बगाल भौर मद्रास के उदाहरण से स्थिति और भी स्पष्ट होगी । 
मद्रास वी जक तालिका (प्रति हजार)? 


90] 39 927 93] 
गर कामगर जमीदार 9 2 49 34 
गर वामगर बटाईदार ] 4 28 6 
बामगर जमीदार 454 426 38 390 
बामगर बटाइदार 45] 207 225 420 
सवहारा 345 340 3॥7 429 

बगात वी अक तालिका (प्रति हजार)” 

92। 93] प्रतिशत वद्धि या कमी 
गैर काश्तकार जमीदार 
या तहसीलदार 390 634 +62 
बाएतवार मालिक 
और बठाईदार 9 275 604] +-35 
राबहारा ]805 2,7)9 नः50 


किसानों ये बीच बढ़त हुए वग विभेदीररण वी यही प्रयूत्ति दुसर दशा मे 
भरी परिवर्लित है। सव जगह सम्रान कारण विद्यमान थे और उनके समान 
परिणाम हुए । खंतिहर मत्रदूरो की सख्या म लगातार बद्धि हुइ। 882 में 
इनसी सस्या 73 मिजियन थी 92| मे 2३ मिलियन 93] में 33 मिलियन | 
इस विपय वे विरोषया वा एायाल है कि 93] ये बाद खेतिटर मजदूरा की सख्या 
में और अग्िय वढ्धि हु्‌इ है।” गर काश्तवार जमीदार पराश्ववार मात्रित जार 
बटाईदार सेतिहर मजदूर--खेती से सत्धित बुल इतन हो बग नहीं थ। 
अमिहीन सपहारा के नीच खतिहर आबादी हे दूसरे तजवे भी ये जो जत्यत 
निधन लगभग एपि-दासता की स्थिति म घ । 

दश मं पई भागा मे 7पि टासता जौर अद हासता जसी श्रम व्यवस्था प्रचतित 
थी। गुजरा मे डुता और हाथी पमिताार मं पलियितव हहरवाठ में भगवा, 
सी० पी० मे उस्सतिया दौर दूसर खत्ना मे एस ही जय समुठाय भारतीय समात 
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के निम्नतम जग थे, जा लगभग मध्ययुगीव आथिक झोषण और सामाजिक 
प्रतिवधा की स्थिति मे रह रहे थे। ** इनमे कुछ समुदायो जैसे गुजरात के हालियो 
वी दशा गुलामो जैसी थी। हाली खेतिहर मजदूर है जो अपनी सुविधा के अनुसार 
मजदूरी नही कर पात हू। व बडे बडे जमीदारों के यहा स्थाई नौकरों वी तरह 
पीढी दर पीढी खटते आए है। जमीदार उनके भरण-पोपण एवं भोजन जावास 
का प्रबंध करते है। ये इस्तीफा देकर दूसरी जगह काम मही खोज सकते है। 
हालियो और गह युद्ध के पहले क अमरीकी भुलामा की स्थिति मे काई वास्तविक 
अतर नही है, सिवा इसके कि हालियो के शरीर और श्रम पर मालिक वीं निरवुश 
स्वत्व को -यायालयों वी मायता नहीं मिलेगी। कानूनन य लाग स्वतत है 
बस्तुत गुलाम ।! 

पूजीवादी व्यवसायों मं भी, खासकर जहा यूरोपियन मालिक थे जैसे रबर, 
चाय और काफी के वर्ड बडे धागानों मे, समजदूरा के जीवन और श्रम की शर्तें 
काफी बुरी थी। यूरोपीय पूजी ने औपनिवेशिक देशा म पूजी लगाई, इसका एक 
प्रमुख कारण यह था कि यहा धम सस्ता था। यूरोपीय मालिका के बागानों के 
मजदूरों की मजदूरी ता कम थी ही, उन पर बहुत गारी पावदिया भी थी, जिनके 


कारण उहू अपने परिवार के साथ मालिक की जायदाद पर ही जिंदगी गुजारनी 
पड़ती थी ।** 


खेतिहर सवहारा वग का उदय 


पहल भी कहा जा घुका है कि अधिकाप किसान मालिवा वे गरीब हो जान की 
वजह से भारत म खेतिहर मजदूरों वा वग तंजी से बढता गया । विशज्येपचों का 
अनुमान है हि यह वंग इतना बढा कि पारी खेतिहर आयादी मे आधे लाग इसी 
बंग वे हां गए। शिकमी काश्ववारो वी और जिन गरीब किसाना के पास जब 
भी अपनी जमीन थी उनवी हालत भी सेतिहर मजदुरा वी हावत से कुछ खास 
अच्छी नही थी । 
विवमी काश्त और सेत मजदूरा थी मदद से वी गई खेती वा अतर समय 
पाना 9ुछ कठिन है। शिकपमी मं शायद ही कभी नगर लगान मिलता है 
यह साके के सिद्धात पर आधारित है, औौर इसम फसल वा 40 से 60 
प्रतिशत, या 40 प्रतिशत तव जमीन के मालिक का मिलता है। जमीन या 
मालिक ही बीज, पु आजार और ऋण क्य प्रवय करता है और शिक्मी 
बाश्नयार एक ही जसो शर्तों पर साल दर सात किसी तरह अपनी णीविता 
चलाता है। इसी तरह सेत मजदूर भी मालिए व ही बीज, पु और औजार 
वा इस्तमाल बरता है समय समय पर अपनी साधारण जरूरता थो विए 
अग्रिम पैसा भी लता है और अत में उस फ्सव से एक प्रधी हुई राथि 
वितती है. या फसल का बाई निश्चित भाग मित्रता है। सेत मजदूर बा 
महाबदा अनाज थे साथ थोद पयद दा प भी मिला है। थितमी बाश्वार 


ध 
छह 
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अपने सामान और औजार से भी सेती कर सकता है, लेक्नि व्यवहारत 

शिवमी काश्तकार और खेत मजदूर का अतर स्पष्ट नही है। जब जमीन 

का मालिक कही दुर रहता हो तव ता यह समझना और भी मुश्किल है कि 

जो आदमी खेती कर रहा है वह खेत मजदूर है या शिकमी काश्तकार ।** 

खेतिहर आबादी म उही लागा वी सख्या अधिक है जो पूण सबहारा है या 
अधिकाद गरीब विसाना वी तरह अध सवहे/रा। उच्च कृषक वग वी बढती हुई 
गरीबी और उनकी जमीन के अपहरण के कारण सबहारा और जध सवहारा वग 
वी संख्या बढती ही जा रही है। मध्यम और उच्च कृपक वग का अल्पाश ही 
छांट या बडे समृद्ध जमीदारा की श्रेणी मं जा सका । 


परजीवी जमीन मालिको के नए वग का उद्भव 


साहुवारा, व्यापारियों और जिम लोग! न॑ किसी तरह के चहरी पशे म॑ रुपया 
बनाया था, भूस्वासिया क इस नए वग वी भी जमीदारों के पुरान वग की ही 
तरह काई प्रगतिशील भूमिवा नहीं रही। इ'हाने भी खेती वी तरक्की के बोई 
बाम नही किए। नए और पुरान दावो प्रकार के जमीदार वग का बटाईदारा स 
लगान वसूली बे अलावा रोती म कौइ रुचि नही थी। पूजी लगाने के औद्योगिक 
रास्ता वी भारत में वमी थी और जमीन वी माग काफी अधथिव । इसलिए पैसा 
रहा पर लागा ने जमीन खरीदता पसद किया और उसे फायदमद समया। 

व्यापारी साहुबार और शहर वे धनी लाग, गैर सतिहर किस्म के इन नए 
भूस्वामिया वो सती स भी कोई मतलब नहीं था उनके लिए यह नई चीज थी। 
अपनी जमीन वे उत्पादन वा सुव्यवस्थित करने, उसकी देसरेय वरने और उसके 
तबनीक जौर तरीका का बदलने वी एह काई खास ख्वाहिश नही थी ।** खेती 
मे उनवी वोरई सास रचि नहीं थी इसलिए ऋणग्रस्त क्सिान से उहाने जा 
जमीय यरीटी या /थिया ली वह एक जगह न हातर बई जगह तितर वितर 
थी। लॉगौ मे जमीन जातन वी इच्छा वापी उतवतां थी इसलिए इन नए 
जमभीदारा ने ऊबे वगाए पर घटाईदारा वा अपनी जमीन दे टी । 

जमीदारा क पुरान वग वी भी स्थिति यही थी । यह भी गे रतरक्ती पयद ही 
रहा वटाईदारा स॒ जगाने वी ऊची हर वसूल वरने व अलावा सेती से इनकी 
बाई दिलचस्पी नही थी । 

पुराव जमीदारा व अप्रगतिणील चीज एवं रजय यों आजाचता वेयब 
राष्ट्रयादिया न ही वटी, वरा अग्रेज वायमराया राजवंताओआ और प्रधारका न॑ 
भ्री वी। इह्यी जमीदारा का उार जपन वग के हित मे यह राय ही कि दिसयाया 
पर सगाप बी सम्गी औी याए उती पर ब्यक्तिगत रूप स ध्यान दिया ज्यण, जौर 
अच्छे तवगीवी एव बतातिय जाधा पर ”से पुरंगढि रिया जाए। एसा बरन 
से वमीजारा या यर ररटियादी निप्पय अद्रशमंया उग जियाबीज अध्ययसायी, 


आधपनित पतीयाण तमीहर व शघ में परिथधि। थसताता था, किए द 
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राय दी गई थी उस पर क्सी ने ध्यान नही दिया । 
भारतीय जमीदार पाश्चात्य दशो के जमीदारो वे समकक्ष नहीं हो सके। 
उहोते अपनी जमीदारी मे खेती का वैज्ञानिक तरीका नहीं चलाया, खेती का 
मशीनीकरण नही क्या, हल के' बदल ट्रैक्टर जैसे यत्रां का इस्तेमाल नही किया । 
किसान से अधिकाधिक लगान वसूल करना ही भारतीय जमीदार का एकक्‍्मान 
उद्देश्य था । जमीदार के कानूनी और गैर कानूनी रवैयो से क्सिन वी रक्षा के 
लिए कई बटाईदार कानून भी बनाए, लेक्नि वे बहुत कारगर नही हुए । 
जमीदारी व्यवस्था वी एक विशेषता यह भी भी कि बटाई और शिक्मी वे 
बारण रैयत और जमीदार के बीच बहुत सारे मध्यस्थ आ गएं। राधाक्मल 
मुखर्जी ने उपसामतीकरण की इस प्रक्रिया वे बारे मे लिखा है, 'जमीदार अपनी 
जमीदारी को पुरी तरह से वंचे बिना भी अपनी मितकियत को कम कीमत वाली 
छोटी जमीदारियो म॑ वितरित कर स्पया बना सकता है। उसका ओह॒दा बना 
रहता है और उसे सालाना मालग्रुजारी मिलती रहती है, जिससे सरकारी लगान 
देने के बाद भी उसके पास पसा बचा रह जाता है। कम कीमत बी छोटी जमी- 
दारियों वाले लोग भी यही प्रथा अपनात हैं, जिसके फलस्वरुप बहुत से मध्यस्थ 
तैयार हो जाते है, जिहे खेती और जमीन के विवास मे कोई रुचि नहीं इटती 
और स्पेन में भी उत्तरी भारत के जमीदारी राज्यो जैस सगठन है । उध्वर इटली 
और स्पेन मे और इधर भारत म॑ बडी जमीदारियो की एकमात्र रुचि अपने लगान 
में है। वे एक या अधिक मध्यस्यो का जमीन लगा देते है और ये मध्यस्य अपनी 
बटाई की अवधि में अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं. बगाल के बहुत से जमी- 
दार सपने भर इटली के जमीदारो की तरह ही अयन्नवाती हैं, और लगान 
वसूलने भर से उह मतलब है।/ 
कुछ जिलो मे उपसामतीकरण इस आश्चयजनक सीमा तक पहुच गया है 
बी सबसे ऊपर जमौदार और सबसे नीचे वास्तविक वाश्तकार वे धीच 
पचास से भी अधिक मध्यस्थ स्वाथ विद्यमान हैं।* 
फलस्वरूप, खेती वरने वाले किसान एवं अनुत्र मिव' श्रेणी छखला की अतिम 
निम्नतम कडी हैं, और उह्‌ लगान वसूल करने वाले गँरकाश्तकार लोगा बी 
बहुत बडी फौज का भार सभालना पडा है। अलिफ्वता म साविक सिंदवाद की 
पीठ पर जा समुद्री बूडा सवार हुआ था, वैसे बहुत सार बूढे, भारतीय किसान 
वी पीठ पर सवार थे । विसान को इन सारे लोगो वा दिए जाते थाले लगान का 
दुबह असह्य भार ढोना था। 
रपतवारी इलाका मं भी वटाई और शिकमी वी प्रथा लगातार बढती गई 
और जमान काश्तवार मालिकों के हाथ से निकलकर गर-काश्तवार मावरिवा 
के हाथ में पड़ती गइ। नए जमीदारो ने जमीन बटाईदारों का लगा दो, गिहोंने 
उसे फिर शिर्मी पर लगाया। इस तरह मध्यस्यां री एवं पूरी शत तथार ह्दो 
गई, और वाशावार को समान वसूलन वाल सब लागा का बास ढाना पच। 
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अधिक लगान वसूली की प्रथा जो पहले जमीदारी इलाकों तक ही सीमित 
थी, अव दूरस्थ भूस्वामित्व के कारण रैयतवारी इताका म भी बठाईदारा और 
शिकमी काश्तकारा की सख्या मे वद्धि हुई है. बबई और मद्रास में तीस प्रतिशत 
जमीत की खेती वटाईदार खुद नहीं करत हैं। इसी तरह पजाव मे भी लगान 
बसूल करन वाला की सख्या हाल म साठ लास से एक करांड हा गई है। युक्त 
प्रात में ।89। और ]92 के वीच लगान वसूलन वाला की सख्या में 46% की 
वद्धि हुई है, और इसी अवधि म मध्य प्रदश म 50% वी ।** जमीन क॑ विभाजन 
और उप-विभाजन कृषि वी अतिसकुलता उसकी उत्पादनशीलता का ऋमिक 
'ह्ास, उसका तकनीकी पिछडापन, क्सिाना की ऋणग्रस्तता उनकी दरिद्वता 
और उनका सवहाराकरण इन सवकी तरह जविकाधिक लगान वसूली की समस्या 
भी अखिल भारतीय राप्टीय समस्या थी । आसिर इस समस्या का जाम भी उही 
कारणा से हुआ था जिनके परिणाम अयत्र भी परिलक्षित हा रह थे। 


आरतीय कृषि का औपनिवेशिक चरित्र 


अप्रेजा वी भारत विजय और नई प्रशासम व्यवस्या के फतस्त्ररूप भारतीय दृषि 
तत्न नए रास्ता से विकसित हुआ लेक्नि भारत वी औपनिवेशिब' स्थिति वे 
कारण न ता यह विकास ही उमुक्त था जौर न यहा वी कृषि और कृपक आवादी 
ही समृद्ध और उन्‍्नतिशील हा सवी । 
इंग्लैंड, फ़ास और दूसरे स्वतत्र पूजीवादी दशों म पूजीवादी सब॒धा के 
प्रवततन वे बाद खेती की उपज बढी और क्सिान सपन-समृद्ध हुए। कृषि के तक- 
नीकी आधार वा जधिकाधिव मशीनीकरण हुआ और खसतीहर मजदूर की 
उत्पादनशीलता बढी । हल और अयवाय मध्ययुगीन औजारा वी जगह जुताई 
कटाई और दवती के ट्रंवटर हार्वेस्टर थ्रंसर जसी आधुनिय मशीना का 
इस्तमाल 'ुरू हुआ | ढृषि वी भौतिक इवाई व रुप मे छोट छाट सता वी जगह 
सघन इृषि क्षेत्रा (फाम) का जम हुआ। उपक जायादी का भीतिय और 
सास्वतिव' स्तर ऊचा से ऊचा उठता गया । 
यह सही है कि स्वततन्न पूजीयाटी दशा मं भी पूजीव्राटी अथव्यवस्थायें 
साधारण हास वे कारण सवट बटत हा गए है और उठता असर कपक जयतत्र 
और आबादी पर पडा है। फिर भी पूजीवादी दशा मं इन सयटा का उतया 
नष्दयर प्रभाव नही पडा है, जितना भारत जस उपनिवगा देय म। 
प्यीवादी दशा वे विपरीत भारत मे नए शूमि सयधा दे आगमन वे साथ 
समानातर औद्यागित विकास नहीं हुआ। ट्विठिश उद्योगा के मगीन निमभित 
सामाय के बाजार मे आने ही पजह से भारतीय यादीययय में उट्यरथत यथा” 
हा गए और पूत्रि दंग मे॑ उद्यागा वा विताय नही हा रहा था. इंगॉतिए उ7 
आयत् वाम वटी मित्र सरा। दा लाया ने जीविवापाजा के विश यहा बरी 
ताचद म सेती का सहारा लिया और भूमि की जयसडुतता और परथ् ही। यह 
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भारतीय इपि कै थिकास के रास्त मे सबसे बडी बाधा रही है। इस जनसकुलता 
वो कारण जमीन का विभाजन उपविभाजन हुआ और अनार्थिक जोतो की सख्या 
बढी, कृषि की ग्रुण क्षमता का ह्वास हुआ और किसाना के त्मिक दरिद्रीवरण 
की प्रक्रिया तेज हुई। 850 के बाद भारत में देशी उद्योगो का जो विकास शुरू 
हुआ उसकी गति पुरातन हस्त शिल्प के विनाश वी गति से धीमी थी। 
भूमि की जनसकुलता और तज्जय उपविभाजन एवं विखडीकरण के फल 
स्वरूप क्सिाना की आय म॑ लगातार कमी होती गई। क्सिना दा अपनी फसल 
बी बिती के लिए महाजना और मध्यस्था का सहारा लेना पडता था और वे 
किसाना की अनभिज्ञता और लाचारी का नाजायज फायदा उठाया करते थे। 
कृपि सक्ट, विश्व-वाजार के उतार-चढाब किसातां का भहाजनो मध्यस्थो द्वारा 
शापण इन सब कारणों से क्सिनों वी आमदनी और भी घटी। वे बडी तंजी 
से गरीब होते जा रहे थे । 
भूमिकर वी राशि इतनी अधिक थी कि अधिकाश किसान उसे चुकाने म 
असमथ थे । साधारण जरूरत वी जो चीजें क्सिाना को खरीदनी पड़ती थी 
उन पर सरकारी टैक्स की रकम बहुत अधिक थी । इस तरह किसानो मे अधिकाश 
का साहुकारा या सहयोग समितिया से कज लेत रहना पडता था। साहुकार 
किसानो से बहुत ऊची दर पर सूद लेत थे और किसान मूल ती क्या सूद भी 
नही चुका पात थे । वपक आवादी म अधिकाश बुरी तरह ऋणग्रस्त थ। इसके 
कारण भी किसाना की गरीबी बढी ही । 
जैसे जैसे दरिद्रीक रण के चपेट मे अधिकाधिव किसान आत गए, वैसे-वैसे 
बपि की हालत और भी चौपट हुई। निधन किसान न तो नए जानवर खरीद 
पाते थे और न खाद का ही प्रवध कर पाते थे। उह पुप्ट भाजन नही मित्र पाता 
था इसलिए सेत पर काम करन को उनकी शाटीरिक क्षमता भी त्रमश क्षीण 
होती गईं | इस तरह भारतीय कपि गतिहीन ही नही ह्वास्रो-्मुप भी हुई। प्रति 
एक्ड फसल लगातार कम होती गई। 
किसाना के हर तवके म बढत हुए दरिद्वीक रण और कऋ्णग्रस्तता के फलस्वरूप 
जमीन बडी तेजी से धनी भूस्वामियों, महाजना और साहुबापरा ने हाथ म जाने 
लगी और अग्रेजी शासन द्वारा निभित जमीदार वग ये! अतिरिवत जमीदार। वे 
एवं और नए बग वी सध्टि हुई॥ जमीन स अलग, दूर शटर में रहन वाले इन 
मातितों को सेती वी तरवकों में कोई रुचि नहीं थी और ने उहाने दृषि व 
साधनों वे तवनोवी वियास की ही वोई जरूरत समझी । दूसरी तरफ, विसाना 
वी भू-भुधा का साभ उठावर वें शिसाना को लगान पर जमीन देन लगे, और 
विसान उसवा शिवमी वदावस्त करने लग | इस तरह कृपकः आयादी में श्रेणी- 
अपला का जम हुआ । जो सेती करता था वह इस श्रेण शखला वी निम्नतम 
मंडी था। उसे गेर-काश्तवार जमीटारा, फाश्ववारो, उपनाश्तवारों बा पारा 
बीच वर्दास्त बराता पटता चा। बटाई और ऐितमी वे वारण जमीन मत 
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अधिक लगान वमूली की प्रथा जो पहले जमीदारी इलाकों तब ही सीमित 
थी, अब दूरस्थ भूस्वामित्व के कारण रैयतवारी इताका में भी बटाईदारा और 
शिक्मी काश्तकारो की सख्या मे वद्धि हुई है बवई और मद्बास मं तीस प्रतिशत 
जमीन की पेत्ती बटाईदार खुद नहीं करत है। इसी तरह पजाय म॑ भी लगान 
वसूल करन वालो की सख्या हाल मे साठ लाख से एक करोड हा गई है। थुकत 
प्रात मे (89। और 92! क॑ बीच लगान वसू लन वाला की सख्या में 46% की 
वद्धि हुई है और इसी अवधि म मध्य प्रदश मे 50% वी ।* जमीन के विभाजन 
और उप विभाजन कृषि को अतिसकुलता उसको उत्पादनशीलता का कमिक 
'ह्वास, उसका तकनीकी पिछडापन क्सिानों की ऋणग्रस्तता उनकी दरिद्रता 
और उनका सवहाराकरण, इन सयकी तरह अधिकाधिक लगान वसूली की समस्या 
भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय समस्या थी । आसिर इस समस्या का जम भी उ ही 
कारण से हुआ था जिनके परिणाम अयन भी परिलक्षित हो रह थे। 


आरतीय कृपि का औपनिवेशिक चरित्त 


अग्रेजों की भारत विजय और नई प्रशासन व्यवस्था के फतस्व्ररूप भारतीय कृषि 
तत्न नए रास्ता स विकसित हुआ, लेकिन भारत वी औपनिवशिक स्थिति के 
कारण न ता यह विकास ही उ मुक्त था और न यहा की कृषि और कृपक' आबादी 
ही समद्ध और उनतिशील हा सकी । 
इग्लैंड, फ्रास और दूसरे स्वतंत्र पूजीवादी दशों मे पूजीवादी सबंधा के 
प्रवतन के बाद खेती की उपज वढी और क्सिन सपत समद्ध हुए। कृषि के तक 
नीकी आधार का अधिकाधिक मशीनीकरण हुआ और खेतीहर मजदूर की 
उत्पादनशीलता वढी । हल और अयाय मध्ययुगीन औजारा की जगह जुताई, 
कटाई और दवती कं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रंसर जैसी आधुनिक मशीना का 
इस्तेमाल शुरू हुआ । कृषि वी भौतिक इकाई के रूप म छोटे छोट सेता की जगह 
सघन हृपि क्षेत्रा (फाम) का जम हुआ। इृधक आबादी कय भौतिक और 
सास्कतिक स्तर ऊचा से ऊचा उठता गया । 
यह सही है कि स्वतत पूजीवादी दशा मं भी पूजीवादी अथव्यवस्था बे 
साधारण छ्ास के कारण सक्ठ बढत॑ ही गए हैं और उनका असर क्पक जथतन 
और आवादी पर पडा है। फिर भी पूजीवादी देशा में इन सकटा का उतना 
नष्टकर प्रभाव नही पडा है, जितना भारत जैसे उपनिवशी देश म। 
पजीवादी देशो के विपरीत भारत में नए भूमि सवधा के आगमन वे साथ 
समानातर औद्योगिक विकास नहीं हुआ। त्रिटिश उद्योगों के मशीन निरमित 
सामान वें बाजार मे आने वी वजह से भारतीय कारीगरो म बहुसख्यक वर्वाट 
हा गए और चूकि दश मे उद्योगा का विकास नही हो रहा था इसतरिए उाह 
अयत्न काम नही मिल सका । इन लोगो न जीविकापाजन के लिए बहुत बडी 
तादाद में एेती का सहारा लिया जौर भूमि वी जनसकुलता और वढी ही। यह 
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भारतीय कृषि के विकास वे रास्ते मे सबसे बडी बाधा रही है। इस जनसकुलता 
के कारण जमीन का विभाजन-उपविभाजन हुआ और अनाथिक जोता वी सरया 
बढी, कपि की गुण क्षमता का छ्वास हुआ और विसाना के क्रमिक दरिद्रीकरण 
वी प्रक्रिया तज हुई । 850 के बाद भारत में दशी उद्योगो का जो विकास शुरू 
हुआ, उसकी गति पुरातन हस्त-शिल्प के विनाश वी गति से धीमी थी । 
भूमि की जनसकुलता और तज्जयय उपविभाजन एवं विखडीकरण के फल- 
स्वरूप क्सिना वी आय में लगातार कमी होती गई। क्सिना को अपनी फसल 
की वित्री के लिए महाजनों और मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ता था और वे 
किसानो की अनभिज्ञता और लाचारी का नाजायज फायदा उठाया करते थे। 
कृषि सक्ट, विश्व वाजार के उतार चढाव विसाना का भहाजना मध्यस्थों द्वारा 
शोपण इन सब कारणो से क्सिना की आमदनी और भी घटी। वे बडी तेजी 
से गरीय होत जा रह थे । 
भूमिकर की राशि इतनी अधिक थी दि अधिकाश किसान उसे धुवाने मे 
असमथ थे | साधारण जरूरत बी जो चीजें किसानो का सरीदती पड़ती थी 
उन पर सरकारी टैक्स की रकम बहुत अधिक थी । इस तरह क्साना में अधिकाश 
व साहुकारा या सहयोग समितियों से कज लेत रहना पडता था। साहुबार 
किसाना से बहुत ऊची दर पर सूद लेत थे और किसान मूल तो वया सूद भी 
नही चुका पात थे । कपक आवादी में अधिकाश बुरी तरह ऋणग्रस्त थे। इसके' 
कारण भी किसाना की गरीपी बढी ही । 
जसे-जैसे दरिद्रीव रण के चपेट मं अधिकाधिक क्सान आत गए, वैसे-वैसे 
बूपि की हालत और भी चौपट हुई। निधन क्सिान ने तो नए तानवर सरीद 
पातै थे भर न खाद का ही प्रवध बर पाते ये। उह पुप्ट भोजन नही मिल पाता 
था इसलिए सेत पर काम करन की उनकी शारीरिक क्षमता भी प्रमश क्षीण 
होती गई । इस तरह भारतीय कषि गतिहीन ही नही, ह्वासो-मुख भी हुई | प्रति 
एबड फसल लगातार कम हाती गई । 
किमाना वे हर तबके में बढते हुए दरिद्रीक रण और ऋणग्रस्तता वे फ्लस्वत्प 
जमीन वडी तेजी स धनी भुस्वामियो महाजना और साहुवारा के हाथ मे पान 
लगी बौर अग्रेजी शासन द्वारा निममित जमोदार बग के अतिरिवत जमीदारों वे 
एवं और नए वग वी सृत्टि हुइ। जमीन से जलग, दूर शहर म रहने वाले इन 
मालिवां यो सती वी तरवी मे वाई रुचि नहीं थी और न उहान इृषि ने 
साधनों वे तगगीवी विवास की ही कोई जरूरत समझी । दूसरी तरफ, विसानों 
की भु-क्षुधा वा लाभ उठावर व क्साना का लगान पर जमीन देने लग, मौर 
विसान उसका शिवमी बदायउस्त ररने लग । इस तरह शपकः आयादी में श्रेणी- 
अपला वा जम हुआ । जा सेती बरता था वह इस श्रेण शखला की निम्नतम 
नाड़ी था। उसे गैर-याश्तववार जमीटारो, शाश्ववारा, उप-दारशपारा का चारा 
बात बर्दास्त बर्या पड़ता धा। बटाइ और शित्रमी व कारण जमीन था 


60 भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि 


उपविभाजन और बंढा और जोतें अधिक-से अधिक अलाभकर होती गइ। 
खेतिहर मालिको के हाथ से गर काश्तकार मालिका के हाथ मे जमीन के जान 
से कृषि क्षत्न मे वर्गों का श्ुवीकरण बढा। छृपक आवादी के एक छोर पर गर 
काश्तकार जमीदारा की सख्या बढी । दूसरी ओर सेतिहर सवहारा वग की संख्या 
बढी । निधनतम क्सिनो और बटाईदारा की स्थिति खेतिहर मजदूर से कुछ खास 
भिन नही थी और ये तीना खेतिहर सबहारा वग वे ही अग माने जाएगे । 
भुमिहीत किसानों और साथ ही गैर क्ाश्वककार कर वसूलन वाले लोगो 
की सस्या बढती गई। इृपक समुदाय के एक छोर पर सपत्ति एक्त्न होती गई, 
दूसरे छार पर भूमिहीन और बेहद गरीबी । !94 वे' बाद इस प्रवृत्ति ने विकराल 
रूप घारण कर लिया था। राधाकमल मुखर्जी ने कहा है 'जवतत' जमीन के नए 
व्यवस्थापन, कृषि सहयोग और वज्ञानिक कृषि के जरिए ग्रामीण अथतन मे 
मूलभूत परिवतन नही होते तबतक भूमिहीन क्सिना की समस्या और भी 
भयक्‍र होती जाएगी और यह वग शहर के' औद्यागिक सवहारा वग जसा हांता 
जाएगा। यह प्रवृत्ति आ।वाने सामाजिक उथल पुथल की पूव-सूचना है।!/ 
इस तरह भारत की औपनिवैशिक स्थिति के पारण, खेती मे नए भूमि 
सबधो के आगमन से भी हृषि का आधुनिकीक्रण नही हुआ और न कुछ ही दिता 
के लिए सही, क्सिन समद्ध-सपतन ही हो सके । जमीन पर सामाजिक स्वत्व के 
बदले निजी स्वत्व के आगमन से सामाजिक विनिमय सबधा का विकास हुआ 
लेकिन खेती के तकनीकी आधार म काई भी परिवतन नही हुआ । 
उपनिवेशी भारतीय क्सिान हल वल से छोटी, अलाभकर जोता मे खेती 
करता था। अब उसे इग्लैंड, फ्रास, जमरीका और आस्टेलिया जसे स्त॒तन राष्ट्रो 
के' शक्तिशाली इृपक पूजीवादी व्यापार सघ जौर बडे खता या बडी जागीरा पर 
आधुनिक मशीना की मदद से खेती करने वाले समद्ध पूजीवादी क्सिना स 
दुनिया वे बाजार में होड लेनी पड़ी । किसी भी कृषि सकट का सामना क्रनम 
उसे दिक्कत होती थी । वह अधिक्राधिक दरिद्र और ऋणग्रस्त होता गया । 
भारतीय जनता को राजनीतिव स्वतक्षता नही थी । वह भारतीय अथतत्न 
उद्योग, वाणिज्य और हृषि के उ मुक्त विकास के लिए हितकर स्वत आथिव' 
नीतियो और योजनाआ का न तो निरूपण ही क्र सकती थी और न उनका कार्या- 
नवमन। भारतीय कृषि का विकास ब्रिटिश पूजीवाद की आथिव आवश्यवनाओ 
द्वारा अनुकूलित था, और ग्िटिश पूजीवाद को ब्रिटिश उद्योगों के लिए आवश्यक 
कच्चे माल वी अपूर्ति वेः लिए ही कृपक उपनिवेश के रूप मे भारत की जरूरत 
थी। फतत भारतीय कृषि का ऐसा स्वतक्ष विकास नही हो सका जिससे भारतीय 
जनता की आर्थिक आवश्यक्तताआ की पूर्ति हां। नारतीय कपि वी प्रगति एक्ागी 
और विकत रही । 
फिर भी यह तो माउना ही होगा कि ब्रिटिश शासतकात में गाव वी फ्सव 
देश और दुनिया क वाजार म॑ जाई जौर खेती सारे देश के अयतत् वे' तात्विव 
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अग के रूप मे प्रतिष्ठापति हुई और यह अग्रेजो वी भारत-विजय वा प्रगतिशील 
पहलू है। 
इस तरह भारतीय दि और उसकी समस्याओ को राष्टीय रूप और 
विस्तार मिला । स्वपर्याप्त गावा के युग म लेती ग्रामीण अथतत्र की सूझ से 
समावबित थी, इसकी समस्याएं गाव की आत्मनिभर अयव्यवस्था वी समस्याएं 
थी। इनका प्रभाव गाव की आवादी तव ही सीमित था, बाहर वी आबादी पर 
इनका कोई असर नही पडता था । भूमिकर के लिए राज्या को गावा वी खेती का 
ही सहारा लेना होता था, लेक्पि हर गाव वी आबादी मुस्यतया अपने ही गाव 
की फसल पर निभर थी, दूसरे गावो की फसज पर नही | हर घहर के इद गिदद 
कुछ गाव होत थे जो उस शहर वी क्पि सवधी जरूरतों की आपूर्ति कर देते थे। 
लेक्नि मृलत हर गाव की हपि सबधी अपनी अत समस्याएं थी। 
भारतीय हृपि के राष्ट्रीय उनयन वे कारण अब क्षपि सवधी समस्याए सारे 
दश की थी ! कसी गाव या जिला विशेष में सेती की स्थिति कसी है, इसका असर 
सारे देश पर पड़ने लगा, क्याकि अब क्सी क्षेत्र विशेष में बेवल उस क्षेत्र के लिए 
ही वरन सारे देश वे तिए फसल उगाई जाती थी । हपि का अपकप, पशुआ की 
क्षीणता क्साना वी दरिद्रता और ऋणग्रस्तता जमीन वा विभाजन और विखडी 
करण, ये सव अब राप्टीय समस्याएं थी। दुरस्थ मिलक्यित, अतिशय भूमिवर, 
अपयोप्त औद्यागीक्शण, देश की हृपक आवादी को ता यह एहसास था ही कि 
इंही सय कारणा से उनकी सम्मिलित समस्याओं का जम हुआ है आधुनिक 
उद्योगों से सबधित वग भी इत समसस्‍्याआ का अपना ही समयते थे। खेती 
और सेतिहर वी हालत वा गैर येतिहर वर्गों और उद्योगों वी दशा पर भी असर 
पडा । किसानों वी स्थिति और कृषि की आय समस्याएं अब अखिल भारतौय 
समस्याएं थी । 
चूवि कृषि सवधी समस्याए सार राष्ट्र वी समस्याए्‌ थी, इसलिए उनवे आधार 
पर सारे राप्ट्र वा सगठित ओर जादांलित क्या जा सबता था। प्रत्येक पार्टी 
चाह वह विसी भी सामाजिव' दल वा प्रतिनिधित्व करती हो उसकी दृषि सवधों 
अपनी नीति थी और उस नीति व पीछे उस सामाजिव दव विशेष वे' स्वाथ ये ६ 
विभिन वर्गों जमे क्षण आबादी के ही विभिव अग, जमीदार, काश्तवरर 
मालिक, बटाइदार सेत मजदूर पादि वे बीच जो स्वार्थो का सधप था, उनवे 
चलते विभिन वर्गों वी नीति और उनव वायत्रम मिन ये। फिर भी पिभिन्‍न 
और विराधी नीतिया भी असित भारतीय व्यवस्था क अभिन्‍न अग वे रूप मं 
राष्ट्रीय झ़षि वी समस्याओ से उत्प्रेरित थी । 


शृपि के पुनगठन वी आवश्यक शर्तें 


भारतीय शृषि वो समद्ध वरन वें लिए उसवा पुनरद्धार और पुनगठन परना 
उन सभी कायत मा तथा नौतिया वा सामाय सक्ष्य बन गया तिसस भारतीय 
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क्रषि समृद्ध हो सके तथा ज्पका का भौतिक स्तर सुधर सके । 
भारतीय क्षपि के पुनरुद्धार और पुनगठन का प्रयास करन बावे विभिन 
दला के सभी आदोलन ने इसके लिए ब्रिटिश सरवार पर दयाय डाला, क्पाकि 
ब्रिटिश सरकार न ही भारत म नई कृषि की व्यवस्था की नीप डाली थी और 
ऐसी सीतिया अपनाई थी जिनका भारतीय छषि की स्थिति पर कुछ न कुछ असर 
पडा था । अपग्नरेजो वी सरकार विदेशी थी इसोलिए पुतरुद्धार और पुनवठन सबधी 
आदोलनो का रूप और विस्तार राष्टीय था। कपिकक क्षेत्र म॑ सुधार या काति 
के लिए जब विभिन दतों न ब्रिटिश सरक्षार पर दयाव डाला ता वे राष्ट्रीय 
भावना से अनुप्रेरित थे, क्योकि यह दवाव विदेशी सत्ता पर डाला जा रहा था। 
इस तरह अग्रेजा वी भारत विजय और उनके द्वारा लाई गई शासत व्यवस्था न 
राष्टीय कपि का प्रतिप्ठापित क्या और भारतीय जनता म कपि के विषय में 
राष्टीय हित की भावना का विकास हुआ। इस राष्टीय भावना के उदय के साथ 
साथ कृषि को समुद्ध बनाने की दिया मे भी प्रयास हुए । 
भारतीय कृषि के पुनगठन इसके विर्नास और क्सिानो की समद्धि के साल 
बडे बीहड थे। इनक समाधान के लिए व्यापक योजना की आवश्यक्गा थी ऐसी 
योजना जो सुनियोजित राष्टीय अयतज से सपक्त हो। सारे अथतत्न के विकास 
के विना कसी एक जग या उपाग का प्रिकास पूरी तरह से सभव नहीं है । 
नौद्योगिकः उत्पादन की योजना के लिए कृपिजय उत्पादनों का समायीजन 
जावश्यक है, और इनकी सफजता सुनियोजित मुद्रा एव करण तथा साख के संगठन 
पर निभर है। +! 
नए भूमिन्सवध जौरव्यापक ऋणग्रस्तता किसाना की गरीवी रर कृषि के 
हास के दा प्रमुस वारण 4। इसलिए राष्टीय कृषि के उत्थान वी जिसी भी 
योजना की सफ्लता वे लिए आवश्यक था कि पुराने सपत्ति सयधा का पुनरीशण हा 
जौर ऋणग्रस्तता का खतम क्या जाए। ऐस फिसी भी कायकम के कार्या वयन मे 
जमीदारो, सृदोरा और अय निहित स्वाथवालो जस शहरी मध्यमवग जो 
तंजी से जमीन खरीट रहा था का प्रतिराव अवश्यभातवी था। इसलिए जा भी 
आश्चिक जौर छिटयुट कदम उठाएं गए उनका कोर्ट परिणाम नहीं निकला । 
सेतिहर वर्गों वी ऋणग्रस्तता असाध्य वीमारी थी ऋण को कम बरन जौर 
साहुवार क क्रिया कलाप पर रोकथाम लगाने वाल विधान इस रोग का वाई 
इलाज नही कर सकेंगे ।** 
फिर यह भी नाता है कि 'जबतक उनके ऋणा के समबत विलोपन जसे 
उपायो द्वारा रैयता को एक सिरे सफिर स जिंदगी शुरू करन का मौवा नही 
दिया जाता और जवतव उतनी गरीबी से सवधित सारी समस्याओं पर विभिन्‍न 
दिचाआ से एक ही साथ जाघात कर उद्ठ कृषि सनवधी क्रियावलाप वो लिए 
पूरी सुरक्षा प्रदान नही की जावो तयतक भारतीय कृषि की समद्धि वी जागा 


बवार हैं ।*7 
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उपरोवत मतव्य के लेसकद्वय ने यह भी कहा है, अगर इस दिशा म॑ रक 
रक्‍क्र कच्चा काम करने के बदने हम जमीन के पुनवितरण समग्र जोतो की 
स्थापना आर बडे पैमाने पर सहयागी उत्पादन आदि वी सभावना पर विचार 
करें, तो ऐसे उपाया का हमारी कृषि पर नातिकारी प्रभाव पडेगा। लेक्नि इसका 
मतलब होगा कि साहुकारो से लेकर सामती जौर दूरस्थ जमीदारों तक हर 
प्रकार के निहित स्वार्थों से जमकर दीघकालीन सघप क्या जाए हमारे पास 
दा ही विकल्‍प है, या तो हम सशक्त जौर मूलभूत परिवतन का रास्ता अपनावें, 
जिससे हमारे सामाजिक जौर आंथिक सगठन का सवनिर्माण हो सके या फ़िर 
हम आज के अनियोजित सबहन की स्थिति का निर्वाह करते रह। यह दूसरा 
रास्ता म्फ़ स्ककर चलने बाव सुधार वा रास्ता है जिसकी परिणति होगी गभीर 
कृषि सकट में, और तव उसवे कारण विध्वसक नाति होगी । १ 
भारतीय जनता की जरू रतो और उसकी साधारण आर्थिक प्रगति के लिए 
कृषि का मुक्त विकास आवश्यक है । ऐसा मुक्त विकास ही कपि सबधी राष्ट्रीय 
योजना वा उद्देश्य है। लेक्नि इस प्रकार की किसी भी योजना की सफ्लता की 
एवं आवश्यक शत यह है कि राजनीतिक सत्ता भारतीय जनता के हाथ म हा । 
सुनियोजित और समृद्ध राप्टीय कपि के लिए दश वी जपनी राप्टीय सरकार 
आवश्यक है, ऐसी सरबार जो विदेशी या देशी निहित स्वार्थों के बदले भारतीय 
जमनसमू ह्‌ के हित और उसबी आवाक्षाओ को अभिव्यकत्र वर, उ ह सतुष्ट करे । 
यह बात भी मानती होगी कि समस्त कूपि जय अथतत्र के नवधिमाण जैसा 
बृहद काम, जिसका अथ है भारत जसे उपमहादग के सारे उपलब्ध भौतिक 
तबनीकी और मानवीय साधनों वा सुनियोजित समठन और सचालन व्यक्तिगत 
उद्यम से सभव नही है। यह काय राज्य द्वारा ही सभव है। ऐसी योजना वा यह 
भी मतलप होगा कि दृषि उत्पादन वे क्षत्र म लाभ और प्रतियांगरिता वी भावना 
सतम वर दी जाए | साथ हो भारतीय जनता की जरूरतों और भारतीय जबतत्न 
या सर्वांगीण प्रगति के दृष्टिवाण से 7ूपि उत्पादन वो सहयोग के सिद्धात पर 
निरुपित वरना पडेगा। जिस प्रवार के कृपव सगठन यी हम वल्पया करत है 
वह जनता के हिताथ राय द्वारा उत्पादन व विनियमन और दृषि उत्पादन में 
जनापयोगी सवाआ ३ रूप म परिवतन पर आधारित हांगा ।!/* 
स्पष्न्त , भारतीय जनता वी राष्ट्रीय सरवार ही ने कि भारीय और 
विदेशां निहित स्पार्थों बी सरकार, एसी योजना वा सफ़्ल वार्यावयन कर 
सक्गी। 
इस तरह भारतीय हृपि वे पुनरद्धार और उसवी प्रगति वी प्रमस्‍्या सहज 
तगनीयी आथिव समाया नहीं थी | यह मूलत सामाजिक आाथिय और राज 
लितिक समस्या थी । भारतीय उद्याग के समुचित सवायीण, लिप्र और मुक्त 
शिवास से इसका गहरा सवध था । उद्याया वे विस्तार से हो दहात वी आायादी 
का अधिणप आयत्र आत्मसात हा सबता या, और कृषि वे आधुनिवीषरण और 
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कृषि समृद्ध हो सके तथा हुृषका का भौतिक स्तर सुर सबे । 
भारतीय हषि के पुनस्द्धार और पुनयठन का प्रयास करन वाले विभिन 
दला के सभी आदोलन ने इसके लिए प्रिटिश सरकार पर दयाय डाला, क्याकि 
ब्रिटिश सरवार ने ही भारत म नई कृषि की व्यवस्था वी नीय डाली थी और 
ऐसी नीनिया अपनाई थी जिनका भारतीय कृषि की स्थिति पर कुछ न कुछ असर 
पडा था । अग्रेजो की सरकार विदेशी थी इसीलिए पुतरुद्धार और पुनगठतव सबंधी 
आदोलनो का रूप और विस्तार राष्टीय था ! कूपि के क्षेत्र म सुधार या काति 
के त्रिए जब विभिन दवों न ब्रिटिय सरकार पर दवाव ठाचा तो वे राष्ट्रीय 
भावना से अनुप्रेरित थे क्यांकि यह दवाय त्रिदेशी सत्ता पर डाला जा रहा था। 
इस तरह अग्रेजो की भारत विजय और उनके द्वारा लाई गई शासन व्यवस्था न 
राष्ट्रीय कषि का प्रतिप्ठापित किया और भारतीय जनता म कपि के विषय में 
राष्ट्रीय हित की भावना का विकास हुआ । इस राष्टीय भावना के उदय के साथ 
साथ कृषि को समद्ध बनान की दिया म॑ भी प्रयास हुए । 
भारतीय कृषि के पुनयठन इसके विवास और स्साना की समद्धि के सवाल 
बडे बीहड थे। इनके समाधान वे लिए ब्यापक बाजना की जावश्यक्ता थी, ऐसी 
योजना जो सुनियोजित राष्ट्रीय अथतत्र से सपकत हो । सारे अथतत्न वें विकास 
के विना कसी एक जग या उपाग का विक्रास पूरी तरह स सभव नहीं है। 
नौद्योगिकः उत्पादद की यांजना के लिए क्ृपिजय उत्पादनों का समायोजन 
आवश्यक है, और इनकी सफयता सुनियाजित मुद्रा एव ऋण तथा साथ के संगठन 
पर निभर है ।7* 
नए भूमि-सवध जौर व्यापक ऋणग्ररतता क्सिना की गरीबी और कृषि वे 
ह्वास के दो प्रमुव बारण थे। इसलिए राप्टीय कृषि के उत्थान वी किसी भी 
योजना की सफ्लता बे लिए जावश्यक था कि पुरान सपत्ति सयधों का पुनरीलण हा 
आर ऋणग्रस्तता को खतम क्या जाए। ऐस किसी भी कायनम वे कार्या वयन मे 
जमीदारो, सूदखोरों और जय निहित स्वायवालो जम शहरी मध्यमवंग जो 
तजी से जमीन खरीट रहा था का प्रतिरोध अवश्यभावी था। इसलिए जो भी 
आशिक और छिटयुट कदम उठाए गए उनका काई परिणाम नहीं निकला । 
खेतिहर वर्गों वी ऋणग्रस्तता असाध्य वीमारीथी करण को कम करत और 
साहुकार के किया कलाप पर राक्थाम लगाने वाले विधान इस रोग का बाद 
इलाज नही कर सकग॑। ** 
फिर यह भी नातव्य है कि जबतक उनके ऋ्णा के समवेत विलोपन जसे 
उपायो द्वारा रैयता को एक सिर से फिर स जिंदगी शुरू वरने वा मौका नही 
दिया जाता और जवतव उनकी गरीयी से सवधित सारी समस्याआ पर विभिन 
दिलाआ से एक ही साथ आघात वार उह हृपि नववी क्रियाकलाप के जिए 
पूरी सुरक्षा प्रदान नही की जानो तयतक भारतीय क़यि की समद्धि की आशा 


बकार है ।* 


किन 
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उपराक्त मतव्य के लेसक्द्वय न यह भी कहा है, 'नगर इस दिशा में सफर 
रुकक्‍क्र कच्चा वाम करने के बदले हम जमीन वे पुनवितरण समग्र जोता भी 
स्थापना और बडे पैमाने पर सहयोगी उत्पातन आदि की सभावना पर विचार 
करें, तो ऐसे उपाया का हमारी इषि पर ऋतिकारी प्रभाव पडेगा । लेकित इसका 
मतलब होगा कि साहुकारो से ले+र सामती ओर दुरस्थ जमीदारी तक हर 
प्रकार वे निहित स्वार्थों से जमकर दीधकालीन सघय किया जाए हमारे पास 
दो ही विकल्प हैं या तो हम सशक्त और मूलभूत परिवतन का रास्ता अपनाबे, 
जिससे हमारे सामाजिक और आंथिक सगठन का नवनिर्माण हो सके, या फिर 
हम आज के अनियोजित सवहन की स्थिति वा निर्वाह वरते रहू | यह दूसरा 
रास्ता सक-स्कक्र चलने वाने सुधार का रास्ता है जिसकी परिणति होगी गभीर 
कृषि सकट म, और तव उसबे कारण विध्वसक श्राति होगी ।*१ 
भारतीय जनता की जरूरतों जौर उसकी साधारण आशिक प्रगति के लिए 
कपि का मुक्त विकास आवश्यक है | एसा मुक्त विकास ही कपि सबधी राष्ट्रीय 
योजना का उद्देश्य है। लेक्नि इस प्रकार की कसी भी योजना वी सफलता की 
एक आवश्यक शत यह है कि राजनीतिक सत्ता भारतीय जनता के हाथ मे हो । 
सुनियोजित और समद्ध राष्टीय कपि के लिए देश बी अपनी राष्टीय सरकार 
आवश्यक है, ऐसी सरकार जो विदेशी या देशी निहित स्वार्थो वो बदले भारतीय 
जनसमूह के हित और उसकी आवाक्षाओं को जभिव्यक्त करे उ ह सतुष्ट करे । 
यह बात भी माननी होगी वि' समस्त कषि ज-य अथतन के नवनिमाण जसा 
वहुद काय, जिसका अथ है भारत जसे उपमहादेश के सारे उपलब्ध भौतिक, 
तकनीकी और मानवीय साधनों का सुनियोजित सगठन और सचालम, व्यक्तिगत 
उद्यम से सभव नही है। यह काय राज्य द्वारा ही सभव है। ऐसी योजना का यह 
भी मतलब होगा कि कृषि उत्पादन के क्षत्र मे जाभ और प्रतियायिता की भावना 
खसतम वर दी जाए । साथ ही भारतीय जनता वी जरूरता और भारतीय जथतत्न 
क्य सवागीण प्रगति वे दष्टिकाण से रृषि उत्पादन को सहयाग के सिद्धांत पर 
निरूपित वरना पडेगा। 'जिस प्रकार के कृषक सगठन की हम कल्पना करते है 
बह जनता के हिताथ राय द्वारा उत्पादन के विनियमत और हछृषि उत्पादन के 
जनापयोगी सेवाजा वे रूप म परिवतन पर आधारित होगा ।/** 
स्पष्टत , भारतीय जनता की राष्टीय सरकार ही न कि भारतीय और 
विदेशों निहित स्पार्थों की सरकार एसी योजना का सफल कार्यावयन कर 
सकेगी । 
इस तरह भारतीय कृपि के पुनरुद्धार और उसकी प्रगति की समस्या सहज 
तकनीवी आश्थिक समस्या नहीं थी । यह मूलत सामाजिक, आथिक और राज- 
नितिकः समस्या श्री । भारतीय उद्योग के समुचित सवागीण, लिप्र और मुक्त 
विकास स इसका गहरा सवध था । उद्योगा के विस्तार से ही देहात वी आबादी 
का अविशेष अआयन आत्मसात हो सकता था, और हृषि वे आधुनिकीकरण और 
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मशीनीकरण के लिए औजार और यत्र वा निर्माण हो सकता था। भूमि सवंधा 
के आमूल परिवतन के प्रश्न से कृषि के पुनरद्धार का महत्वपूण सरोकार था! 
यह राजनीतिक शक्ति और सत्ता का भी सवाल था । सवाब यह असल में 
भारतीय जनता के स्वतत्न सावभौम राज्य की स्थापना का था, ऐसा राज्य जिसम 
शवित निहित स्वार्धों बे हाथ मे न होवर आबादी के उत्पादक और श्ोपित तत्त्ता 
के पास हो । 

इस तरह कृषि के नवनिर्माण की समस्या ऐतिहासिक तौर पर उच्चस्तरीय 
समाज वें नवनिर्माण और स्वतत्नता की समस्या से सपृक्‍त थी और यह ऐसी 
राष्टीय समस्या थी जिसका प्रगतिशील निदान ही सभव था । 
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नागरिक हस्तशिल्प का अपकर्ष 


नागरिक हस्तशिल्प पर भग्रेजी शासन का प्रभाव 


डी० आर० गाडगिल न नागरिक हस्तशिल्प पर अग्नेजी शासन के प्रभाव वा 
निम्नाकित शब्दा म बडा तात्विक, सारगभित एवं सशिष्त विवरण प्रस्तुत किया 
है, पुरात हस्तशिल्पो गप्र छ्वास भारत फे जाथिक सक्मण थी सर्वाधिय नाटकीय 
घटना है। इनया वस्तुत बडा जावस्मिक और रावग्राही विध्वस हुआ ।” 3 होने 
इसी प्रसग भ यह भी कटा हे इसवे अनेव' कारण थे, दफ्नि उत वारणो मे संबस 
महत्वपृण येह () भारत से पुरान देशी दरयारा वा लोप (2) विदेशी शासन 
की स्थापना और तज्जाय विदशी प्रभावा का जतरापम (3) अधिव' पिक्सित 
उद्यांगो से प्रतियोगिता” अग्रेजी शासत्र काल में भारत वे” नागरिय्र हरतशित्प 
का यह जी आपस्मित्रा और सपुण विध्यस हुआ अब हम उसका विस्तन सर्वेक्षण 
क्रेंग। 


देशी रजवाडो अर्थात नागरिक हस्तशिल्प के सरक्षकों करा लोप 


अग्रेजा की भारत विजय ब बाद तगातार एक के बाद एक तती स॒ देगी राज्या 
का यात्मा होन लगा । उनकी जगह दइस्ट इडिया वपतनी द्वारा विशक्तित णासन 
प्रशासन के नए रूप सामन जाए। जहा देशी राज्य पमाष्त नहीं हुए बहा भी 
अग्रेजा या पराक्ष राजनीतिक प्रभु व पढ़ता ही गया। दशी राज्या और उनबो 
जविवार के क्वास वा हिंदुस्तान की शहरी दस्वगारी पर तत्काल पा सीधा 
असर पडा। ये लेगी राज्य ही शहरी ठस्तकारी वे गामान के सबसे बड़े 'वरीदार 
थे। इनम से वहुता के यहा वारखारे जौर शिल्पायय थ। इत काराना रैर 
शिल्पालयो म श्रेष्ठतटम शिल्पी वाम वरत थ। इसतविए इय एाज्यां वे यतम हां 
जान पर “देशी वारीगरी की चीजा की माय घट पर्द आर यह दशी कारीगरी पर 
पहला बड़ा याधात था | इसका तल्याव यट परिणाम हुवा वि उन शप्य बयात्मा- 
बस्तुआ वा उत्पादन कम हा गा, विनिका यड़े ये राजा महाराजा राजीब 
अवसरा पर उपयाग वरत थ | राजदरवारा वे खतम हां जाए पर साधारण चीया 
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वी माग कुछ दिना तक बनी रही, लेकित वह भी धीरे-वीर कम हो गई ।/* 


नागरिक हस्तशिल्प पर विदेशी शासन का अनर्थकारी प्रभाव 


भारतीय वस्तु निर्माण उद्योग पर विदेशी शासन का जो प्रभाव पडाओअब हम 
उसका विवेचन करेंगे। 600 से 757 तक ईस्ट इंडिया कपनी मूलत एक 
व्यापार सघ थी जो भारतोय राजाओ की अनुमति से, उनके स रक्षण म, या कभी- 
कभी उनवी अनिच्छा के बावजूद, भारत म तिजारत करती थी। यह व्यापार सघ 
प्राय धाहर से वुलियन (साना चादी) लाता था और उसके बदन भारत से विला 
सिता के उपकरण जैसे मसाला सूती कपडा, इत्यादि विदेश ल जाता था। इस 
अवधि म भारत म बने सामान का निर्यात वढा । 
सत्तरहवी सदी के अत मे रेशम और सूती साम।न का बडे परिमाण म॑ निर्यात 
हुआ। [ईस्ट इडिया] कपनी व लिए यह वडे लाभ का रोजगार था, और 
672 में कपनी ने बहुत सारे विलायती पैटर्ना के साथ अग्रेज घुनिया, रगरज 
और तागा वट+ वालो को हिंदुस्तान भेजा कि वे यहा के कारीगरो को अग्रेजी 
और यूरापीय वाजार के उपयुक्त सामान पनाने के नए तरीके सिखा सकें ।/* 
इस तरह जि दिनो ईस्ट इंडिया क्पती महज एक व्यापार सघ थी, और 
भारतीय सामान की सपत के विए विदेश मे जी तोड काशिश कर रही थी, उ7 
दिनो भारत का निर्यात तरक्की पर रहा । इग्लेंड मे भारतीय सामान के 
आधिक्य से घबडा कर प्रिटिश सरकार को उन दिना ऐसे कानून बनाने पडे जिनसे 
इगलेड म भारतीय सामान वी विक्री कठिन हो जाए ।* 

प्रवासी की विजय ने भारत म॑ ईस्ट इंडिया कूपनी के पैर जमा दिए। कपनी 
के हाथ म अब राजनीतिक सत्ता बी थी, और उसवी मदट से अपनी तिजारत 
आग बढाने के लिए वह तरह-तरह वी सुविध'आ वी सप्टि वर सकती थी जैसे 
फकारीगरो को कपनी दी शर्तों पर काम करने के लिए बाध्य करना कम दाम में 
चीजे परीदना कारीगरा के कामो पर अपना एकाधिकार बनाए रखना, बाहर 
से सरीदकर लाई गईं चीजा वा जबदस्ती भारत म बचना, राजनीतिक ह॒थकडा 
स॒ अपना एकाधिकार बनाए रखते क॑ जिए दशी ओर विदेशी प्रतिद्वद्वियों का 
उ'मूलन आदि। 

757 और 857 के बीच ईम्ट इंडिया कपनी ते भारत के अधिकाधिक भू 
भाग पर अपनी सत्ता का विस्तार क्या, बहुत सारे देशी राज्यों को आत्मसात 
कर लिया और भारत से बरत सारा धन विदेश पहुचाया | ईस्ट इडिया कपनी के 
आलोचको न धन के इस 7ि्याते का लूट की सचा दी है। दसी 'लूट' के जरिए 
ब्रिटन की औद्योगिक जाति क॑ लिए जायश्वक पूजी का 'आद्य सचयन' हो सका ! 

द जा थाफ सिश्विलाइजेशन एड टिक! नामक अपनी पुस्तक म ब्रुक्स ऐठम्स ने इस 
गरे में यिस्तार से लिखा है 

पतासी वो लदाइ 757 मे हुई मौर इसके वाद अभूतपृर तेजी से बहुत 
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सारे परिवतत हुए। 760 म तेज चलने वाली दरकी भरनी का आवि 
प्यार हुआ और लाहा पिघलान के जलायन के रूप म जक्डी के बदले 
कांयते का इस्तमाल शुरू हुआ। 764 मे हारग्रीस नसूत कातने वाली 
मशीन का आविष्पार किया, जौर 776 म, कापटन न एक ही साथ कई 
सूत कातन और उह वटने वादी मशीन का, 785 में काटराइट ने मशीन 
से चलने वाले वरघे का पेंट वराया, और इन सबसे महत्वपूण बात यह 
हुई कि ]768 म वाठ ने भाप स चलन वात इजन का पूरा बर लिया। 
क॒द्री भूत ऊर्जा के जिवन सारे उदयम थे वाष्पचाजित इजन उनमे सबसे 
अधिक कायश्षम था। युग वी त्वरणशीलता को इन मशीना से अभिव्यकित 
मिली लेक्निय मशीने इस गतिशीलता की कारक नहीं थी। जाविष्वार 
स्वत निष्क्रिय हैं अनेक महत्वपूण जाविष्वार शताब्टियां तक सुप्तावस्था 
म पटे रह है इस प्रतीक्षा म कि प्रचुर शक्ति सनय हा और वे कायरत 
दो सकें । यह शप्ति सचय धन थायय के रूप म ही सभव है। इस यन सपत्ति 
का गतिशील होना भी जावश्यक है भूगभ म संचित काप से कोई लाभ 
नहीं । भारतीय वन के अतरागम के पुव जौर तज्जाय वाणिज्यिक साय 
और विश्यास के' बिना (त्रिटन के औद्योगीकरण के लिए आवश्यक) 
चवित वहा उपलब्ध नही थी। अगर याट पचास साल पहले हुआ हाता ता 
निश्चय ही वह और उसका आविष्कार नष्ट हो गए होते। सभयत्र सप्डि 
के प्रारभ से जान तक कही भी पूजी लगाने पर दतना फायटा नहीं हुला 
हूं जितना भारत की लूट स ब्रिटेन शो हुआ है। लगभग पचास वर्यों तक 
ब्रिटेन का कही कोई प्रतिद्दद्वी नही रहा। 694 से पलासी (757) तक 
विकास की गति धीमी थी ]760 स 85 के प्रीच यह गति बडी तंज जौर 
अपूब रही ।९ 
इस तरह जा औद्योग्रिक श्ाति आई उसके चलत इग्लड म॑ एक शज्तियाती 
जौद्योगिक बग का जाम हुआ । इस वग ने धीर-धीर राज्य सत्ता पर अपना अधि 
कार जमाया और प्राच्य दशा स व्यापार व रन के ईस्ट इडिया वपती के एकायिकार 
का खतम करन के लिए इस राज्य सत्ता का उपयांग त्िया। इस वय ने कपगी की 
व्सके लिए भी याध्य क्या कि वह ऐसे राजनीतिया और आधिक कतम उठाए 
जा त्रिटिटा उद्योगा के हित म हो। घोर सघप के याद ही तिटन मे 'मापारिए 
पूजी पर शौद्योगिक पू जी वी राजनीतिक विजय हो सवी । 
जिन दिनो इग्व” मे औद्योगिक वग री ताइत ये" रही थी उस वबत भार 
तीय हस्तशिल्प तजी से श्री विहीन टुआ। जा हम इसके विनाटा के विभिन 


कारणा का अध्ययन करेंगे । पर 

नवादित प्रिद्टिटा उद्याग बे. लिए भारत म वन सामाना की प्रतियायिता मं 
डिक पाना समय नही था। इसलिए ब्रिटिट सरवार न ब्रिटिश बाजार म मारतीय 
सामान की याल रावने के लिए और इस तरह ब्रिटिगा उद्याय का सरशण प्रटान 
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करने के लिए वहुत सारे वानून वनाए, जिनका भारत के पियात व्यापार पर बुरा 
असर पडा । होरेस विल्सन न बडी जानदार शैली मे इसकी चचा की है 
भारत के साथ सूतो माद के व्यापार का इतिहास एक दुयद प्रसग है। इससे 
पता चलता हे कि जिस देश पर भारत आश्रित हो चुका था, उसने भारत के 
साथ कैसा अयाय किया यदि प्रतिरोषक कर और कानून नही होत॑ तो 
पेजली और मैनचैस्टर की मिलें गुरू म हो बद हो जाती, और भाष की ताकत 
से भी उाह फिर चला पाना सभव नही होता । भारतीय निर्माण उद्याग का 
बलि चढाकर ही ब्रिटिश उद्यागा वी सूष्टि की गई। जिस तरह का प्रतिकार 
स्वाधीन रहने पर भारत कर सकता था, वसा कोई आत्मरक्षात्मक काय 
वह नही कर सका | वह्‌ अजनबी लोगा वी दया पर निभर था। प्रिटेन मं 
बने सामान पर कर नहीं लगता था ओर यह सामान यरीदन का भारत 
बाध्य था। प्रिठिश उद्योगपतिया न राजनीतिक प्रभुता और अनीति की मदद 
स अपने भारतीय प्रतियोगिया को दवाएं रखा और जततोगत्या उह पूरी 
तरह समाप्त कर दिया, यद्यपि बरावर वी लडाई म व॑ नही टिक पाते ।”? 
भपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'र्‌इन आफ इडियन ट्रेड एड इडस्ट्रीज' मं बी० डी० 
बसु ने भारत से इगलड भज जाने वाल सामात पर लगाए गए करो की विस्तत 
तालिका दी है। इस तालिका स स्पष्ट है कि अपन उद्यागां वी तरक्की और उनके 
हिताथ देशी वाजार का सुरक्षित रखने वे लिए जयजी सरकार न जान वृशझ्लकर 
भारत के नियात व्यापार का गला घाट दिया । 
लक्नि यह भी याद रखना चाहिए कि भारतीय हस्त शिल्प का विदेणी बाजार 
बहुत छोटा था। उसकी खपत के लिए सबसे अधिक गुजाइश हिंदुम्तान म ही 
थी |? यही विदेशी प्रभाव और शासन से सवस भारी नुक्साम हुआ। 


भारतीय हस्तशिल्प की वर्बादी के कारण 


ईस्ट इंडिया क्पनी का शासन भारत व हस्तशिल्प उद्योग के लिए हानिकर था । 
इसके अनेक कारण थे। पहला कारण यह था क्रि अग्रेजी शासन के चलत देशी 
रजवाड़ें सतम हो गए । ये रजवाडे इस उद्योग के सबसे बडे खरीटार और सरक्षक 
थे। दूसरा कारण यह था कि या इस्ट इडिया क्पनी खुद उन उद्यागा को प्रथय दे 
सकती थी लेकिन इसे अपने लेश की सरकार क दवाव म ऐसे काम करने पड जो 
भारतीय उद्याम के लिए अहितकर हुए! तोसरा कारण यह था कि कपनी का 
स्वाथ तिजारत मे था और विदेशी मडी म पूरा फायदा उठान के लिए सह कम 
खच म चीजा का उत्पादन करना चाहती थी। इगलैंड म॑ भारतीय सामान पर 
जा कर जगाया गया उससे लाभ की राशि म कमी न हो इसलिए जरूरी हो गया 
कि उत्पादन पर कम खबर हो । इस उद्देश्य वी प्राप्ति के लिए कपनी ने चुनियां 
आर दूसर कारीगरा पर अपना एवाधिकार जमाया और उह कम सच म चीजा 
के उत्पादन के विए वाध्य किया | कपनी ये हाथ मे राजनीपिक सता थी, और 


्ा 
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अपने उद्देश्य वी पूर्ति के लिए उसने इसका भी इस्तेमाल क्या। भारतीय या 
गैर प्रिटिश्व विदेशी सौदागरों को अधिक दाम मे जपनी चीजे बेचने स कपनी ने 
देशी बारीगरो का रोक दिया । इनकी स्थिति बहुत कुछ गुलामा वी सी हा गईं। 
चाथा कारण यह था कि कपनी थे भारत म॑ सीमा दुल्त लगाए और परिवहन के 
नियमन के तरीके अपनाए जिनके कारण भारतीय व्यापारियों को देश वे जदर 
तिजारत करन मे भी कठिताइया वा सामता वरना पडा । फपनी द्वारा वी गई 
इन कारवाइयो का उद्देश्य ही यह था कि प्रतिद्दद्दी व्यापारियों का रास्ते से हटा 
कर भारतीय मडी पर एक्छन राज्य स्थापित “र लिया जाए। फलस्वरूप भार 
तीय हस्तशिल्प की कृतियों के लिए देशी बाजार नष्टप्राय हा गया । यह भी 
ज्ञातव्य है कि ।83 तव इगलैड मे वहा के औद्यागिवाः बंग राजनीतिव तौर पर 
समथ हा चुके थे । 83 के चाटर न ईस्ट इडिया फपनी के एयाधिकार का समाप्त 
कर भारत को अग्रज सौदागरा वे निर्वाध व्यापार के लिए मुक्त कर दिया। य॑ 
नए सौदागर सोलहयी-सत्त रहवी सदी गे यहा आने वाले पुरान सौदागरा से भिन 
थे। ये नए सौदागर भारत में निर्मित सामान रारीदन नही, वरन इगलड वी मिला 
में बने सामान बचने आर इन मिलो व लिए बच्चा माल ले जान आए थे। ईस्ट 
इंडिया कपनी जव मुख्यत इगलेंड के आंद्यागित वर्गों बे राजनीतिक स्वार्थो वी 
अनुचरी थी। 84 क॑ बाद अंग्रेजा उद्यागा के विए आवश्यव वच्चे माल वा 
आयात निर्यात ही इसकी पीतियो का मूल उद्देश्य रहा। यह भी उल्लेखनीय है 
कि अग्रेजी शासन की स्थापना वे कारण भारत भ “धनी व्यापारियों सफल साहू 
बारां और यूरोपीय लोगा फी तरह रहन वाल सरफारी पदाधिकारियों के नए 
वर्ग !" का जम हुआ । उनकी रुचि भि नेवी, और उ'ह अतपारपूण प्राच्य क॒ला+ 
क्ृतिया' का कोइ शोर नही था। ये बलाइतिया वस्तुत सामती जीवन के ही 
उपयुक्त” ॥र इस मए वय के रहने सहन दे प्रतिकूल थी। 
अब आगे हम दर्खेगे कि इन कारणो से नायरिबः उद्योगा को बसे नुवसान 
हुआ । ईस्ट इंडिया क्पनी वाले जा सामात इगलेंड ले जात थे उन पर तगाएं गए 
कर की राशि के असर को सतम करन के लिए और जविक से अधिए सस्ते भाव 
मे सामान खरीदन के लिए कपनी के सौदागरो ने हस्तशिल्पिया के यिलाफ बडी 
संयत कारवाई वी ॥ 
बगाल के 793 के एक्ट जसे कपती हारा बनाए गए विधान जौर उसाः 
सौदागरो और एजेटो द्वारा अपनाए गए दमनात्मक तरीबों का बारीगरा यी 
जिंदगी और उनके काय पर घातक प्रभाव पडा । जुलाहा क॑ हजारो परिवारा 
अपना पेशा छोडना युरू क्या । बोल्टस मे वहा है जुलाहा क सात सौस भी 
अधिक परियारी ने जगलवाटी के इद ग्रिद क इलावा में टमनात्मा/ कारयादया 


के पारण पपाा देश जौर पद्म छोड टिया । 
इस तरह देशी रजवाडों वे बदये जो नए शासक जाए उटांन पारीगरा वा 
दाय यतापर छोडा जौर ये हस्तशियप उशोग वो स्पतत्न अस्वित्व से सापत सिद्ध 
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हुए। इसके चलते नागरिक हम्तशिल्प के कला कौशल एवं उसके विस्तार दोनो 
को नुकसान हुला । कारीगरो क परिवार अपना पेशा छाडते लग। 
देश के जदर लगाए गए परिवहन क्र और सीमा शुत्क सबधी घोर अयायपूण 
नियमों और सीमाशुल्क जधिका रियो द्वारा अपनाए गए दमनात्मक कार्यों वी सर 
चाल्स टिवेलियन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'रिपोट आन द्राजिट ड्यूटीज' म वडे 
स्पष्ट शब्दों म आलोचना वी है। व्यक्तिपत और घरनू इस्तमाल की दो सौ पैतीस 
से भी अधिक वस्तुओं पर ये उतर्देशीय वर लग ये ।** नवोदित ब्रिटिश उद्योगो के' 
हिंत म जो वाम किए गए उनका हस्तशिल्प वे जतिरिक्त कुछ जाय देशी उद्यागो 
पर भी बुरा असर पडा । कपनी के अधिप्ठाताओं ने निणय लिया कि विदेशी 
व्यापार वे लिए केवल ब्रिटिश जहाजा वा इस्तमाल क्या जाएगा । इसके चलते 
भारत के नौ परिवहन उद्योग को गहरी मार पडी | या इसके' अशक्‍त-अक्षम होने 
के अय कारण भी थ |? 
इस अवधि म भारत के यागज उद्योग का भी क्षति पहुची । ब्रिटिश गासको 
ने भारत म इस्तमाल के लिए बेवल व्रिठेत मं बना वागज रारीदन॑ का फसला 
क्या । सर चाल्स उड़ के आदश्ाजुसार भारत वी ब्रिटिश सरकार विलायती 
कागज खरीदने को बाध्य थी। इसक वारण भारतीय कागज उद्योग अपने सबसे 
बढे खरीदार जौर मरक्षक सं वचित हो गया। 
एवं अय महत्वपूण उद्योग के विनाश वे बार मे गाउगिल न कहा हूं, 'टात 
तलवार और जय हथियारा पर खूबसूरत दमिश्की वगरह जैसा काम भारत के 
उत्तर पश्चिम म, कच्छ, सिंध पजाय म बहुत प्रनलित था। लेकिन इस विशिष्ट 
क्षेत्र मे "ब्रिटिश शासन न दस्तकारी को पूरी तरह खत्म ही कर दिया। भग्रेजी 
शासन मे हथियारों से लैस रहने और उनके इस्तेमाल की आवश्यकता समाप्त कर 
दी, और इस पर प्रतियध लगाए। अब विदेणी यात्रिया और आय जोगो के लिए 
जलवारयुक्‍्त खूबसूरत नुमायशी चीज वनाना भर इस उद्योग का काम रह 
गया । ९ 
लोहा गलाने के उद्योग को भी बड़ी क्षति पहुची । दशी राज्यों दा पतम 
इसका प्रमुख कारण था क्‍्याकि राजे-रजवाडा क यहा ही इसबी खपत हांती थी। 
देशी राज्यो वा त्रिनाश तो हुआ ही, साथ ही अग्रेजी सरकार ने इग्तैंड म भारतीय 
लोह के मिर्यात पर कर लगा रखा था और नई सरकार ब्रिटन वे बन लोह के 
सामान की प्राथमिकता प्रदान कर रही थी। फिर “अनुचित सीमा झुल्क और 
चीली नाइट्रेट के आपिष्फार स शारा उयोग को काफी नुक्सान हुआ । जगलो के 
सरकारी सरक्षण और रतवे के विस्तार के कारण लकडी के कोयने की कीमत 
बढ़ी, आर लाहा गलान वाले उद्योग को भी काफो नुक्सान हुआ। इसकी एक 
बनह यह भी थी कि देगी उद्याग का वाहर क कच्च लाहे से होड लेगी पड़ी ।!!? 
इस तरह, ब्रिटिय उद्यायों की जरूरता को पूरा करन के जिए विदेशी सरवार 


ने था कदम उठाए उनती यह से इस अवधि मे एक के बाद एक देची उद्योग 
ह 
भ 


42 भारतीय राष्ट्रवाद वी सामाजिक पष्ठभूमि 


लगातार खतम होने लगे। बी० डी० बसु ने सरकार द्वारा किए गए इस तरह के 
सुय्य कार्यों वी लिखित शब्दों म॒ चर्चा वी है 
भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करन के वाद इग्लैंड न भारतीय उद्योगा 
बो विनाश के लिए नीचे लिखे तरीका से काम लिया 
() भारत म अयाध त्रिटिय व्यापार चुरू करना 
(2) भारत म विमित बस्तुओ पर त्िटेन मे विछ्ली के विए भारी कर लगाना 
(3) भारत से कच्चे काल वा निर्यात करना 
(4) सीमा झुल्व और परिवहन कर लगादा, 
(5) भारत म रहन बाते अग्रेजा को विशेष सुविधाएं प्रदान करना 
(6) भारत म रेववे का निर्माण करना, 
(7) भारतीय कारीगरा का अपने रोजगार वी गुप्त बातें बतलाने को बाध्य 
करना, 
(8) प्रदशनिया का आयोजन करना ।7% 
ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद उदित सपान वर्गों के विचारों वा भी 
भारतीय उद्योगो पर असर पडा । 
नया शिक्षित वग पुराने अभिजात वग का स्वाभातिक उत्तराधिकारी था। 
यह नया वग पाश्चात्य देशा के बुजुआ पेशावर तबका की ही तरह मुख्यत 
संधरपासी और पशावर वग था। इसस यह उम्मीद वी जा सकती थी कि 
यह हस्तशिल्प का सरशण प्रदान वरंगा। लेविन सत्य यह था कि उुछ्ेव 
अपवाश का छोडकर इस लागा ने देशी बलाइतियां की जोर से मुह माड 
लिया। विजित जातियो पर विजयी जातिया के आदययों का प्रतिप्ठापन 
विदेनी चासन बा एक अत्यत्त हानिक्र परिणाम हांता है। पिछली सदी वे 
उत्तराद्ध की नवादित बुजुआजी य यूरोपीय मानदड। का खुले तिल से स्वागत 
किया। वे भारतीय वस्तु मात से घणा करते थे यूरापीय फीयन का अनु 
सरण पतुद्ध चानोदय का प्रमाण चिह्न माना जाता था और इससे देगी 
उद्योगा का नुक्सान पहुचा सनवत इस वग के लिए ऐसा करता स्वाभा 
विफ ही था। यह वग पूरी तरह से ब्रिटिश गासत वी ही दन था उसी से 
उदभूत वकिन कइ मौका पर यूरोपीय अफसरा वी नाराजगी के भव से 
उलात भारतीय प्रबुद्ध वग की रुचि निधारित हुई ।!? 
इस तरह हस्तशिल्प का विदंशी बाजार ही नहीं, वरन रजवाड़े अभिवाल 
वग और समाज के अय घनाढय वर्गों के रूप म उस जा देशी बाजार उपलध 
था वह भी विनष्ट हा गया । विदेशी झासन बे सचेत जौर अचेत क्रियाक्याप वा 
भी इन उद्योगों पर असर पडा । पुरान अभिवात वय जार पुराव राज्या वो धनाढय 
नागरिक वर्गाँ की जगह जा यया धनाढ्य वग आया उसने पुरानी कारीयरी की 
उपला ही वी । इन सव वारणा से हस्तविल्प उद्योग का जिनाय चुरू हजा और 
जा मे यह लगभग पूरी तरह समाप्त हा गया। एनीसती सदी के चौथ दास 
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रलवे वा विवास घुरू हुआ । उसके चलते देश के कोन-बान मे विलायती सामान 
भर गया और भारतीय मडी पर विदेशी माल का प्रभुत्व स्थापित हुआ। 

भारत म हस्तशिल्प उद्याग सदियो से फ्लत फूलते रहे थे । उनके लिए भारत 
सार विषय म प्रसिद्ध था और प्राचीन काल स ही मिस्रवासियां, ईरानियो, चीनियो, 
यूनानियो, रोमता, अरबा और यूरोपीयना की प्रशसा और ईर्ष्या वा पात रहा । 
युगा तक इनके बारण भारत शानदार भारत रहा। अग्रेजी शासन काल मे इस 
उद्याग वा बडा दुखद अत हुआ। आज य प्राचीन वाल के अवशेष कौतूहल के 
विपय और अजायवघरा वी वस्तु भर रह गए है । अब इनवी याद भर वाकी है 
पुरानी क्‍लाकृतियों की उनकी नकली अनुशृतियों मं जिह पुराने कारीगरा के 
वशज अभी भी आगरा, वतारस अहमदाबाद, सूरत राजपूताना के' कुठ शहरों 
और एसे ही कुछ अय स्थानों म तैयार करते है। पुराने कारीगरा के व वशज 
जिह रोजगार का वाई दूसरा रास्ता नही मिला, जो पुराना रोजगार अपनाए 
रह और कसी तरह अपना अस्तित्व बनाए रह अभी भी छोट-छाट पूजीपतियो 
द्वारा चलाए गए कारसानों म बडी बुरी हालतो मं काम करत है। 880 तक 
हस्तशिल्प उद्याग लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया था । 

डी० जार० गराडगिल न लिसा है. आठवें दशवा म भारत जसा महान देश 
एक विचित्न दश्यावली था, जिंसम हस्तशिल्प उद्योग नष्ठप्राय था दूसरा काई 
उद्योग अभी विकसित नहा हुआ था, और अधिकाधिक लोग भूमि पर आश्रित 
होन लगे थ ।! ० प्रिटिश शासन वाल म हस्तशिल्प के विनाश और पतन का यही 
इतिहास है। एक जमाने म ये उद्योग भारत के लिए गव और गौरव कै' विषय थे, 


लेक्नि ये राजनीतिक, ऐतिहासिक जौर आर्थिक शक्तियां का दवाब नहीं सह 
सके। 


भारत के हस्तशिल्प के ह्वास की विशिष्टता 


इंग्लैंड और दूरारे पूजीवादी दशा मे आधुनिक विनिर्माण और मशीप उद्यांग की 
शुसआत के वाट हस्तशित्प का हास शुरू हुआ अथशास्त्र का एक अधारभूत 
नियम यह है किः सहज श्रम साध्य औद्योगिक तकनीक से वस्तुओं के उत्पादन पर 
अपक्षाइ्तत कम खच होता है और वे तकनीकें पीछे छूट जाती है या ब्रिल्कुल खतम 
हा जाती ह जो आदमी वा बाम उतना हल्का नही कर पाती । इस तरह मशीन 
उद्योग न धीरे वीरे हस्तशिल्प की जगह लनी शुरू की और सारी दुनिया मे 
आधुनिक उद्योग के बढ़ते हुए ज्वार के सामने हस्तशिल्प उद्योग का लोप होने 
लगा। इग्लड और ज-य यूरोपीय देशा म देशी हस्तशिल्प की जगह देशी उद्योग 
का उदय हुआ और पुराने कारीगर प्राय नए उद्योगा म शामिल हो गए। 

भारत में दशी हस्तशिल्प करा विनाश विदेशी सत्ता के राजनीतिक दब्राव 
और प्रिदशी मशीन उद्याग के सस्त उत्पातना के कारण हुआ और इसविए पुराने 
बारीगरा का जीविया का कोई नया साधन नहीं मिला । 830 के याद जाधुनिक 
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उद्योग भारत मे बुछ तेजी से वढे, लेकिन तय भी इताी तजी से नही कि तजी से 
वेकार और बर्वाद हो रहे कारीगरा के लिए पूरा रोजगार मिल सके। कुछ नए 
उद्योगो मं यए जवश्य लेबिन जविकाश वा जमीन वा सहारा उना पडा। उन्म 
से कुछ क्सिम या वटाईदार हो सके लक्नि बहुत बढ़ी तादाद मं वे खतिहर 
मजदूर होने का वाध्य हुए।! इन बारीगरा का एक अय तबवा भी था, जा 
किसी तरह अपन पुराने रोजगार से ही जीविकापाजन करता रहा, लेक्निएस 
जौगा की सय्या लगातार घटती गई। जा पुरान राजगारों मे लगे रह उ हू अपन 
सामान वी खपत के लिए मडी पर जाश्रित रहना पडा और वे धीर धीरे सौदागर 
वर्ग के आर्थिक! शिकजे में और बुरी तरह जक्डते गए और उनका शांपण बढ़ता 
ही गया । 
भांधुनित उद्योग का उदय हुए विना नागरिप्र हस्तशित्प के विनाश वे कारण 
भारत म उद्यांग और कृषि का असतुलन पैदा हुआ | जमीन पर आजित लाया वी 
संख्या बढी और यह उन लागा के लिए और कृषि कौशल के लिए भी हानिकर 
था। ब्रिटेन बी जाथिक नीति के कारण पुरान हस्तशित्प का विनाश हुआ, इस 
नीति न॑ नए उद्यागा वा भी विवस्ति हाने स रोका क्‍्यावि भारत में नए 
उद्योगों के विकास से ब्रिटिश उद्यागां व सामाना वा यहा खपत घट जाती । इस 
तरह कृपि और उद्योग का पुराना संतुलन विगड़ गया। (“भारत म॑ आधवुनिय 
उद्यागां का उद्भव और विकास शीपक सप्तम अयाय दर्खे)। एक वय 
कारण से भी प्रितन न भारत की मूलत हरपि प्रधान देश वनाए रखन वी कोशिश 
जारी रसी | इसे अपने उद्यायों के जिए भारत से सस्ते कच्चे माल वी जरूरत 
थी। इस तरह भारत एक औद्योगिक राष्ट का क्ृपि प्रधान औपनिवेशिक उपाग 
होकर रह गया। 
भारतीय हस्तशिएप्प वी शिखर परिणति का स्वीवारत हुए भी हम उसवी 
सीमाजा और क्मजारिया का नही भूतना चाहिए । ये मागरिक हस्तपिल्प मूलत 
मध्ययगीन समाज की सीमित अभिजात वग एवं सपन वणिक व॒ग की विलासिता 
संबंधी रुचियां राज्य पी साय सबधी आवश्यकताओं धार्मिवा दलो और सस्थाओ 
के विशिष्ट उपकरणों या समय समय पर धामिक केंद्र म जाने जाने वाते तीय 
यात्रिया की विविध आवश्यम्ताओ आदि की ही आपूर्ति करत थे। वे साथारण 
लोगो की राजमर्स की वरावश्यकतालओं की पूर्ति क सिए नहीं थे। इसव बारण 
उनके द्वारा निभित पदाथ और उनवी मडी सदा सीमित रही। जब ये अपन 
बहुमूल्य पदाथ विदेश भेजते ये तो वहा भी घनी लाग ही इह खरीट पात थ । बहुत 
अधिव खपत की गुजाइश नहीं होने से इनके विस्तार एवं विश्ञास की सभावनाए 
काफी सीमित थी। यह त्रिकास तभी सभव होता जब ये उद्योग साधारण लागा 
बी जरूरतों को पूरा करत। राष्ट वे रूप म देश का जौद्यागिए एगीररण भी 
तभी गभव था जय साधारण तोगा वी प्राथमिक आवश्यक्ताजां के तिए पे 
पसमात पर चीजा का उपधादन युर होता । 
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अनेकानक आत्मनिभर गावा म विसरे हुए भारतीय लागा में बहुसख्यक को 
प्राथमिव' आवश्यकताओं वी पति गाय वे वारीगर उद्योग द्वारा निर्मित चीजो के 
स्थानीय निमाण और उपभोग द्वारा होती थी । प्रत्यक गाव्र स्वतत उत्पादक और 
उपभोवता केंद्र वा और देश म प्राथमिक दीतिक आवश्ययता की चीजों बा 
विनिमय बहुत विउ्तित नही था। 


हस्तशिल्प के ह्वास का ऐतिहासिक महत्व 


शहरी और देहाती दस्तकारी और वारीगर उद्यांग बे' ह्वास और विनाश के 
बारण इनकी जगह आधुनिव विदशी और फिर दक्ली उद्योगा के सस्त उत्पादनो 
भी खपत शुरू हुई। परस्पर गावो के बीच, गावो और ?हरो के बीच भारत 
भौर विदेशा के बीच लए विनिमय सबंध विलासिता वे उपकरण और सयय सबधी 
सामग्रियों तक ही सीमित नहीं थे घरन दनिक मानवीय उपभोग कौ सामग्रियां 
पर भी हावी थ। विनिमय सब॒धां वा विस्तार हुआ और उटठोन सारे भारतीय 
समाज को एक भूत्र मे वाध लिया । इससे भारत के आथिक एकीकरण वो मदद 
मिली। 
यह सच है कि अपने रीजगार वे खतम हा जाने वें कारण शहरी कारीगरा 
को बडी तकलीफ का सामना करना पडा। इसका कारण यह था कि भारत मे 
पर्याप्त मान्ना म समातर औद्योगिक विकास नही हुआ था, जिससे बेकार कारीमरो 
का काम मिल सके । नतीजा यह हुआ कि खेती पर निभर लोगा की तादाद तेजी 
से बढती गड् और देहात बे लाग लगातार गरीब होत॑ गएं। लोगो की तकलीफ 
से हम सहानुभूति हो सकती है लक्नि यह तो मानना ही होगा कि जब आधुनिक 
उद्याग और वाणिज्य के कारण प्राक॒ पूजीवादी नागरिक हस्तरिल्प वा विनाश 
हुआ, तभी जाथिव इकाई के रूप में भारत का संगठन सभव हो सका। गए 
विनिमय सबधा न सारी जनता को एक कर दिया और भारतीय जनाा के सयुकत 
अस्तित्व और विकास वे लिए और उतकी अथव्यवस्था बे राष्ट्रीय सम-बय के 
लिए भौतिक आधार बनान म मदद वी । 
पुरान कारीगरा मे कुछ तो कारखानों जौर परिवहन उद्योग म लगे, लैक्नि 
चूकि इन उद्योगा का पर्याप्त विकास नही हुआ इसलिए जविकाश खेती वी ओर 
गए और खेत भजदूरी या बटाईदारी करने लगे । जमीन सरीदने लायक पूजी 
उनके पास नही थी। इस तरह पुराने कारीगरो न॑ आधुविक सबहारा वम, या 
बटाईदारा था चेत मजदूर की तादाद बढाई । ये उन वर्गों दे अभिन अग हुए जो 
त्रिटिय शासन काल म॑ उत्पन नए पूजीवादी आथिक सबवधा के आधार पर बने 
थे। अपर्याप्त रुप से ही विकसित मही, भारत की जो नई प्रजीवादी सामाजिक 
आथिक सरचना थी उसकेये अद् थे। साथ ही उहू जिन नई समस्याओं वा 
सामना करा पडा वे शहर की परिसीमा के वाहर की थी वे राष्ट्रगत समस्याएं 
थी। खेत मजदूर जोयागिय सवहा रा, यटाईदार, किसाय मालिक, इत नझ वर्गों 
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बे कुछ ऐसे सम्मिलित स्वाथ थ, उनवी ऐसी सम्मिलित समस्याएं थी, जिनसे 
प्राक ब्रिटिश भारत के हस्तशिल्पकार अपरिचित ही रहे होगे। ये नष्टप्राय 
हस्तशिल्पकार नए युग मे कुछ एसे वर्गों म सम्मिलित हुए जो भारतीय राष्ट के 
अगभूत भाग थे जिनके एक जैसे हित थे एक सी समस्याएं थी, जो राष्टीय 
इक्ाइया थी । एसा होना निश्चय ही एंतिहासिक दप्टि से प्रगतिशील माना 
जाएगा। 
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ग्रामीण शिल्प उद्योग का हास 


प्राक्‌ ब्रिटिश ग्रामीण शिल्प उद्योग 


हम दस चुके हैं कि ग्रामीण शिल्पकार उद्याग प्राक ब्रिटिल आत्मनिभर ग्रामीण 
जथतत्र का औद्योगिक पक्ष था और उसस गाव की औद्यामिक आवश्यक्ताआ की 
पूर्ति होती थी। गात्रो वी आधिए जात्मनिभरता का एक आधार स्वृभ था ग्रामीण 
हपि और दूसरा ग्रामीण शित्प | यह भी चातव्य है कि गावा में श्रम विभाजन 
अभी आदिम स्थिति म था। कारीगर अपना उुछ समय सेती मे लगात थे और 
क्सिन खासकर उनकी औरतें, अपना कुछ समय सूत कातने जैसे औद्योगिक 
कामा मं! 

गाव के थाथिक सवधा का एक विदिष्ट तथ्य यह था कि (शायद जुलाहा 
को छाडकर बावी) कारीगर गाव के सम्मिलित जनसमुदाय वे नौकर जसे थे । 
प्रामीण जनसमुदाय नी जार से गाव वी जमीन का कुछ हिस्सा फ्ारीगरो का फेती 
के जिए दे दिया जाता था और उह सालाना फ़सल का भी कुछ जश मिलता 
था। लेक्नि कारीयर स्वत न उत्पादक वी स्थिति म नही थे और अपनी संवाजा 
और उत्पादना का नतो आपस म जौर न क्साना व साथ ही विनिमय कर 
पाते ये । 

कारीयर उद्याग म॑ भी श्रम विभाजन और विशिष्टीक्रण बहुत कम था, 
जिसके फवस्वृरूप कारीगरा का काय कौशल निम्नस्तरीय था। बाह्य प्रतिदद्विता 
ते अभाव मे कारीगरो का अपनी तत्तीक और कायकुशलता को विकसित करने 
के लिए आवश्यक प्रात्माहन तो नहीं ही मिल सका उद्योगों का स्थानीकरण भी 
नहीं हो सका ।३ 


प्रामोण श्षिल्पकार उद्यांग के ह्वास के कारण 


प्रिटेन और आय देशा की मशीन स बनी सस्ती वस्तुआं वी भारत म जो वाढ़ 
आई, वह ग्रामीण शिल्प के हास का मूल कारण थी । रलवे और वसो वी मदद 
हर सामान आसानी से गावा मे पहुचन लगा । रलवे और वाप्पचालित 
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जलयानो के वारण यू राप के मशीन मालिको के लिए भारतीय किसानो को उनके 
अपने यामीण शिल्पकारों से भी भम दाम मे सामान देना सभव हां गया । 
जतर्राष्टीय विशिष्टता और वाणिज्य न आत्मपर्याप्त स्थाव्रीय अयव्यवस्था की 
जगह ती और यह भारतीय कारीगरो के पराभव का मूल कारण था। 'उनी 

सी सदी के उत्तराद्ट मे और उसके बाद भी, स्व्रय भारत मे जो आवुनिक 
उद्योगों का विकास हुआ, उसके कारण भारतीय कारीगरी क॑ विनाश वी गति 
और तेज हुई । अव हप्न इस ह्वास की प्रक्रिया या सक्षिप्त सर्वेक्षण करेंगे । 


ग्रामीण हस्त शिल्प उद्योग के ह्वास की विपम प्रक्रिया 


ग्रामीण हस्तशिल्प का ह्वास भारत के सत्र भागा में हुता, लेफ्िन अनेकानेक 
सामाजिक जाथिक और स्थानीय कारणों से यह ह्ास अनिममित रहा। बाजार 
में मशीन स बने सस्ते कपड़े की बाढ़ का हाथ क्रघा उद्याग पर बडा बुरा असर 
पडा और 850 के बाद तजी से उसफा विनाश शुरू हुआ। बाद में गाधी जस 
नैताआ जौर आल इंडिया स्पिनस एसोसिएशन जसे मगठतो जार उनके प्रचारात्मक 
काय के फ्वस्वरूप यह ह्वास कुछ हट गक रापाय जा राजा । ऐैेक्नि मिल मालिकों 
ने खद्र के प्रचार का पूरा फायटा उठाया और मिल का बया यहूर भी वाजार 
में आया जिसके कारण असली सद्दूर वी विती को धवका लगा । 
फिर भी वारपाना मे जा उत्पादन के मितव्ययी और लाभकर तरीके 
अपनाए जाते है उनके साथ प्रतियोगिता म हाथ से क्‍्ताई बुनाई का तरीरा 
नहीं टिक प्रावा जिस तरह एक जमाने में यत्नवालित कारखानों वी होड़ 
के कारण यूराप म हाथ करघा उद्योग का क्षति पहुची वस ही भारत में 
भी हाथ करधा से काम करने वाता का दशी और विदेशी 7रखानां मं बन 
सस्ते माल की वजह से काफी नुफ्सान उठाना पडा । 
ग्रामीण उत्पाटन मे जसे ले मशीन रा उपयाग बढा, पैसे वसे गाय वे बढ 
बी स्थिति पुरी हाती गइ। लोट के हल जौर ईरा स॒ रस निवालन वाजे ताहे क॑ 
यत्र जस नए तरीका से उस बहुत नुकसान हुला | बकार बढइया मे से कुछ शहर 
मे फर्नीचर यनाने जैस उद्योगों म लगे। जाथिक प्रगति का गाव के जोहार वी 
स्थिति पर ययूनतम प्रभाव पडा । मरम्मत के जो कायम वह दह्वात मे करता था 
वे सास घट नही । फिर भी कुछ लोहार शहरो की जार गए और लोह वे ढलाई 
घरो या इस तरह वे ज य उद्यागा और कारखानो म काम शुरू क्या ।* 
गांवा के जाथिए रूपातरण से सर्वाधिक क्षति ग्रामीण चमयोधक को हुई । 
प्राव ब्रिटिश भारत में उस गाव वाला से जावहरा की ल्ाग मुफ्य मित्र जाया 
करती थी। संक्रित भारत लव पिश्यमडी से सपक्‍त हा चुशा था जौर 
यहा जाबुनिक धमशोयक उद्योग या विक्ताय होने जगा या। अप ऐस टक्ी 
व्िदशी उद्योगा के प्रतिनिधिया वो चमता थ्रान में मत पणुआ के मात्रिका को 
अधिक फायदा था 7? शहर वे नए चमणाधत्र उद्यामा म बुछ पुराने चमशोथवा 
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को अवश्य पाम मिला, लेक्नि उनके बहुत बड़े अश को सेतिहर मजदूर वन को 
बाध्य होना पड्ा। सस्ते नीजिन रगा के आयात से गावा वा रगरेज उद्योग चौषट हे 
गया। उनीसवी सदी रे अत तब यह ग्रामीण रोजगार लगभग पुरी तरह नष्ट हो 
चुदा था।* राचनी के विए क्रोसन तेल के अधिकाधिव प्रयोग के कारण गाव 
के तली वी स्थिति बुरी होती गईं ! यो शहर म भोजय सबवी आवश्यक्ताओआ 
के निए तल निकालन वा उद्योग विरसित हुआ, लेक्नि इससे देहात के तेली के 
रोजगार को कोई सास फायदा नहीं हुआ । 

गाव बे ऊपरी तबके के लोग थीरे धीरे विदेशी तामचीनी के बतन या शहरा 
वे बढन र॒ए घातु उद्याग से निर्मित घातु फ बतना बा इस्तमाल करन लगे। इसके 
चलत गाव वे बुम्हार द्वारा बनाई गई चीजा का वाजार घटा । लेकिन च्‌कि 
गरीब तबकल के लोग मिट्टी वे बतन का ही इस्तमालव' रत रहे इसलिए ऊुम्हार पुरी 
तरह वर्वाद नही हुए १ थायिक्त नौर पर निम्पहाय उम्हार शहर के क्सी उद्योग 
म तो लिया नही जा सऊता था, इसलिए बह साधारणन सेतिहर मजदूर हो गया । 

समय समय पर गो अवाल पड़े उपका भी ग्रामीण हस्वशिल्प उद्योग फ्र 
विन,झ मे यागटान रहा । अराल वे समय, गरीब वारीगर, खासकर जुलाह 
इमरी तरह के काम द्वारा राजी कमान को लायार थे। लाह्वार जौर बढई को तो 
फभा कभी काम गिल भी जाता था जुलाहा या ऐसे हो अ य लागा को शारीरिक 
अम का सहारा लैना पडता था। सफ्ट की स्थिति समाप्त हो जाने पर फिर अपनी 
डैयना कायप पता प्राप्त करता उनके चिए प्राय कछिन होता । 'वाहरी सहायता 
के अभाउ में बहुतेरे जुलाहो का दुभित के समय अपया रोजगार छोडना पडता 
था। इनम से बहुत सार फिर अपन पुरान पेशे में वापस नहां लौट पाते थे औौर 
"साधारण मजदूरा जी स्पिति में रह जाते थे एव उही की सस्या वढात ये। 

बुड हस्तशिल्प उद्योग देहाता फी दरिद्रता क कारण जीवित रहू। जमे, गाव 
हैं कुम्हार की चीजा की खपत बनी रहो, क्यो कि लोगा म अधिकाश इतने गरीब थे 
किचे वातु या तामगीनी के वतन नही खरीदते थे । इम तरह मिट्टी के बवत वनान 
का रोजगार बना रहा । लग्तिप गावो के उद्योग अब मूलत जितासों मुख थे । 


बचेखचे कारीगर और उनकी परिवर्तित स्थिति 


देहात के कारीगरो के फाम वी नह और पुरानी स्निति म एक बढ़ा फ़्द था। 
बहने थे ग्राम समुदाय फे भत्य जेसे थे। उहहू जपनी सेवाआ और सामग्रियां पे 
लिए गाव वी आर से मुफ्त जमीय मिलती थी जौर फ्सय के समय निश्चित 
अप रागि। लक्नि अववे मूलत द्रव्य के जिए काम करते थे और गाव टालो से 
उनके आबिक सवध यरायरी क॑ ये । पुरान से नए तरीका मे सकमण शी गति $ह# 
वाफी धीमी थी और यह सतमण भी पूरा नही हुआ। सेकित 'यह बात ध्यान 

इन की है कि उगभग हर जगह प्राप्प और जनुलाभ से कारीगरो को होने वाली 
नियमित आमदनी वो कीमत घटी ।! 
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ग्रमीण वारीयरों वी स्थिति म एक और महत्वयूण परिवत्रन यह हुला कि 
धीरे-धीरे वे मजदूरी पर अपिकाधिक आश्िित हाने लगे । पुराव जमाने में गाव 
के जुलाह गाव के जोगो ही जरूरता क लिए कड़े तयार उरते थे, वाजार म 
बिती के लिए नही । बदली हुई परिस्थिति म॑ जुलाह (या ताती) स्थानीय या 
दूरस्थ मड्डी म अपनी चीजा वी खपत के लिए बनियों पर अधिवाधिक निनर 
होन लगे। साथ ही, वढती हुई प्रतियोगिता वा यह परिणाम हुता वि जितनी 
पूजी जुवाहो के पास थी, उससे अधिक बी उाह जरूरत पडी। इसलिए उन पर 
महाजना का खिकजा क्डा होता गया । अविवाश कारीगर अभी भी सिद्धातत 
स्वतत्न है और ऐसा ममझा जाता है कि व सूत खरीदत जोर कपडा बचत हैं। 
लेक्नि ऋणभार से लद होने के कारण हर कारीगर अपन महाजन से ही तिजारत 
करन का वाध्य है। ! इस तरह विसाना की तरह यारीगर भी जधिवाधिक 
महाजनी पूजी की गिरफ्त म॑ जा गए। 

गावा व हस्तशिल्प उद्योग या नागरिक हस्त तप वे' हास व साथ जाधुनिव 
उद्योगी का समातर और समानुपाती उद्भव विवास नही हुआ। इसके यारणा 
का नायत्र (इगा उद्यागों के विकास सवधी अध्याय मे) उल्जेय है । 

लेगिन जाधुनितः उद्योगा परे जपर्याप्त विकास की स्थिति गे गोवा बचे 
सुचे उद्यागों ने, अपनी बढती हुई नप्टशीलता के बावजू” देहात रे लोगो की 
जरूरता का पूरा बरने म॑ महत्वपुण भूमिवा जदा बी। जाज भी भारत वी 
भौद्यागिक आबादी म गावो के पुरान कारीगरा वी ही सख्या अधिक है! !९ 


भारतीय हस्तशिल्प के नवनिर्माण के असफल प्रयास 


गात्र के हस्तविल्‍्प उद्याग थे वद्धनशील विधघटन की प्रक्रिया रो राएन व लिए 
भौर उ'ह पूववर्ती शवित पर प्रतिष्ठा प्रटान करन वे जिए बहुत सा? प्रयास 
किए गए ह। “न उद्योगा को पुनर्जीवित करन ४ जो प्रयास ₹ए ह उनम संयसे पमुस 
और प्रभावशाली प्रयास वे थे जो इडियन पेशनन वाग्रेस और गावी वी ने किए । 
गांधी ने जाल इडिया स्पिनस एसोसिएशन फग्यम यी। गावा ये हाथ बरघा 
उद्याग ता पुनर्जेबित करना ही इसवा उद्देश्य था। गाथी न जात इंडिया विजज 
इडस्‍्ट्रीज एमोसिएयस भी यवाई | समझ वुद्ीर उद्योग शा थोडे परियतित रूप 
मे पुनर्जागरण इस यस्था का उद्देश्य था । 

 लेक्नि इन प्रयासा वा कोई विशप परिणाम यही विकता। नताजआाया 
तागा वी देशभवित और उनकी मानवीय भावनाआ या सहारा सना पडा, न वि 
ग्रामीण उद्योगा वी आर्थिक श्रेष्ठठा और उसना लाभा वा। उदाहरणान गाधी न 
लागा वा घादी पहान वे लिए रप्प्रेरित शिया ययपिं यह न ता दखत मे हत्या 
मुतायम जार ललित ही थी »ोर ने इयनी सस्ती ही जिलगो विडशी बस्तु ।/! 
महा मा गावी वा व्यक्तिगा प्रभाव बा परायक था और उहाने साठी प्रचार 
व सिए प्रचुर घन रात भी एफच्र कर ली थी। एवं न्‍जीय यात यट है कि विस 
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भीधुनिक उद्योग धधा क॑ बारण मामीण उद्यागा का विनाश हुआ था उही 
उद्योग घधा से और आधुनिक उद्यागपतिया स यह धनराशि एकत्र हुई थी। 
लविन अपन प्रभाव और अतोव धनराशि के बावजूद गाधी ग्रामीण उद्यागी वा 
कुछ विशेष वल्थाण नही कर सवे । उनते द्वारा विए गए प्रयासा वो असफलता 
झामूलभूव कारण यह था विः वे इतिहास की अग्रगामी प्रगति आर आथिक 
विकास वी शक्तियां वी विम्द्ध थे । 
आल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसाशिएशन गाधी को पहतक्दमी पर 
स्थापित हुआ । ग्रा का सीन वे बन सामान से मुक्त वरना पौर प्राक पूजी 
वादी हम्तशित्प उद्याग (मृत या मतप्राय) का पुनर्जीवित करना इग संगठन का 
व्यक्त उद्देश्य था। आथिर प्रतिगमन के इस बायक्रम मे इतिहास एवं जीवन के 
मूलभूत तथ्यों की उपेशा की । यह सामाजिक अस्तित्व को आधारभूव अढल 
नियम्रो के विरद्ध था। इसने एसे आधिय रूपा जौर तवनीको को वापस लाने बी 
कोधिश की जो एनिहासिक प्रगति की दौड़ भ अग्रपर्ती आधिक रूपा नौर तक 
दीकी से बहुत पीछे छूद गए थे। 
प्राफ़ पूजीवादी हस्तशिल्प उद्योग जांसिर इसोलिए ता तप्ठ हुलाथा हि 
आधुनिक मशीन आयारित उद्योग से असम सघप मे यह टिक नही सका । मशीनी 
उद्यागो की शवितिशीलता इस तथ्य में निहित थी कि इनक द्वारा निर्मित सामान 
हस्तशित्प द्वारा निर्मित सामानों से सस्ते थे । उत्पादवों के विनिमय पर भधारित 
सम्राज म॑ उत्पादन के वे ही तत्र जीवित रह जात ह जो य्यूगतम परिश्वम मं 
मानवीय आवश्यकताओं कौ पूर्ति कर सक, बाजार प्रमुख समाज मं सस्त 
सामान हरदम महंगे सामान की अपेक्षा अधिक मात्रा मं तयार हांग और अधिक 
विकेंग। ताधथिक चयन दे लौह नियम के कारण हस्तशिल्प उद्याग वा हास हुआ 
भर मशीन उद्योग का उद्धूव एवं विवास । ग 
ऐतिहासिश विकास के साथारण क्रम म विनप्ट जाथिक व्यवस्था का पुरर्जी- 
विते करता सभव नही । आधुनिक उद्यायों न बडी तजी से प्राक पूजीवादी हस्त 
शिल्प को हटाकर अपने लिए जगह बना ली। पुरानी तकनीक और श्रम की 
निम्नस्तरीय उत्पादनशीलता पर आधारित हस्तशिःप उद्योग का पुरर्जीवित करन 
के गयी और उनके जम अब वंचाओं के प्रयास अनतिहासिक थ इसलिए 
उतवी असफलता निश्चित थी ! 
कताई और बुताई के देहाती उद्योगो और कुछ अ थे उद्यागा के पुनवित 
वे। लगभग असफत उपास्यान कइ कारणों से सभव हुआ। 'कपि वी जतग्रठित 
देयनीय स्थिति, भूमि की जनसकुतता जिसके कारण लगभग आधे साल की अवजि 
मे अश्विकाश लोग यक्ार रहते ये जौद्योगिक विकास का अभाव “व सवर्त वाएग 
हाथ ससूत कातन हाथ करघे पर कपड़ा घुनने जौर एस मू उद्यागा को 
उँउम्श्रय अवश्य मिला, सेकिन यह अल्पकालीन उपचार का 
इस आशिक और जत्यधिक सीमित प्रभाव वाले आथिक उपचार का अथ था 
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भारतीय अथतन की तम और विवास्प्रस्त स्थिति की निदृष्टतम बुराइयों को 
मान्यता प्रदान करना और इन वुराइयो को समाप्त करने के बदले उनके अनुकूलन 
वा प्रयास करना ।' 'पूजीवादी ,जगत म हस्तशित्प के इृत्विम पुनर्जी वन के उपाया 
वा कोई भविष्य नही है । खादी या हाथ से बने कपडे कीमत वी दण्टि से मिल मे 
बने कपड़ा से होड नही ले सकत, और इस तरह गरीब लोगो की पहुच के बाहर 
है ।/" बस्तुत यह इत्निम पुनर्जीवन, क्षणिक जौर सीमित ही सही, बिडला और 
बजाज जैसे उद्योगपतियो वी मदद स हुआ ।*इसे उन उच्चवर्गीय लोगा की भी 
मदद मिली जो इन उद्योगों के सामान खरीद कर आर्थिक त्याग कर रह थ और 
समझते थे कि उनके त्याम क कारण मतप्राय हस्तशिल्प जिंदा होग्रे, अग्रेजा की 
अवव्यवस्था पर चोट पहुचेगी और भारतीय साधारण जन की गरीयी दूर हागी । 
यह उम्मीद पुरी नही हो भवी क्योकि यह कायक्रम नइ जाथिक ऐतिहासिक जौर 
मनोवैज्ञानिक शक्तियों के प्रतिकूल था। गायी ने भी, जो चघुरू म जाधुतिक 
उद्योगों के अदम्य विरोधी थे अपने कायक्म की जसफ्लता के बाद उत्पादन के 
सीमित और अनुवंधित शतवद मशोनीकरण का समयन क्या । 


ग्रामीण उद्योग के क्लास के परिणाम 


गांवों की अथव्यवस्था कृषि और उद्योग के स्थानीय सम वय पर निभर थी। 
ग्रामीण उद्योग पे छवास से इस समावय को नुक्सान पहुचा । गावा का औद्योगिक 
सामग्री के लिए शहरा पर जाश्नित होना प। गरात्र जब पहले जसा सपूण 
आथिक इबाई नहीं रह गया, वरन राष्ट्र और विश्व वी अथव्यवस्था का 
अनुसगी हुआ। 

नए भूमि सवधी फानूका मे प्रत्येक शिसात कर वसूली की अलग इकाई 
था। लेकिन पूजीवादी भूसवधो जौर नए भूमि कानूसो से ही गावो वीजात्म 
निभरतता समाप्त नही होती। ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग ह्ृपक अथतत्र का जौद्योगिव 
आधार स्तभ था, और ग्रामीण जात्मनिभरता की समाप्ति के विए इसका विनाश 
भी आवश्यक था । इस तरह नए नूमि सवयो की स्थापना और ग्रामीण हस्तशित्प 
उद्याग के विनाश की सम्मिलित क्रिया न आत्मनिभर गावा की जह हिला दी । 





+ कुछ वामपयथां राष्ट्रीय ओर समाजवाटा हवा के जनुप्तार यह भारताय मित्र मात्रिया और 
जमीचरो की चाग्की थी कि उठाने खहर और बुढीर उद्योग की मतठ की। ये मित्र 
माप्तिर और जमाटर नहां चाहत ये दि कृपक वी आवाटी का आधिक असंतोष जमीयरा 
साहूतारों औौर महाजना व विरद्ध सघध का रूप ले । गावा का गरीबा व वास्तविक कारण 
थे ऊचा भूमिर॒र ऋण ऐगोषण अयाय । उक्ति सपन्‍्त लागा ने गाता वा आाब्राटा का ध्यान 
दूगरी तरफ आकरपित करने जो बोशिश बा जिसम व जपना गरीशा द बेल्पित समाधान 
खोज रहे । भारत म जमादार महाजन जौर साहूकार वर्गों ये उद्योगपतियां वा बड़ घनिष्ट 


थाथिक सवध थे । 
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लगातार बढती हुई गरीवी वे कारण जविराधिक कारीगर अपना पुश्तेनी 
कागेवार छोडने लगे। इनमे कुछ शहरा मे गए और तेल, चीनी, चमडा, फर्वीचर 
आदि विभिन उद्योगो मे लगे या कल कारखाना में मजदूरी करने लगे। जिन 
लोगा के पास कुछ पैसा था, उहोने जमीन सरीद ली। जो साधनहीन थे उनमे से 
बुछ प्रेत मजदूर हो गए खौर बुछ दरिद्र भिखमगे । कृषि पर आश्रित लोगो की 
सख्या वढी । 

'लाखो करोड़ो बर्याद यारीगरा, जुलाहा सूत कातने वाता कुम्हारों चम- 
कारा, लाहा गलान वाया वढइया आदि के पास, चाह वे शहर वे' हा या देहात 
के, सिन्रा इसके कोई चारा नही था कि वे खेती पर निभर लोगा की तादाद बढावें। 
भारत में पहले कृषि और उद्योग का सयुकत, समावत रूप विद्यमान था तंकिन 
अब बह ब्रिटिश पूजीवाद का (्पि प्रधात) उपनिवश मान रह गया |? इसका 
बारण यह था कि आधुनिव' उद्याग जा वर्बाद कारीगरो का काम दे पाते, उतका 
विकास उस तेजी से नही हुआ जिस तजी से पुराने उद्यागों की वर्बादी हुई । पुराने 
कारीगरा में कुछ के जड कै-बच्चे स्कूतो मे थोडी सी शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक या 
किराती भी बन । फिर भी, जसा पहनते कहा जा चुका है भारत म॑ औद्योगिक 
विस्तार की धीमी गति के. कारण, जपनी घटती हुई जन सख्या के बावजूद, गाव 
के कारीगर देश की समस्त औद्यागरिक आबादी का वहुत वडा भाग ये । 

आत्मनिभर गाव राष्ट्रीय चेतना जौर सम्मिलित राष्ट्रीय जीवन वे विकास 
के रास्ते मे बहुत बडी वावा थे। हस्त शिल्प उद्योग के सतत विघटन ने आत्मनिभर 
गावों की आथिक नीव कमजोर बर इस राष्ट्रीय भाव की परिपक्वता के तिए 
मा प्रशस्त क्या । 

"हजारो उद्यमी, निर्दोध सामाजिक सगठना वा विघटन, दुख के महासागर 

मे उनका विलयन दन सगगठना के विभिवर सदस्यों का जीविका विहीत होता 

मानवीय भायनाओ के लिए ये सब बातें बडी दरनाव हैं। तेविन हम यह सही 

पूलना चाहिए कि ये रमणीक वाव्यमय, टेहाती जनसमुदाय प्राच्य मिरकुशता 

» आधार थे और वे मानव मा को सवीणतम परिधि मे सकुचित किए रहे 

एवं उसे अधविश्वासा का दुग बनाए रहे पुराने कायई-कानून मे वाबे रह जौर 

ऐतिहाप्तिफ प्रगति की गरिमा और शज्ति से शय रपा।?6 

ऐतिहासिक दष्टि से देखें ता भारतीय लोक दी राष्टीय जथव्यवस्था के विवः 
सित हाने के पहले आत्मनिभर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समाप्त हाना ही था| इसी 
तरह ममस्त भारतीय जन जीवन टायप्ट्र के रूप मे सपृक्तर हो सके और ऐतिहासिक 
दृष्टि से उच्चतर सामाजिवा रापगीतित आथिक और सास्ट[तिक अस्तित्व वा 
विघटन हाना भी आवश्यक था | 

जां करीगर गाव छोडकर शहरा मे गए और मिला मं मजदूर वन, वे 
मादुर वग के जग हुए और मजत्रदूर वग स्थानीय जोर प्रातीय सीमाओ से पर 
राटरीय स्व॒र पर सग्रित होन लगा था । इस तरह देहात के पुरान कारीगरा मे 


पा 
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नई बहत्तर चेतना और राष्ट्रीय दष्टिकोण का उद्भव हुआ। 

कारीगरा के उन वर्गो को भी वर्यादी का सामना करना पडा जिहाने जमीन 
खरीदी और खेती शुरूवी थी ओर उनको भी जा साधना के अभाव मे खेत 
मजदूरी करने लगे थे। उनम भी नई बृहत्तर चेतना का विकास हुआ। कपि के 
रूपातरण के कारण हालतें बदल रही थी और गावा की आत्मतिभरता समाप्त 
प्राय हो चुकी थी। इस नई परिस्थिति म गावा के विभिन वग अब वस्तुत 
ऐसे आर्थिक वर्गों से सपृक्त थे जो भारतीय राष्ट्र के अविच्छिन पग थे । सारे 
भारत मे अब एक ही जसे भूमि-कानून लागू थे, इसलिए सारे भारत के क्सिनो 
पर खेत मजदूरों के स्थाथ जब लगभग एक जैसे ये। फवस्वरप इसम भी 
वहृत्तर वग चेतना और राष्ट्रीय भायना का उदय हुआ और कालकम से वे अखिल 
भारतीय क्सिन सभा जसे सगठना में शामिल हुए । 

जो कारीगर अपने पुराने रोजगारा मे लगे रहे वे भी प्राक ब्रिटिश युग वे 
कारीगरों से भित ये। पहले ये कारीयर गाव के भत्य जसे थे और याव की 
जरूरता को पूरा करना उनका धम था। अब वे वाजार के लिए सामग्री तैयार 
करन लगे | इस तरह सार ससार के पैमाने पर कीमतो का जो सक्रमण होता था, 
उसका उन पर असर पड़ता शुरू हुआ । अपनी सुरक्षा के लिए उ'ह भी राष्ट्रीय 
संगठनों वी आवश्यकता हुई और जाल इ डिया स्पिनस एसासिएशन जैसी सस्थाओआ 
की स्थापना हुई । इस तरह ग्रामीण कारीगरा म भी वहत्तर चान और दष्टि का 
प्िकास हुआ। इन लोगा म पुराने जात्मनिभर गावो वे! कारीगरो की अपक्षा 
अधिक पहल शक्ति और व्यक्तित्व का भाव था । 

ग्रामीण हस्तशिल्प व ह्वास का आत्मनिभर ग्रामीण अथ-यवस्था यो विनाश 
में अपना योगदान रहा और इस विनाश वो ऐतिहासिक दप्टि से प्रगतिशील 
परिणामा की हमन चर्चा की। 


संदर्भ 


देखें गाडगित । 

देखें गाइगित व्युक्नत वाडिया ए” मर्चोठ । 
दर्खे गाडगित ब्युक्नन | 

ब्युकतत प 30॥ 

बही प० 77 78॥ 

हेखें गाडग्रित । 

दर्खे श्युज़तत गाइग्रिल । 

देखें गारगित । 

बी । 

]0 रिपॉर आफ है फाहनख वमीशन |596॥ 


७ ०० ५3 ०६४ (४ + ७० ७ ++ 
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]] गाडगिल प० ]75॥। 

]2 ब्युकनन प० 77॥ 

]3 गाडगिल प० ]634 

]4 ग्राघी हरिजन ]9 नववर ]938॥ 
]5 आर० पी० दत्त प० 5]5॥ 

]6 वहों १० 5]54 

7 आरण० घी० दत्त,प० ]295 

]8 काल माक्स प० 20-2]॥ 


है 


भारत मे आधुनिक उद्योगो का 
उद्भव और विकास 


भारत में आधुनिक उद्योग धधो का विकास 


देश के राप्टीय अथतत्न के समेवन मे आधुनिक मशीनी उद्योगा की स्थापना का 
बहुत बडा योगदात रहा। इससे ऐसी सामाजिक शक्तियों का भी जम हुआ 
जिहान राष्ट्रीय आदोलन और भारतीय राष्टवाद का अनुप्रेरित अनुप्राणित 
किया | अनकानेक वारणो से भारत का औद्योगिक विकास अपर्याप्त और एकागी 
रहा। फिर भी इससे राष्ट्रीय प्रगति को मदद मिली। उदाहरणाथ आधुनिक 
उद्योगा के चलते आधुनिक औद्यागिक नगरो का जाम हुआ जो सामाजिक, राज 
नीतिक एवं सास्ट्ृतिक क्रियाकक्‍्लाप के वड़े जीवत रग्रभच सिद्ध हुए और जहा 
सारे प्रगतिथीश आदानना का जम हुआ। आधुनिक उद्योगा के कारण ही 
बुजुआरी और सवहारा इन दा नए सामाजिक वर्गो का उदय हुआ । इन वर्गों की 
विशिष्ट स्थिति का जाधुनिक समाज के विय्रास पर निर्णायक प्रभाव पडा है। 
बुजुआजी आर सवहारा आधुनिक पूजीवादी समाज के आधारभूत वय हैं । 
प्रतिद् द्विता भर माल वे उत्पाटन पर आधारित पूजीवादी जथततर वे विकास के 
कारण कारीगरा जसे क्षद्र उत्पादका वा मध्यवर्ती वर जो थपन औद्योगित्र प्रति 
दिया से होड तन म जक्षम है क्मा वमजार हाते लगता है ओर जतत मजदूर 
बग मे परिणत हो जाता है। देहाता मे भी पू जीवाट के आथित परिवेश्य म वधन 
आल विपनता के बारण फिसात मालियां का मध्यवर्ती वर साहुकाशा, वनिया 
और अय पूणीपतिया वां अपनी जमीन यचन को बाध्य होता है और उनम से 
जधिकाश भूमिहीन मजदूरा या पा सवहारा की श्रेणी म पहुच जात है । 
इस तरह मध्यवर्ती सामाजिक श्रेणिया जनस्थिर और पिघटनशील है जकिनि 
सपहारा स्थिर और निरतर वधन'ील है। सवहारा ओर उुजु तराजी वा सधप 
पूजीबादी समाज या मूलभूत सघप है आर यह सघप ही इस समाज को गति देता 
है। इस वग सघय मे मजदूर व का लक्ष्य है समाजवाद । एस समाज व्यवस्था म 
मजदूरी पर जाधारित श्रम और उत्पादन वे साधना पर निजी स्वत्य व लिए कौह 
लगट यही है। यह व्यवस्था पूजीबाद के व्रिपरीत उत्पाद ते साधना ये खामा 


दल 


भारत मे आधुनिक उद्योगो का उदभव और विकास । 


जिए स्वामित्व और क्मबरो के मुक्त सहयोगी श्रम के सिद्धात पर आधारित है। 
भारतीय मजदूर वय के लिए राष्ट्रीय स्वातत््य समाजवादी मुक्ति मग्राम के रास्त 
में एक मील-स्तभ भर था । 


भारत मे आधुनिक उद्योगो के विकास का सक्षिप्त इतिहास 


अब हम त्िटिश शासन काल म आधुनिक भारतीय उद्योग के उद्‌ भव और विस्तार, 
उसके विकास वी प्रवृत्ति और सीमाओ तथा उसकी साग्ठनिक सरचना वा सर्वेक्षण 
करेंगे। उ'नीसवी सदी के मध्य मे रेलवे की स्थापना से जाधुनिक उद्योगो के विकास 
के लिए जरूरी एक वहुत बडी शत पूरी हो गई। रेलवे पर अपनी प्रसिद्ध दिष्पणी 
में लाड डलहोजी ने रेलवे के निर्माण की एक प्रमुख अभिप्रेरणा का विवरण 
दिया है 
इनकी स्थापना से भारत को जो व्यावसायिय और सामाजिक लाभ हांगे 
उनकी कल्पना नहीं की जा सकती इग्लैड म भारतीय रूई की माग बढ 
रही है, दुर क मैदाना से बदरगाहा तक इसे ले जाने के समुचित साधन 
उपलब्ध हा तो पर्याप्त परिमाण म अच्छे किस्म वी रई उगाई जा सकती है । 
हमने यह भी देखा है कि व्यापार सबंधी सुविधाआ में थोडी सी भी वृद्धि 
होने पर भारत के दूरस्थ वाजारा में भी यूरोप के बने सामानी की मांग वढ 
रही है. धरती के इस छोर पर हमारे तिए जो वाजार बन रहे हैं, उनने' 
भावी विस्तार और सभावित मूल्य को आकना सूक्ष्म दिव्य दृष्दि वाले विद्वानो 
के लिए भी आसान नही है ।! 
इस तरह ब्रिटिश उद्योगा की कच्चे माल और घाजार सबवी आवश्यकताओ 
की पूर्ति करना रेनवे के निर्माण का एक अ यतम प्रग्मोजन था । इस निमाण काय 
से ब्रिटिश पूजी वी लागत और ज़िटेन के बढते हुए अभियत्रण उद्योग में बने पदार्थों 
के पिक्य वे' लिए क्षेत्र विस्तार भी हुआ। 
रतवे वी स्थापता और भारतीय साहूबार वग के पास पर्याप्त वचत, जिसने 
मूल पूजी वा काम क्या, इन दो कारणों से भारतीय उद्योगपति भी नए उद्योगो 
की स्थापना कर सके | विकास वी इस प्रक्रिया में रलवे की भूमिका के बारे मे 
कपल माक्स न लिखा हे 
जिस देश भे लोहा और कायला प्राप्त है वहा के परिवहन यत में मशीनों 
का इस्तेमाल शुरू हो जाने वे” वाद उस देश द्वारा खुद मशीनो के निर्माण वी 
नही रोका जा सक्‍ता। रेलवे की तात्क्षणिक और सदा वतमान जावश्य- 
क्ताओ की पूर्ति के लिए जिन औद्यागिव प्रक्रियाओ की जरूर है उह लाए 
बिना विसी भी बडे देश म रेलतत्र का सुचार सचालन सभव नही। उद्याग बी 
जिन शाखाओ का रेलवे से सीधा सवध है उनमे भी मशीनरी वे इस्तेमाव 
वी जरूरत पटती है। इसलिए रेचवे का प्रादुर्माव भारत में आधुनिव उद्यागो 
के आगमन का पूवसूचक है।' 
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उनीसवी सदी के मध्य तक भारत मे आधुनिक उद्योग ( जैसे नील, चाय, काफी 
के क्षेत्र मे) स्थापित करने मे अग्रेज लोग आगे रहे। 850 और 855 व बीच 
सूती क्‍्पडो के पहले कारखाना, कुछ जूट की मिलो और वुछ कायला खानो वी 
शुरुआत हुई। 879 म भारत म॑ 56 सूती क्पडो के कारखान थे। 882 में जूट 
मिलो की संख्या 20 हो गई थी, इनम अधिकाश यू रापीय मालिको के हाथ म थी । 
880 में देश मे कोयला खदाना की सप्या 56 थी | 880 के आसपास हिंदुस्तान 
में यही तीन प्रमुख आधुनिक उद्याग थे । 

880 और 595 के वीच कोई नया महत्वपूण उद्योग कायम मही हुआ 
लेक्नि पुराने उद्योगा न काफ़ी तरक्की की । सूती कपडो का उद्योग विश्लेष तजी 
से बट । 894 99 मे काटन मिला की सख्या ]44 जूट मिलो की सख्या 29 
और कोयला खदानो की सप्या 23 थी।* 

रानाडे जैसे राष्टवादी जयज्ञास्त्री इस दौर में हुए भारतीय उद्योग के 
सुनियमित विस्तार स काफी प्रभावित थे और उहान भारत के लिए महान 
जौद्योगिवः भविष्य का सपना देखा। रानाड ने कहा भारत अब उस रास्त पर 
चल चुवा है, जिस पर जगर वह उसी जाश से चलता रहा जिसस जभी तक यहा 
के पूजीपति अभिप्रेरित ह ता बह अवश्य ही औद्योगिक मुवित प्राप्त कर सकेगा । * 

तंक्नि 895 और 905 क वीच भारतीय उद्योगो खासबर सूती उद्योग क 
विकास वी गति काफी धीमी हा गई। इसके दा मूल कारण थे। दा दु्िक्षा वे 
चलते कृपक जाबादी वी आर्थिव हालत काफी खराब हो गई थी । फिर 902 मे 
अमरीकी सटटवाजी के कारण रूइ की प्रीमत वहुत वढ गई । इन दोना बाता का 
भारत क मिल उद्योग पर बहुत युरा असर पडा। एसी प्रतिहृूल परिस्थिति के 
बावजूद भारतीय उद्यागा न इन वर्षा मे कुछ मद्धम गति से ही सही लक्नि 
तरकवी कीं। 

स्वदेशी आठालन से भी जिस मुरयत इंडियन नशनल क्षाग्रेस न 905 मं 
घुरू क्या, भारतीय उद्योगों बी मदद मित्री । ।983 ]4 मे काटन मिला की 
संख्या बढवर 264 हो गेई थी और जूट मिला की 64 | कायला उद्योग लगातार 
बढता ही रहा था, और 94 म कुद ।,5,376 लोग कायला खदाना म काम 
कर रह ये। यह उद्योग मूलत॒ आवागमन को साधना आर मिल उद्यांग की प्रगति 
के कारण विकसितहुआ | 

890 और 94 के बीच पटालियम, में गनीज, अयरख और रारा जस नए 
उद्योगां वा उदभव हुआ और चावल और टियर वी भी बुछ मिले खुली | इसके 
अतिरिवत जभियक्षण जौर रेलवे वे वारसान एवं लोह जार पीतत के ढताइ 
घर भी खते । * 890 और 94 वे बीच हुए औद्यागिक विस्तार वा डी० 
एच० ब्यवनस ने तिम्तावित विश्रण प्रस्तुत क्या है 

890 से विश्वयुद्ध तक प्रत्येक क्षेत्र में जविरत प्रगति हुई। सूती तऱठा 

तक्सी वी सस्या दुगुनी दा गई हाजित यात्रित बाटन बरघ चौगुन हो गए, 
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जूंद के क्रधे साढे चार गुना वढे, कोयला उत्पादन का परिमाण 6 गुना 

बढ़ा 

अविरल प्रगति वे बावजूद 94 मे भारतीय औद्योगिक विकास का स्तर 
काफी निम्न था। केवल बाटन और जूट उद्योग मे ही कुछ विज्ञेप प्रगति हुईं थी। 
भारी उद्योगो का लगभग बिलकुल अभाव था। अभिय्नण के नाम पर बेवल 
बुछ मरम्मत की दुकानें थी, सासकर रेलवे के लिए, 9)4 की लडाई के पहले 
लाहा और इस्पात उद्याग की मामूली सी घुरुआत भर हुई थी मशीनो का उत्पादन 
नही था (7? 

भारत वा औद्यागिक विकास तंजी से नही हुआ, इसके अनेक कारण थे । 
तीव्र विकास के लिए नवजात भारतीय उद्योग को सरकारी सुरक्षा की आवश्यकता 
थी, जिससे वह व्रिटन, जमनी आदि देशा के समथ और सुस्थापित उद्योगों से 
लोहा ले सके | मगर भारत की प्रिटिश सरकार मे भारतीय उद्योग को ऐसी कोई 
सुरक्षा नही दी और न उसे कोई अय ठांस मदद ही दी । त्रिटिश लेखको प्रचारका 
ने भी इस भारत के तीव्र आद्योगिव विकास का एक प्रमुस अवरोधक माना है । 

भारत के औद्योगिक विकास सबधी हमारी काय तालिका जतीत में सदव 

बहुत श्रेयस्कर नही रही है, यह तो बेवल युद्ध वी आवश्यक्ताओ के दयाव मं 

सरवार को शुद्ध भारतीय उद्योग के प्रति निस्पृहृतता वी सभवत ईप्या वी भी, 

अपनी पुरानी भावना का परित्याग वरना पडा 6 

92] के वापिक सरकारी प्रतिवेदन मे यह माना गया कि भारत सरकार 
पर ब्रिटिश |आध्िक स्वार्थों के दवाव के कारण भारतीय उद्यांगों को सरकारी 
भहायता और सुरक्षा नही मिल सकी । रिपाट मे कहा गया है, युद्ध वे' कुछ दिना 
पहले पायनियर कारखाना और सरवारी अनुटाना के द्वारा भारतीय उद्योगों का 
सहायता और प्रात्साहन प्रदान बरन के प्रयास को लदन की सरकार ने पूरी तरह 
रोक दिया ॥'१ 

क्षिप्र औद्योगिक विकास की राह मे एक और वडी बावा थी, वह यह वि 
पर्याप्त सख्या मे टेक्नीशियन उपलब्ध नही ये। तकनीकी शिक्षा के साधन भी 
बहुत कम ये । 

बीस से भी अधिक वर्षों से तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा का सवाल सरकार 

ओर जनता के सामने रहा है। शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर इतना 

अधिक लिखा और कहा गया हो और जिस पर इतना कम काम हुआ हो |“? 
जिन अय कारणो से भारतीय उद्योग का विकास अपर्याप्त और एकागी रहा, 
हम उनका उल्लेख औद्योगिक विकास के सर्वेक्षण के अत मे करेंगे । 

94 ]8 के युद्ध वैः समय विदेशी सामान के आयात म काफो कमी हुई 
साथ ही युद्ध सवधी उपकरणा और सामग्रिया के उत्पादन की तात्वालिक आाव 
श्यकता भी आ खडी हुई । इन कारणा से इस अवधि में भारतीय उद्योगा का 
विकास हुआ। सरकार न॑ उद्यामीकरण की नीति अपनाई ! 95 में वायसराय 
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जाड हाडिग ने इस विपय से कहा 
ज्यो ज्यो यह स्पष्ट होगा कि बडे राष्ट्रों का राजनीतिक भविष्य उनकी 
आशिक स्थिति पर निभर है वसे वैसे विदेशी मडी के! लिए उनकी पा रस्परिक 
होड बढेगी । वैसी हालत म अगर भारत को विदेशों मे निर्मित सामान के 
लिए क्षेपण भूमि नही वनना है तो स्पष्टत लडाई के वाद, भारत वी औद्यो 
गिक सभावनाआ को विकसित करने की निश्चित और सचेत मीति अपनानी 
हागी । इस प्रश्न पर भारतीय जनता पूणत एक्मत है ओर उसवी राय को 
नजरअदाज नही क्या जा सकता 
भौद्योगिक दश वे रूप मे यथासभव विकसित होन के लिए लडाई ने' बाद 
सरकार से अधिकतम सहायता की माग करना भारत अपना हक मानेगा।' 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 96 मे इडस्ट्रियल कमीशन वी स्थापता 
हुई) 
!9]8 म॑ प्रकाशित माटेगरु चेम्सफोड रिपोट म कहा गया ह 
प्रत्येक दृष्टिकाण से, न केवल भारत के आर्थिक स्थय के लिए वरन 
जनसाधारण की आकाक्षाओ की पूर्ति वे लिए भी औद्यागिक विकास वी 
चरम आवश्यक्ता है. आथिक जौर सैनिक दानो दृष्टियो स साम्राज्यवादी 
स्वार्थों से भी यही अपेक्षा है कि भारत के प्राकृतिक साधना का समुचित 
उपयोग हो । औद्योगिय भारत से साम्राज्य की सत्ता का जो शवित मिलेगी 
उसका अनुमान करना कठिन है।* 
विदेशी प्रतियांगिताआ के अभाव में युद्ध के समय सूती और जूढ उद्योगों का 
काफी विकास हुआ | इस्पात का उत्पादव 93 में केवल 9,000 टन था, तेनिन 
98 मे ! 24,000 टन । 
धातु और मशीन उद्यागों जेसे आधारमूलब' उद्यागा वा अस्तित्व विसी भी 
देश के तीव्र औद्योगिक विकास वी आवश्यक शत है। ऐसे उद्योग भारत मे लगभग 
नही वे बरावर थे, इसलिए युद्धकाल में भी भारत का औद्योगिक वितास सीमित 
हो रहा। 'आधारमूलक अभियनण उद्योग और विशाल रासायनिव उद्याग 
भारतीय उद्यागतन के दुबलतम अग थे। ?* चूकि देश के उद्योगो वे लिए आवश्यप 
मशीन रसायन रग जैमे पदार्थों वे उत्पादन वी व्यवस्था नही थी इसतिए युद्ध 
बॉल म भी भारतीय उद्यायो का उतना विकास नहीं हो सका जितना आयबा 
हुआ होता । 49] म जे० एन० टाटा द्वारा स्थापित जोहा और इस्पात उद्योग 
भारतीय उद्योग वी आवश्यक्ताआ वी आशिक पूर्ति ही बर पाता था। 
युद्ध काल में पोत परिवहन युद्ध सबधी जावश्यक्ताओ बी पूर्ति मं व्यस्त 
रहा, इसलिए बाहर से चीजो वा आयात काफी घट गया। फिर भी इन दिना 
भारतीय उद्योगरा का जितना विस्तार होना चाहिए उतना नही टआ । ऊपर जिन 
कारणों वी चर्चा है उनके अलावा इस तथ्य वे जोर थी जनाया कारण ?। 
लोवनाथन 7 इस बिपयय में लिया है 


भारत मे आधुनिक उद्योगां वा उदभव और विकास 9] 


देशी पूजी, औद्योगिक नेतृत्व और तकनीकी नैपुण्य का अभाव तो था ही, 
उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल और साधनो की आपूर्ति में भी काफी 
कमी थी। गधक, तावा, जस्ता, रागा और रबर की खास कमी थी। कोयला 
प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध था, लेकित उसका समरस वितरण नही हुआ था। 
यह मुख्यत बिहार और बंगाल में पाया जाता था, देश के सारे उत्पादव का 
0% विहार-बगाल की खाना से ही आता था। फिर, भारत म जिस 
विशिष्ट औद्यागिक नेतृत्व, मैनेजिंग एजेंसी (प्रबधअ भिकर्ता) प्रथा का 
विकास हुआ, उसका यह हानिक्र असर पडा कि नए और सभवत अलाभवर 
उद्योगो मे पूजी लगाने की चाह (और हिम्मत) खतम हो गई। मिल की 
वनी चीजों और मशीन के आयात एवं व्यापार और बीमा से प्रवध 
जभिवर्ताओं को कमीशन के रुप मे काफी फायदा हो रहा था। लक्नि सबसे 
बड़ा एक भौर तथ्य था, वह यह वि अहस्तक्षेप की नीति भारत जैसे गरीब 
देश के लिए काफी नहीं थी, इसका आशिक विकास सुविचारित राजकीय 
नीति द्वारा ही सभव था 

इस तरह पिछती लडाई ने कुछ जमे हुए उद्योगो को बुछ थाडा अस्थाई लाभ 

पहुचान के अलावा देश के समुचित औद्योगिक विकास म॑ बोई मदद नहीं 

दी [ 

इडस्ट्रियल कमीशन वी मुप्य अनुशसा यह थी कि सरकार देश के औद्योगिक 
विज्रास में क्रियाशील रुचि ले। इस विकास मे मदद देने के लिए सरकार को बुछ 
आवश्यक काय करन हांगे। उदारहणाथ उसे बडी तादाद मे वज्ञानिका और 
टक्नीशियनों बी बहाली करनी होगी, जा नए उद्योगो की स्थापना और स्थापित 
उद्योगो के समुचित विकास में उद्योगपतियों का मागदशन कर सके। लेक्नि 
कमीशन की इस अत्यत महत्वपूण शिफारिश पर कोई कारवाई नही हुई ।** 

99 के रिफाम्स ऐक्ट (सुधार विधेयक) के अनुसार उद्योग प्रादेशिक 
विपय हो गया। लेक्नि विभिन प्रात आधिक और तकतीकी दृष्टि से इतने 
अक्षम थे कि औद्योगिक विवास की दिशा म॑ वे विशेष सहायक नही हो सकते थ । 
डी० एच० ब्यूकैपन ने इस विषय म॑ कह है 

99 के साविधानिक सुधारा के बाद उद्योगा धधे चुने हुए प्रतिनिधियों 
के प्रति जिम्मेवार सरकार के हाथ मे आ गए । दुर्भाग्यवश उपलब्ध धनराशि 
नाक्पफी थी, इसलिए महत्ववूण कदम नही उठाए जा सके। उद्योगों के 
प्रोत्साहन के लिए दूरगामी सर्मा वत सरकारी नीतियां वी भी आवश्यक्ता 
हाती है एसी नीतिया की जा कच्चे माल, उत्पादन वे साधन और वाजार 
आदि सारी वाता का ध्यान रखें. उद्योगों के विकास के लिए देश म जिन 
प्रादेशिक कायालयो की स्थापना हुई है उनसे किसी प्रवार के लाभ वी 
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922 म फिस्वल कमीशन (रातस्व सववी आयाग) ने सिफारिश वी कि 
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सरकार उद्योगा को विवेक्पूण, सोची समयी हुई सुरक्षा जौर सहायता प्रदान 
करन की नीति अपनावे। सरकार न इस सिफारिश पर 923 मं अमल करना 
शुरू किया औौर नई नीति के तहत इसी साल टैरिफ वोड (सीमा शुल्क विषयव 
प्रधद) की स्थापना हुई। 924 मे अभी हाल ही मे स्थापित टाटा के लोहे और 
इस्पात उद्योग को सरकारी अनुदान मिला और 33] % तक सुरक्षा की यारटी 
भी मिली। इसके अतिरिक्त सूत माचिस चीनी और कुछ » य उद्योगों को भी 
पिन मात्राओ म॑ सुरक्षा प्रदान वी गई। औद्यागिक विकास की मदद के लिए 
बाद मे मेंटूल ब्यूरा आफ इडस्टियव इटलिजेंस एड रिसच (औद्योगिक चान और 
लनुसधान का केंद्रीय दफ्तर) की स्थापना हुई । 

लेकिन इन सबके यरावजूद भारतीय उद्योग के स्वतत त्वरित और प्रचुर 
विकास वी बुनियादा शत पूरी नही हुई, अर्थात भारी, विशाल उद्योगा की 
स्थापना नही हो सकी। प्लाट इकानमी फार इडिया (936) म एम० विश्वश्वरैया 
ने लिखा है विशाल उद्योग आज की सबसे वडी आवश्यक्ता है लकिन उसके 
विकास पर बिल्कुल ध्यान नही दिया गया है।”” टाटा आयरन एड स्टील उद्यांग 
को दिया गया अनुदान 927 म वापस ले लिया गया। 

927 के बाद भारतीय सीमा-शुल्क साम्राज्यवादी पूर्वाधिकार के सिद्धात 
द्वारा नियत्रित हुआ । इससे गर साम्राज्यीय जौर भारतीय मडी मे भी भारतीय 
उत्पादना की तुलना मे॑त्रिठिश उत्पादना का लाभ हुआ। १ |932 वा जओोदाबा 
समझौता साम्राज्यवादी पूर्वाधिकार वे! सिद्धात पर ही आधारित था। भारत मं 
इसका बडा विरोध हुणा । फिर भी इस पर अमल हुआ। कैट मिश्वेत ने लिणा है 
तीसरे दशक के प्रारभिक दिता में जारी किए गए सीमाशुल्क के यारे मं बहा 
गया था कि यह भारतीय उद्यागीक्रण को बढावा देगा । लक्नि इस व्यवस्था को 
एक ऐसी व्यवस्था मं परिणत कर दिया गया जिसने भारतीय मडी म ब्रिटिश 
उद्योगा वी मदद वी। इसके बदल भारत वो कच्चे माल और अध औद्योगिक 
सामान की ब्रिटेन म अच्छे दर पर बचने की सुविधा मिली । इस तरह स्पप्टत 
१9]4 वे पहले वी स्थिति फिर बापस आ गई। !? 

929-33 क आथिव सकक्‍ट का भारतीय कृपकः वग पर गहरा असर पडा । 
उनके पास जा साना था उसे बचने क लिए वे बाध्य हुए। ९ 936 और 937 
मे भारतीय जनता वी स्वण राशि म दुबारा कमी हुई । एस तरह जोद्यागिय 
सामान सरीदने की उनकी ?ाक्ति घटी और इस बात का ओऔद्यागिक विकास वी 


गति पर अनिवायत घुरा प्रभाव पडा । 
स्वण वे निगमन के बारे में वेट मिरोल ने लिसा है, “भारतीय कपक वग वी 
बहुत दिना वी सचित स्वण राहिक निग्रमन से भारतीय मडी और जधिक 
पिपन हुई जोर इस तरह भारतीय उद्याग वा और जधिक दास हुला । 
जन कठिनाइयों के बावजूद जाधुनिक उद्याग दोना महायुद्धा वा वीचये 
वर्षो म लगातार उिकमित होते रह। दस जअवर्यि मे वुछ प्रमुस उद्योगा मं 
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जो प्रगति हुई वह नीचे दी गई तालिया से स्पष्ट हैं 


922-23 938-39 

सीमट टन ,93 000 ,70 000 
कोयला मिलियन टन 9 283 
सूती सामान मिलियन गज ),73 5 4269 3 
जूट मिलियन गज ,887 5 ]॥74 
सलाई प्रॉस डिवे 

(934-35). ,65,00,000 2 !,00,000 
कागज ठ्न 23,576 59,98 
बच्चा लोहा टन 4,55,000 5,75 500 
चीनी ट्न 84 000 0 40 048 
सत्पयूरिक एसिड. हडरवेट 5 29 637 607000 
इस्पात पिड ठ्न 34 000 977 400 


(वाडिया एड मर्चेट पृ० 285 86) 


उपभावता वस्तुज के उद्योग मे विस्तार होने कारण एसी वस्तुओं का 
आयात घटा। “उपभोक्ता वस्तुओ के आयात की मात्रा मे सापल गिरावट की प्रवत्ति 
बढ़ रही है। ]926-27 में यह 37%, था, और 938 39 में घटकर यह 20% 
हो गया रग,पेंड आदि कच्चे माल झा आयात बढा है। 922 23 मे यह 6% 
बा जो 938 39 भे बढ़वर 24% हो गया। मशीन और अय वडी पूजी वे 
सामान वा आयात 926 27 में सारे जायात का 9% था लेकिन 938 39 
में यह उढकर 25% हो गया । 
दूसरे युद्ध के पहले उपभोकक्‍ताजीं के मामल में भारतीय जनता की 
भत्मनिभरता निरतर हलती गइ। वसे ही बडी पूजी वाते सामानो क॑ मामल म 
उसवी पराथयिता भी वढी । वाडिया एड मर्चेट ने इसवी या चर्चा वी है 
नौद्योगिक विकास के रावाल पर वतमान युद्ध के पहले वी आधिक स्थिति 
का या वणन किया जा सकता है। सरशित उद्योगो के विस्तार से राष्टीय 
आय में विज्ञप वद्धि नहीं हुई। इन उद्योगा और विदेशी मडी की जरूरता 
को पूरा कर सकने की इनकी कारिलीयत से देश को वह आत्मनिभरता 
नही मिल रही है जो भविष्य के लिए आशामू-तक हा | चीनी, सूती सामान, 
लोहा और इस्पात के मामल में हम विदेशों पर निभर नही, लेकिन अपन 
बच्चे माल की खपत से लिए हम विदशा का ही सहारा लेना है। वैकिनि 
इन सबसे अधिक महत्व का तथ्य यह है कि मचीनरी और वडी पूजी वाले 
सामान वे लिए हम अभी भी विदेशों पर आशित हैं। इनके विना नए उद्योगा 
की स्थापना असभव है। * रॉ 
आधुनिक उद्यागा के निरतर विस्तार के वावजूद भारत ॥ '"। 
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ही हुआ, क्याकि जिस गति से प्राक-आधुनिक दशी उद्योगा का विनाश हो रहा 
था उतनी तजी मे नए उद्योगो का पिकास यही हो रहा था। 936 मे इकानमिस्ट 
वे इडियन सप्लीमेट ने लिखा “उद्योग पर आश्रित जाबादी घटती जा रही है 
भारत के उद्योगा का आधुनिकीकरण शुरू हो गया है तेकिति एसा नहीं कहा जा 
सकता कि उसका उद्यागीकरण हो चुका है। * 

939 मे द्वितीय महायुद्ध शु्जात होने पर भारतीय उद्योग के विकास की 
रफ्तार कुछ तेज हुई। यों नौपरिवहन वायुयाव और एसे कुछ आय उद्योगो मे 
शायद ही कोई खास प्रगति हुई और युद्ध काल की स्थिति के बावजूद भारी 
उद्योगों का भी विशेष प्रिकास नहीं हुआ। भारी उद्योगा का विकास ही कसी 
देश के स्वतन और तीव्र औद्योगिक विकास की मूव शत है और उसकी आदविक 
प्रगति का परिचायक ) फिर भी लडाई के दरम्यान पुठछ हल्‍ये उद्योगो का 
विवस हुआ। नीचे दी गइ तालिका से विकास की गति का पता चलता है 

938 39 939 40 940-4] ]94] 42 942 43. औसत 


लाहा नौर 

इस्पात 300. 4॥0. 425 50 200... 746 
सूत्ती उद्योग ]00. 94 00 53 92... 40 
जूट उद्योग 800.. 06 9 05 85 96 
ईस के 

कारसाने ]00... 79 68 20 63 60 
कागज 00.._ 8 49 59 ]42 ]34 


बिद्युत उद्योग 00.. 09 व5 35 ]95 23 
(एव० सी० जैन, इडियन इकानमी डयूरिंग द वार पृ० 3) 

युद्ध बाल मे जो प्रगति हुई वह सव उपभोवता उद्योग म ही हुईं | पूजीवाब 
उद्यागां वी दुखट और असाधारण उपेषा हुई है। सूती सामान चीगी, कागज 
सीमट चमडा इन सब उद्योगा का विस्तार हुआ है जौर मशीन और उसब कलपुर्जे 
मोटरगाडी आदि रलवे इपन जलयान जौर व'युयान सवथी उद्योग उपेक्षित रह 
हैं।! * साथ ही युद्ध क कारण देश वी जा यौद्योगिक प्रगति हुई है वह कुठ हद 
तक बृत्रिम और अस्थाई है, वास्तविक और चिरस्था३ नही । * 

'मशीनीक रण और यतानित्र पुनगठत दाना दृष्तिया से भारतीय उद्योग 
यद्ध व दिनो में अपय प्रतियोगिया स सर मिवरावार बतरह पिछड रहा है और तस 
बात वा प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है. हिंदुस्तान के सामन युद्रोत्तर यतरा है जौद्यो 
प्िक विधटन का, और उसती युद्धात्तर आयश्यक्ता है औद्यागित विरास फी। ? 


व्यापार सघो और व्यावसायिक एकाविवा रों वा आविर्भाव 


ब्रिटिश शासन काल मे भारत के जाबुनिदा डदागा का जा प्रिकाग इझआ उसवा 
सक्षिप्त वणन हम द॑ चुत्र है। अप यह दें कि इस विरास की विशिष्टता क्या 
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थी । वाणिज्य, उद्योग और बे किय के क्षेत्र मे इस वाल मे जो आर्थिक विकास हुआ 
उसकी यह विशेषता है कि अधिकाश उद्योग कुछ इने मरिन जादमियो के हाथ में 
मिमट गए। 
अभी (940 में) भारत में ,000 कारखाने है जिनम कुल 7,00,000 
मजदूर काम करत है । भारत म पजीवद्ध कपतियो मे लगी पूजी तीन हजार 
मिलियन रुपए के वरापर है 
औद्योगिक क्रियाकलाप के हर क्षेत्रव लगभग 500 कारखानो पर प्रवध 
अभिकर्तानो के दल विशेष का अधिकार है। इन कारखानो मे लगभग पढद्रह 
सौ मिलियन स्पए की पूजी है। आर्थिक नियक्नण का एसा केंद्रीकरण सब 
उद्योगा के बारे म॑ सही है। * 
भारत मे जो हुश्रा वह इस्लैंड, फ़ास जमनी अमरीका जादि देशा के आधिक 
विकास के इतिसास के विपरीत था । उन देशा वे आथिक विकास के परवर्ती चरण 
में पूजी जौर उद्योग का केद्रीकरण हुआ। * भारत म॑ इसके विपरीत उथोगा वी 
स्थापना के बाद बुछेक' दशको के अदर ही ऐसा केंद्रीकरण हो गया। 
इस केंद्रीकरण के कारण आधार और लव दोनां दिशाथों म॑ उद्यागों का 
सम्मिलन हुआ और व्यापार सधा वी स्थापना हुई। देश की आर्थिक जीवन के 
बहुत बड़े क्षेत्र में इन व्यापार सघा का अधिकार था। 940 मे ऐसे लगभग 40 
"यापार सघ थे जिनका 450 कारा बारा पर कब्जा था जौर जिनमे लगभग 
ग्यारह सौ मिलियन रुपए की पूजी लगी थी। ये कारोवार सव तरह के थे आंद्रो- 
गिर, परिवहन सबधी और वित्तीय | शक्ति सपने ब्रिटिश व्यापार सधा में कुछ 
गये किलिय' निक्‍्सास, सैसूस, एण्ड्रयू यूल ब्रैडिग जौर जार्डाईन एड स्किनर 
टाटा, विडवा और डालमिया भारतीय एकाधिकारी सगठना में प्रमुख थे। 
हर प्रकार के आधियः उद्यम पर इन व्यापार सधो का अधिकार था। उदाह- 
रेणाथ, टाटा के जिम्म कु 22 कारावार ये चार सूती कारसाने चार बिजली 
क्पनिया चार पावर 7पनिया एक लोहा और इस्पात का कारखाना एक वायु 
परिगमन कपयी, एक तेल कारबाना, एक बीमा कपनी जौर एक होटत। इसी 
तरह एण्डयू यूल एड कपनी, जो पूर्वी हिंदुस्तान मे काम करती थी कुल 42 कारो 
वारो पर अधिकार जमाए हुए थी । उसके पास [] जूट, ! कायला, 35 चाय, 
एक कागज, दो रबर और एक तेल, इतने कारोबार थे, जौर एक जमीदारी भी 
थी। ० इन उदाहरणो से इने मिने व्यापार सधो के व्यापक क्रियावलाप और 
लोगो वे आशिक जीयन पर इनक प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है। 
इन व्यापार सधो मे भी सत्ता उन डाइरेक्टरा के हाथ मे थी जा बडी बड़ी 
जगहा पर बैठे थे। समापी डाइरेक्टरशिप की प्रथा भी काफी प्रचलित थी और 
इसप' कारण कुछ डाइरेक्टरा के अधिकार म और बृद्धि हुई। अशोक मेहता ने 
940 मे जिखा, 'हमारे देश के पाच सौ प्रमुख जौद्योगिव काराबारा वा सवन्ध 
कैवज 2 000 डाइरेक्टर करते ह। इनम भी कुल डाइरेक्टरशिप वेवल 850 
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ही हुआ क्योकि जिस गति से प्राक-आधुनिक देशी उद्योगा का विनाश हो रहा 
था उतनी तेजी से नए उद्योगो का विकास नही हो रहा था। 936 में इकानमिस्ट 
बे इडियन मप्लीमट ने लिखा “उद्योग पर आश्रित आबादी घटती जा रही है 
भारत के उद्यागों वा जाधुनिकीकरण शुरू हो गया है पेक्नि ऐसा नहीं कहा जा 
सकता कि उसका उद्योगीकरण हो चुका है। * 

939 में द्वितीय महायुद्ध शुम्भात होन पर भारतीय उद्याग के विकास की 
रफ़्तार कुछ तेज हुई। यों नौपरिवहन, वायुयान और एसे कुछ अगय उद्योगों म 
शायद ही कोई खास प्रगति हुई और युद्ध काल की स्थिति के बावजूद भारी 
उद्योगों का भी विशेष विकाम नही हुआ। भारी उद्योगों का विकास ही कसी 
देश के स्वतन और तीव्र औद्योगिक विकास की मूल शत है और उसकी आधिक 
प्रगति का परिचायव। फिर भी लडाई के दरम्यान कुछ हलके उद्योगो का 
विकास हुआ । नीचे दी गई तालिका मे विकास की गति का पता चलता हे 

938 39 939 40 940-4] 94] 42 ]942 43... जीसत॑ 


लाहा और 

इस्पात ]00. 0. 25 50 200... 46 
सूती उद्योग ]00.. 94 00 53 92. 740 
जूट उद्योग ]00.._ 06 भरा 03 85 96 
ईख के 

कारखाने ]00.. 9 68 20 63 60 
कागज 300.._8 49 59 ]2._ 34 


विद्युत उद्योग 300. 09 ]5 35 55 23 
(एल० सी० जैन इडियन इकानमी डयूरिंग द वार पृ० 3]) 

युद्ध काल म जो प्रगति हुई वह सव उपभोक्‍ता उद्योग मे ही हुई। पूजीवाल 
उद्योगो वी दुखद और असावारण उपेक्षा हुई है। सुती सामान, चीगी, कागज, 
सीमेट, चमठा इन सब उद्योगा का विस्तार हुआ है जौर मशीन जौर उसके बलपुर्जे 
मोटरगाडी आदि रेलवे इज्त जलयान जर वयुयान सबी उद्याग उपजिव रह 
है। * साथ ही 'युद्ध के कारण देश की जा ओद्योग्रिक प्रगति हुई है बह बुछ हर 
तक कृत्रिम और अस्थाई है, वास्तविक और चिरस्थाई पही । ९ 

'मशीनीक्रण और वैनानिक पुनगठत दोना दृष्टिया से भारीय उद्योग 

के दिनों मं अपन प्रतियोगिया से सव मिलाकर वतरह पिछड रटा है जौर रस 
वात वा प्रचुर साध्य उपलब्ध है. हिहुस्तान के सामन युद्धात्तर यतरा है जौचा 
पिक विघटम का, और उसझी युद्धोत्तर बआायह्यवता है औद्यागिय वियास की। 


व्यापार सघों और व्यावसायिक एका विकारों वा आविभात 


ब्रिटिश शासन काल मे मारत व जाथुनिव सद्यांगो का जा विकाय टला उसका 
सक्षिप्त वणन हम द चूतरे हैं। अब यह दें कि इस विकास बी विशिष्दता क्या 
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थी। वाणिज्य, उद्योग और वे किंग के क्षेत्र मे इस वाल मे जो आथिक विकास हुआ 
उसकी यह विशेषता है कि अधिकाश उद्योग उुछ इने ग्रिने आदमियो के हाथ मे 
सिमट गए। 
अभी (940 मे) भारत में ,000 कारसाने हैं जिनम कुल 7,00,000 
मजदूर काम करत है। भारत म पजीवद्ध कपतिया मे जग्री पूजी तीन हजार 
मिलियन रुपए के वरावर है 
ओऔद्योगिक क्रियाक्‍लाप के हर क्षेत्र कं लगभग 500 कारखानों पर प्रवध 
अभिक््ताजो के दल विशेष का अधिकार है। इन कारखानो मे लगभग पद्रह 
सौ मिलियन रपए की पूजी है । आर्थिक नियत्रण का ऐसा केंद्रीकरण सब 
उद्योगों के बारे में सही है। * 
भारत मे जो हुआ्ना वह इस्लैंड, फ्रास जमनी, अमरीका आदि देशो के आधिक 
विकास के इतिसास के विपरीत था । उन देशा के आथिक विकास के परवर्ती चरण 
मे पूजी और उद्योग का क्द्रीकरण हुआ। * भारत में इसके विपरीत उद्योगा वी 
स्थापना के बाद कुछेव' दशका वे अदर ही ऐसा केद्रीक रण हो गया। 
इस केंद्रीकरण के कारण आधार और लव दानो दिशा मे उद्योगा का 
सम्मिलन हुआ और व्यापार सधो की स्थापना हुई। देश की आथिक जीवन वे 
बहुत बड़े क्षेत्र म इन व्यापार सघा का अधिकार था। 940 में ऐसे लगभग 40 
व्यापार सघ थे जिनका 450 कारो बारो पर वब्जा थांऔर जिनमें लगभग 
ग्यारह सौ मितियन रुपए की पूजी लगी थी। ये कारोवार सव तरह के थे औद्यो- 
गिर परिवहन सबधी और वित्तीय । शक्ति सपाव बिटिश व्यापार सघो मे कुछ 
यैथे किजिक निक्‍्धस, सँैसूस, एण्डयू यूल ब्रडिज और जार्डाइन एड स्विनिर 
टाटा, विडना और डावमिया भारतीय एकाधिकारी सगठना में प्रमुख थ। 
हर प्रकार वे आथिय उद्यम पर इन व्यापार सधा का अधिकार था। उदाह 
र्णाथ, टाटा के जिम्मे कु 22 कारोबार थ चार सूती कारखाने, चार विजली 
क्पनिया चार पावर रपनिया एक लोहा और इस्पात का कारणाना एक वा 
परिगमन कपयी, एक तेल कारबाना, एक बीमा कपनी जौर एक होटल ! इसी 
तरह एण्ड्रयू यूत एड क्पनी, जो पूर्वी हिंदुस्तान मे काम करती थी ढुल 42 कारो- 
वारा पर अधिकार जमाए हुए थी । उसके पास ] जूठ, |] कोयला, 5 चाय, 
एक कागज, दो रबर और एक तेल, इतने कारोबारथे जीर एक जमीदारी भी 
थी। » इन उदाहरणा से इने गिने व्यापार सघा के व्यापक तरियाकलाप और 
लोगा के आथिक जीवन पर इनके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है। 
इन व्यापार सधा मे भी सत्ता उत डाइरेक्टरा के हाथ म थी जो वडी-बडी 
'तगहा पर बढ़े थ। समापी डाइरेक्टरशिप की प्रथा भी काफी प्रचलित थी और 
इसक कारण कुछ डाइरेक्टरा के अधिकार मे और वद्धि हुई॥ अशोक मेहता ने 
940 मे निखा हमारे दक्ष के पाच सौ प्रमुख भौद्योगिव कारावारा वा प्रयध् 
वैवल 2,000 डाइरेक्टर करत हूं। इनमे भी कुल डाइरेक्टरशिप बेवल 850 
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व्यक्तितयां के हाथ मे है और 000 डाइरेक्टरशिप वे” मालिक महज 70 व्यक्ति 
हे इस पिरामिड के शीव पर दस आदमी हैं जो 300 डाइरेक्टरशिप के मालिक 
हैं । दम व्यक्ति हमारे देश के औद्योगिक अथतन के भाग्य विधाता हू!” 

उदाहरणाथ, सर पुस्पोत्तमदास ठाकुरटास 5] क्ारावारां के डाइरेक्टर ये। 
ये काराबार विभिन कोटि के थ जसे वी० ई० एस० एड टी० क० (वाबे एले 
क्टिक सप्लाई एड टासपोट क्पनी ), दि ओरियटल गवनमेट सिवयुरिटों लाइफ 
अस्पारेंस कपनी दि इंडियन रडियो एड केवल कम्युनिकेशस कपत्ती, रिजव वक 
जाफ इंडिया, कई छापछाने, वहूत सारी सूती मिर्ले बहुत सारी रलवे क्पनिया 
टाटा हाइड्रो एलेक्ट्रिक कपनी और अय कई बिजली और दूसरे सामानां की 
कपतिया । 


वित्तीय पूजी का प्रावत्य 


आधुनिक उद्योगों के लिए वडी पूजी वी आवश्यक्ता होती है और छोट लोगो के 
पैसा लगान से वडी पूजी का इकट्ठा होना सभव नहीं । इसलिए बैक और वित्तीय 
व्यवेसाय सघो से सहायता लेनी पडी और भारतीय उद्योग पर वित्तीय पूजी वा 
नियत्रण कायम हुआ । अथतउ के लगभग सारे जगा पर वित्तीय पूजी का नियक्नण 
आज के पूजीवादी देशो के आविक जीउन का सामाय लक्षण है जौर यह भारत 
में भी परिलक्षित हुआ । 'बैका बीमा कपनिया और लागत सघा पर जपने नियव्रण 
और प्रभाव के वारण महज दजत भर लोग बबई वे जौद्योगिक वावन पर कब्जा 
किए बैठे है। सर पुस्पोत्तमदास ठाबुरदास और उनके रिश्तदार सर चुनीलाल 
मेहता यबई के लगभग प्रत्येक व्यापार सघ और प्रमुख कारोबार म ऊची जगहा पर 
हैं । अपने सुद के फायद नुकसान को नजर म रखकर उहोन यहुत सारे सभावित 
प्रस्तावित एकीकरणा और विलयना को सफतय या विफ्ल बनाया हूं। अपनी 
वित्तीय स्थिति के वल पर प्रेमचद प्रदस जीजीमाद प्रत्म कोवासजी जहामीर 
जाहि भी अपने तौर पर इसी तरह से अपन प्रभाव का उपयाग क रते है । * 

भारतीय और 7ग्रेजी दाना प्रत्ञार वी वित्तीय पूजी घासकर मेने जिग एजेसी 
(प्रयंध जभिकर्त्ता) वाती प्रथा के जरिए जपना काम उरती है। इस प्रथा के 
अनुसार अपक्षाद्धत जल्पसख्यक मनजिंग एजेमिया यढहुत सी औद्योगिक कपनियां 
और उद्योगों को स्थापित करती है, उत पर नियन्ण रखती है, उट पैसा दवी है 
उनके क्रिपाकयाप और उत्पादनों पर बढ़ी नजर रखती हैँ जौर उनक द्वारा 
तैयार माल जी पित्री का भी प्रब॒य करती है | ऊपनिया के व्ाउरवटर नाम मात 
वी या अधीनस्थ वी सुमिक्ा जगा करत है। लाभ का जधिकाश हिस्सटारा बा न 
जावर मैनजिंग एतसिया का जाता है। 


भारतीय जथतत्न पर प्रिटिश पूजी वी घातक जक्ड 
प्रिटिश मनर्जिंग एजसिया भारतीय एजसिया से तगडी थीं। एण्ड्रयूज एड कपना 
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और जार्डाइन एड स्विनर इस तरह की दा बडी सक्षम कपनिया थी। अ 
बहत्तर वित्तीय शक्ति और औद्योगिक कपनियों पर अपने नियत्रण के कारण 
आरतीय उद्यागा पर खासकर सकट के दिनों मे, अधिकाधिक अधिवार 
सवी। * 

प्रिटिश और भारतीय दोनो प्रकार की वित्तीय पूजी बको के माध्यम रे 
काम करती थी। 934 म॑ स्थापित रिजव वेब आफ इडिया जौर 92 
स्थापित इपी रियल बैक आफ इडिया देश ये' सर्वाधिव शक्तिशाली बैक थे । 
विनिमय वैव' भी याम करते थे और आयात निर्यात मे लगे थे। चाटड बक 
इंडिया और मर्केटाइल बैक आफ इडिया इनम प्रमुख ये । देश मे एक तीसरे: 
के बक भी थ, भारतीय ज्वायट स्टाक (सयुकत पूजी ) बक जिनमें भारतीय 
का प्रावल्य था। इपीरियत वक और विनिमय बैव' गेर भारतीय थे। उ' 
सम्मिलित वित्तीय सपत्ति भारतीय ज्वायट स्टाक बैवो जो मूलत भार 
नियत्रण मे थें, की पूजी से अथिक थी । 

रिजव बक आफ इडिया दर का सयमे तगड़ा बे क्गि संगठन था। इ 
शक्ति वाफी व्यापक थी और इस पर सरकारी नियत्षण था। सरवार ही इ 
प्रमुख अफनरो जँसे गवनर, डिप्टी गवनर और कुछ डाइरेक्टर। को भी ब 
करती थी । 

उन दिना बई भारतीय राष्ट्रवादी अनशास्तियो और राजनीतिनो ने 
कहा कि भारतीय वे किये पर व्यापक ब्रिटिश प्रभुत्व भारत के क्षिप्र और उः 
औद्यागिक विकास के पय म बहुत वडा अवराध है। भारतीयों द्वारा चलाए 
उद्योगो म॒ पैसाया पूजी जगाने के सवाल पर ज़िटिश प्रभुत्व वाले चैव' 
वत्रिहिश सरकार दोना ऐसी नीतिया अपनात थे जो प्रिटिश आ्थिक' हिंत॑ 
निर्धारित हात थे न कि भारत के जौद्यामिक विस्तार के दृष्टिकाण से १ 

इस तरह ब्रिटिश वित्तीय पूजी के नियत्रण वे पारण भारत वा तीत्र 
उपमुक्‍्त जौद्योगिक और सामूय आर्थिक विवास अवरुद्ध रहा । भारतीय जः 
वी भोतित, सामाजिक और सास्कृतिव प्रगति वे लिए देश बा आथिक विव 
आवश्यक था। इसजिए राष्ट्रवादी आदोलन इस आवधिक विव्ाम का पक्षघर 
और प्िटिश वित्तीय पूजी के रुप और सरकारी नीति वा घोर जालोचव | 

इंडियय नशनल काग्रेस एव उदारदादी और अय राजनीतिक दलों : 
सगठना ने उद्योगशील रटेश के रूप म भारत व रूपातरण वी वात बी । 93: 
गवनमेट आफ इंडिया एक्ट म॑ अग्रेजी वित्तीय पूजी को जा वैधानिक सुर प्र 
हुई, उसको उहोन वडी तीघ्र आलोचना की । इन दलों ने वहा कि भार/ 
मत्रिया व फपल को रह वर दव वा जो अधिवार प्राता के गवनरा को दिया 
है वहू भारतीय अयतत्र पर ब्रिटिश पूजी वे! नियत्षण और उसके प्राबल्य व। 
ज री रमया और देश के सामाय एवं जौद्योगिय विवास वा अवरुद्ध वरंगा। 

या भारतीय उद्योगा वे! विकास और जमनी जापान औलौर अमरीबा : 
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ब्रिटन के गर हिंदुस्तानी प्रतियोगिया की बढती हुई ताकत के कारण भारतीय मडी 
में प्रिटन का हिस्सा कम होता गया ।१९ 
936 के बाद भारत ब्रिटेन का प्रमुख खरीदार नही रहा जैसे वह पिछले सौ 
साल से था। 937 म॒ ब्रिटेन के सामाना के खरीदारो म भारत वी दूसरी 
जगह थी और [938 म तीसरी । 
98 के बाद भारतीय मडी म॑ ब्रिटन की स्थिति का विश्येप ह्वास हुआ। 
यह छास सूती माल के निर्यात मं खासकर दिखाई पडता है हालाकि 
उननीसवी सदी में सूती क्पडो का ही रोजगार भारत के औद्याग्रिक पूजीवादी 
शोषण का प्रमुस क्षेत्र था 
इस तरह पुराने आधार तो खत्म हो रहे थे, लेक्नि दूसरी तरफ वित्तीय 
पूजीवादी शोषण द्वारा लाभ के नए आधार भी तेजी से वन रहेयथे। 
फाइनेशियल टाइम्स के अनुसार बडे मतुलित अनुमान के आधार पर भी 
929 में भारत में लगी हुई प्रिटिश पूजी की राशि 573 मिलियन पाउड 
थी यो सभयत यह राटि वस्तुत 700 मिलियन पाउड थी |? 
ब्रिटिश एसोसिएटेड चवस आफ कामस के अनुसार 933 म यह रकम 
000 मिलियन पाउड थी। भारत म ब्रिटिश और वितटेशी पूजी वी वागत वा 
एक यह पहलू है कि औद्योगीकरण के परिणाम और उसमे लगी पूजी वा अनुपात 
सतापजनक नही है। इसका कारण यह था विः विदेशी पूजी का वहुत बडा भाग 
गैर औद्योगिक क्षेत्रा म सगरा था क्योकि गैर औद्योगिक क्षेत्रा म अधिव लाभ होता 
था | जह्य पूजी उद्योगों मे लगी भी, वहा हत्के उदयोगा मं ही अधिया पसा तया ।28 


भारतीय उद्योग के एकागी विकास के कारण 


दशी पूजी एसे भी बहुत कम थी लेक्नि इसे भी लागा न अधिक फायदा बाल 
गैर उद्योगी क्षेत्रों मे लगाया । डी० जार० याटगित्र न लिया है. भारतीय पूजी 
उद्योगा मे नहीं लगी इसके बई कयरण ये। भषरतीय पूजी की राशि बहुत कम थी 
भौर कृषि एवं उद्योग दोदां भार स इरा पूजी की माग थी ! सूदजारी और वाणिज्य 
में बहुत मधिक फायदा था खासकर फ्सल के दिनो मे पैसा लगान से जा फायदा 
होता था उसकी दर काफी ऊची थी। ** 

भारत का औद्यागिव विकास वडा धीमा जौर एवागी या। भारत म उद्याम 
तब विकमित हुए जब इग्वैंड अमरीका, जमनी जौर आय दशा म॑ बडे वे उद्याग 
स्थापित हो चुके ये। इसलिए भारतीय उद्योग विरेशी उद्योग से होश लनम 
असमथ थे । विकसित देशा के उद्योगा वा अपनी सरवारा वा समवन और उनकी 
सुरक्षा उपलब्ध थी | इसके विपरीत, भारत म॒ मुक्त व्यापार वे सिद्धात की आड़ 
में, प्रिटिश सरकार न 924 तक भारतीय उद्यागा वा काई सुरधा नहीं प्रशान 
वी। दुसरे दशों वे सरकारी सहायता प्राप्त विशावकाय उद्योगा से हाट लग क 
लिए भारतीय उद्यागा का इस तरह वी सरवारी सुरक्षा की बडी आवश्यतता 
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थी। टैरिफ वोड की स्थापना और सुरा प्रदान करने वाल करो के लगने के वाद 
भी भारतीय उद्योगा को खास मदद नही मिल सकी क्योकि जसा पहले बताया 
जा चुका है इपीरियत प्रेफरेंस (साम्राज्यी अधिमान) के सिद्धात के सामन 
सुरक्षा के सिद्धात का यहुत कम महत्व था। फिर भी सुरक्षा प्रदान करने वी नीति 
से उपभोक्‍ता सामान पैदा करने वाले कुछ उद्योगा का फायदा हुआ । 
सुस्थापित धातुमुलक' और मशीन बनाने वाले बडे बडे उद्योगो के अभाव के 
कारण भी देश के तीव्र औद्योगिक विकास में दिक्कत हुई। औपनिवेशिक अथतत 
क्य यह लक्षण है कि इसको अपना भारी उद्याग नही है और इसलिए इसे साम्राज्यी 
जथव्यवस्था के अवीन रहना पडता है। आधुनिक समाज के मुक्त, समानुपाती 
और तीज़ जौद्यागिक विकाप के लिए ऐसे उद्योग जावश्यक है । 
क्सी भी देश मे वास्तविक परिवतन की तय शुरूआत होती है जब उस देश 
म लोहा और इस्पात उद्याग क््याशील होने जगते है धातु के' उद्यागो के 
विकास का जथ है वास्तविक औद्योगिक काति। इग्लैंड, जमनी और 
अमरीका ने पहल अपना लोहा और इस्पात उद्योग शुरू क्या, बाद मे अपने 
सूती कारखाने ।*९ 
कृषक आवादी बी अ बतम निधनता भी भारतीय उद्योगा के विकास म 
बहुत बडी रकावट थी। कृपक आबादी सारी आबादी का 4|5 भाग थी और 
औद्योगिक माल के लिए यह वहुत बडा वना बनाया वाजार था। हम कृषि वाले 
अध्याय मे देख चुके है कि ऋण, जगान, जमीन से होने वाली आय के ह्ास भादि 
बारणा से कृषक आव(दी के वहुसस्यक लोग काफो गरीय हो गए थे । मूलभूत 
भूमि सुधार के बिना किमाना की आ्िक स्थिति मे बुनियादी तरक्की सभव नही 
थी, और उसे बिना भारतीय उद्योग का समुचित विकास सभय नहीं था। 
आवश्यकता थी भूमि सत्धा के पुतरीसण की और कृषि के नवीकरण के लिए 
किसाना को सरणरी सहायता की जिससे आयादी के इस बहुत बडे वी क्रय 
शक्ति बढे और औद्योगिक सामाया की बिती हो। 
भारतीय औद्योगिक विकास ब्रिटिश वित्तीय पूजी पर आश्रित था और 
भारतीय उद्योगा पर जिटिश पूजी का नियत्रण था। इसका भी उद्योगा के विकास 
पर बुरा असर पड़ा। वित्तोय सहायता अक्सर इसी शत पर दी गई थी कि 
भारतीय उद्योगपति ब्रिठिश कारखानो से ही औद्योगिक मशीन वर्गरह खरीदें। 
या फिर यह सहायता उन उद्यागों को दी गई जो ब्रिटिश उद्योगों से होड लेम 
वाले नही थ । 
तबगीकी शिक्षण संस्थाएं बहुत कम थी और इसलिए तकनीकी काम करने 
वाल प्रशिक्षित तोग भी कम थे। उद्योगा के विकास म यह भी एवं बडी बाघा 
थी। उनके नामकाल सही भारत के राष्ट्रीय आदालन वी यह माग थी वि 
तानीबी शिक्षा दा विस्तार हो | इंडियन नेशनल वाग्रेम और उदारवादी एव 
अय प्रगतिशील राजनीतिक दवा न तबनीवकी शिक्षा वे प्रश्त वी भी अपने 
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कायकम मे प्रमुख स्थान दिया। यह भी चातव्य है कि भारतीय उद्योग पर बहुत 
जल्दी केंद्रीकरण और एकाधिकार हावी हो गया। जौद्योगिक विकास और 
विस्तार मे एकाधिकारी सगठनों के जो नुकसान थे, वे भारत की स्थिति में 
अवश्यभावी थे । 


भारतीय इजारेदारी के विशिष्ट लक्षण 


अमरीका प्रिटेन, फ्रास एवं अय पूण विकसित पूजीवाटी दशो के एकाथिकार 
सगठना से भारत के एकाधिकार समठन कई प्रकार से भिन थे। इन उन्नत देशों 
में 'मुक्‍्त प्रतिद्द्विता' के आधार पर विकसित पूजीवादी अथतत्र के चरम विकास 
की स्थिति म॒ एकाधिकार का उद्भव हुआ था। भारत में पूजीवाद देर से आया 
इमलिए देशी पूजीवादी विकास के गेर एकाधिकारी चरण की विशिष्ट परपरा 
और उसके सुदीध अस्तित्व के बिना ही उद्योगा ने एकाधिकार का रूप ले लिया। 
ऊपर जिन देशा की चचा है वहा पूजीवादी इजारेदारी का जब जम हुआ तब 
उत्पादन वी शवितियो और साधारण आथिक जीवन का काफी विकास हो चुका 
था। इसके विपरीत भारत मे इजारेटारी जब आई तब उत्पादन की शब्तिया 
अभी पूणत विकसित नहीं थी। एक तरफ औद्योगिक और जय आाथिक तत्व 
अभी भी अपरिपक्व थे, दूसरी तरफ था एकाथिकारी सगठना का विकराल रूप, 
और इन दोना स्थितियां मे परस्पर घार विरोध था। पूजीवादी आथिक सगठन 
के एकाधिकारी रूप का जथ है पराश्र गिता और सामाजिक, राजनीतिक एवं 
आर्थिक अधोगति। भारतीय आथिक विकास के लिए यह स्थिति और अधिवः 
नुक्सानदह थी वयांकि यहा प्रिकास का स्तर वाफी निम्न था।* 

भारतीय इजारेदारी और उ'नत दशो वी इजारेदारी म यह भी फत था कि 
राज्य सं उनके सबंध भिन कोटि के थे। अमरीका, ब्रिटेन फ्रास और एसे अय 





+एक्‍्पधिकार का जम पूजीवाटी व्यवस्था के विभिन उद्यमा का पारस्परित प्रतिर्त ता के कारण 
हांता है । समस्त राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय उद्योग पर और उद्योग वी सारा शाखाला पर 
एकाधिकार। पूजा वा स्वत्व और नियत्रण हाता है । एकाधिकारा के जम क॑ वाट भा प्रति 
दल्ति खतम नहा होता | अब सार विश्वे क रणशत्ञ मे एवाधिरार एक दूसर स हाड ले हैं 
एक दूसरे वी तावत को चुनौता दते हैं । एकाधिकार रूपी जाथिक दत्या वा पारस्परिक सधप 
विश्वजनीन और भयवर होता है इनक सघप के कारण पूजीवाटा राष्ट्रा का विराध बग्ता है 
और उनवे वाच धार आधिक और सनिक युद्ध हाता है । 
एक्घिकार का उत्भव उत्पाद वी शक्तिया और उनके सामाजिक चरिव व असाधारण 
विकास का ओर दगित वरता है । उत्पाटत को आधुनिक शव्ितिया विकास की जिस स्थिति मं 
आज हैं वहा उनका संवत और लाभप्रट वार्यावयन सुचारू सयाजना के विदा सभव नहा । 
एवाधिकार के जाम मा जय है कि खट पूजीवाटा मात्रिका न सुचार सयाजन था जावश्यकता 
स्वीकार का है। क्र भी उत्पाटन व साधना के पूजावादा निजास्वव का स्थिति मं उत्पाटन 
बी सपूण लयमय विश्यजनीन योजना सभव नह! या आधनिक युग का अयत उिनरसित 
उत्पाटन विधा ही समाजवाट का भौतिक आधार है तक्िन समाजयादय अथव्यवस्था में हा 
उत्पाटन वी शक्तियां का स्वच्छ” विज्ञास धमव है । 
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देशो मे साधारणत एकाधिकार ही अपन देश की राष्ट्रीय और अतर्राष्टीय आधिक 
नीतियो का निर्णायक था। उसे राज्य का सरक्षण भी प्राप्त था। इसके विपरीत 
भारतीय स्वामित्व वाले एकाधिकार, नियमत , मूलभूत आर्थिक नीतियो को 
प्रभावित करने मे असमथ रह। भारतीय सरकार तो देशी थी मही, और उसकी 
रुचि थी ब्रिटिश आथिक हितो की सुरक्षा मे। वह भारतीय स्वामित्व वाले 
एकाधिकार को क्यो काई सुरक्षा या समयन देती ? 
भारतीय एकाधिकार की तीसरी विशिष्टता यह थी कि इसका उदय हृषि 
प्रघान देश मे हुआ था जहा के अधिकाश निवासी गरीब थे। भारतीय औद्योगिक 
एकाधिकार के लिए मडी का प्रश्न वडा बीहड था । भारत में पूजीवादी विकास का 
यह एक स्पष्ट अतविरोध है कि यहा पूजीवादी आथिक सग्ठन के उच्चतम रूप 
एकाधिकार का दरिद्र और आदिम कृपिमूलक आथिक परिवेश मे उदभव हुआ। 
इस आर्थिक परिवेश मे जद्ध सामती और प्राक सामती तत्व अब भी शेष थे । 
उनत देशा की तरह भारत मे भी निजी एकाधिक्नार के साथ ही साथ राज- 
कीय एकाधिकार भी मौजूद था। लेकिन भारत के और अय दंशो के राजकीय 
उद्योगों मे मौलिक अतर था। भारत म रेलवे जसे राजकीय एक्पधिकार विदेशी 
सत्ता के हाथ मं थे। यह विदेशी सत्ता भारतीय जनता के स्वतन्न आर्थिक विकास 
के बदले ब्रिटिश पूजीवाद के' हित की रक्षा के लिए राजकीय एकाधिकार का 
इस्तमाल करती थी। इसलिए रेलवे केद्रीय विधान सभा के नियत्षण के बाहुर था। 
जमरीका, त्िटेत और फ्रास जैसे स्वतत्न देशो म जब राज्य ने कुछ उद्योगा को अपने 
अधिकार में लिया तो उन उद्योगी के सचालन सबंधी नीतियो नियमो पर वहा की 
सीनेट या ससद का पुरा नियत्रण था । जब तक उन देशों में पूजीवादी वग का 
शासन रहेगा तब तक ये नीतिया उस वग के हित म॑ होगी, तेकिन वे कसी विदेशी 
स्वाथ की रक्षा के लिए नही थी। भारत सरकार की मूल आर्थिक नीति जनमत के 
दबाव पर यदाकंदा सशोवित होती रही, लेकिन यह नीति न ता भारतीय जनता 
द्वारा निर्धारित होती थी और न भारतीय मिलक्यित वाली इजारेदारी द्वारा, और 
ब्रिटिश वित्तीय पूजी का हित साधन करती थी। 
भारत का औद्योगिक विकास सरवार की मुद्रा नीति के कारण भी रुक रुककर 
हुआ। इस नीति के अनुसार विनिमय वे दर का नियमन भारतीय हितो के विरुद्ध 
होता था । 
भारत के क्षिप्र और सर्वांगीण औद्योगिक विकास की राह मे य॑ ही कुछ मुख्य 
गवरोध थे। समथ और उनतिशील उद्योगो क विकास और स्वतत्न, सपन 
औद्योगिक राष्ट्र के रुप में भारत वे उदभव के लिए आवश्यक सारी मानवीय 
ओर भौतिक सुविधाएं भारत म वतमान थी। फिर भी ऊपर जिन अवरोधो को 
चर्चा हुई है उनके कारण भारत मुख्यत गरीव, हृषि प्रधान जन समुदाय बना 
रहा, राष्ट के रुप म उसके उदभव म कठिनाई हुई और यहा उद्योगो वा विकास 
भी नावापी रहां। इस प्रसम में डी० एच० व्युपनन ने 934 में लिखा 
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इस देश मे वे सारे अनगढ तत्व मौजूद थे जिन पर वस्तु निर्माण मिभर है । 
फिर भी पिछले सौ साल में इस देश मे बाहर के कारखानो मे ढनी चीजो का 
बडी तादाद भ आयात हुआ है। यहा केवल बुछ सरलतमभ उद्यागों का उद्भव 
हो सका है, एसे उद्याग जिनके लिए मशीन और संगठन जय दशो मे पूरी 
तरह विकसित हो चुके हैं। कच्चा सूत, कच्चा जूट, सहजोपलब्ध वायला, 
आसानी से खान से निवाला जा सके ऐसा अच्छे किस्म का लोहा बहुत बडी 
आवादी जिसमे लाभप्रद कारोबार के अभाव म प्राय लोग भुखमरी के शिकार 
है, सीना और चादी का ढेर, ब्रिटिश सरकार के माध्यम से ऐसी मुद्रा मडी 
की सहज साध्यता जा सार ससार को बहुत बडे अश मे पूजी द॑ रही थी देश 
विदेश म जो पूजोवादी उद्याग शुरू बर रह थे एसे ब्रिटिश कारोबारी जगत 
के नताओ के लिए अपनी स्वय की विजय पताका वी छत्रछाया, देश वी 
सीमाओं मे हो बहुत बडे बाजार का अस्तित्व इन सयके बावजूद, सौ साल के 
बाद भी, भारत की सारी आबादी का केवल दो प्रतिशत उद्यांग पर आश्रित 
है देश अभी भी लगभग पूरी तरह कपि प्रधान है।! 


स्वस्थ औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक शर्तें 


सार प्रगतिशील राष्ट्रवादी दल देश के उद्योगीक्रण क पक्ष म थे और उहोन इसके 
लिए जार लगाया। इन दला ने भारतीय जनता की आविव, प्रणातात्रिक 
सामाणिक और सास्वतिक प्रगति के लिए उद्योगिकरण वो आवश्यक माना । कपि 
बी अति सकुलता किसाना की गरीयी का प्रमुख कारण थी और उद्योगीवरण इस 
सकुलता को कम करन वा तरीका । इसलिए सार मतपेदों वे बावजूद देश के सारे 
सामाजिक राजनीतिक दलो के जाथिव कायम मे उद्योगीकरण को अनिवायत 
जगह मिली । स्वदेशी आदोवन रपय के विनिमय अनुपात के विरुद्ध सघप, 935 
बे विधान में प्राता व गवनरो को दिए गए अधिकार। कै खिलाफ थी गई लड़ाइ 
प्रिटिंश आर्थिक स्वार्थों की सुरक्षा वे लिए अपनाएं गए उपाया का विरोध, इन 
मधर्थों म सारे राजतीतिक दल साथ थ और इन सवा उद्देश्य था भारत का 
सुमपन्‍न औद्योगिक राप्ट्र बनावा। टाटा बिडला याजना के प्रवतक इसी उद्देश्य 
से अनुप्रेरित थे ओर इसीलिए राजभक्त दलाल उदारवादी टादा और गावीबादी 
बाग्रेसी पिडला ते इस सदभ में सम्मिलित स्वाथ वी पृुर्ति के लिए सम्मिलित 
प्रयास किए 

आरतीय उद्योगा वे विवास क रास्ते म जो बाधा विघ्त थे उनकी गरितती हम 
लोग कर चुवे' हैं, सरवार की मूलभूत आधिक नीतिया क्सिान जी जौद्यागिव 
माल वे ग्राहक हो सवत थे उनकी चरम दरिद्रता, भारतीय बुजुआजी वी आर्थिक 
हीनता अपनी सरवारा द्वारा समयित विदेशी प्रनिद्वद्विया वे साथ तीश्रतर होती 


हुई होड, इत्यादि। आर ८ 
एसी हावत मं आयिए जीयन हे हरक्षेत्न पर जा ध्याव ४ एगी किसी 
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सुनियोजित अथव्यवस्था के कायक्म से ही उद्योगा का त्तेज, समरूप और निश्चित 
विकास सभव है। इस तरह के क्सी भी कायत्नम के उद्देश्य होने चाहिए आदिम 
और विपन कूषि का पुनरुद्धार और समृद्धिशील जावुनिक कषि के रूप मे उसकी 
स्थापना, उद्योगा का आधुनिकीकरण और विस्तार, धातु रसायन, विद्युत और 
मशीन सबधी भारी उद्यागो और ऐसे ही जय उद्योगो की स्थापना और विकास 
रेलवे, बस और आवागमन वे आय साधनो का विस्तार, तकनीक और अभियत्रण 
में प्रशिक्षित तागा की सख्या मे वद्धि बडी तादाद म कषि अथविदो का प्रशिक्षण । 
सुनियोजित राष्टीय अथतत्र का जथ है भारतीय जनता के जीवन म तकमीवी 
नाथिक ताति और भारतीय उपमहाद्वीप के सारे भौतिक और मानवीय साधनों 
का अधिकतम और योजनावद्ध उपयोग । ऐसे कायनत्म के बिना साधारण आर्थिक 
प्रगति और तीब्र औद्योगिक विकास सभव नही था । 

देश के सुदढ आर्थिक अस्तित्व और विस्तार के लिए राष्ट्रीय आधथिक योजना 
बी आवश्यकता थी, और अब बुजुआजी भी यह बात मान रही थी, यद्यपि आथिक 
सकट वे पहल वाले युग म अहस्तक्षेप और उमुकत व्यवसाय उनका परम पवित्र 
सिद्धात था। 


बाबे प्लान और उसकी कमजोरिया 


भारतीय उद्यागपतियो ने भी राष्ट्रीय अथतत्न को योजनाबद्ध करते की चरम 
आवश्यक्ता को स्वीकार क्या। औद्योगिक दलो द्वारा बनाई गई योजनाओ मे 
बावे प्लान सबसे अधिक प्रप्तिद्ध है। राष्ट्रीय अथतत्न के विकास की किसी भी 
योजना को कायावयन के लिए राजनीतिक सत्ता की जरूरत है। वावे प्लान के 
प्रवतका ने भी यह समझा और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की आशा प्रकट वी 
ऐसी सरकार जो योजना वे वार्या वयन मे सहायक हो । 

बाबे प्लान म कुछ वहुत बडी क्मजो रिया थी | इसक॑ समथका वी यह समझ 
थी कि भूमि सबधो के मूलभूत पुनरीक्षण के बिना भी देश का व्यापक औद्योगिव 
विकास सभव है लेकिन किसानो की गरीबी दूर करने और उनकी क्रय शकित 
बढान के लिए एसा पुनरीक्षण आवश्यक था! कपक अथतत्र और अधिक हास- 
ग्रस्त न हो और किसान और भी अधिक गरीब न हां इसके लिए भूमि सबंधा मे 
आधारभूत परिवतन लाना ही था। 

याजना के प्रवतको ने यह भी उम्मीद की थी कि प्रतिद्वद्विता, लाभाय उत्पा- 
दन, उत्पादन तन पर निजी स्वत्व आदि पूजीवादी मायताआ वी आधारभूमि पर 
भी उनकी योजना का कार्या वयन हो सकेगा । पूजीवादी आधार पर भी कुछ हृद 
तक योजना सभव है लेक्नि राष्ट्र वे पैमान पर व्यापक आथिक सयोजन के लिए 
भूमि उद्याग आवागमन के साधन और उत्पादन के भौतिक उपकरणा पर सामा 
जिम' स्वत्व आवश्यव' है। इसे ग्रिन मात्रिका दे बदले जनसाधारण के उपयोग 
और उनके ट्ति मं साथनों वे मुक्त सयोजित और महृत्तम उपयाग उपभोग ये लिए 
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इन साधनों पर समूचे समाज का अधिकार जरूरी है। पूजीवादी व्यवस्था मे 
उत्पादन का उद्देश्य है नफा कमाना लक्नि इसकी जगह वस्तुआ के उपभोग को 
उत्पादन का आघार और उद्देश्य बनाना होगा । 
यह ज्ञातव्य है कि आज हम अतर्राप्ट्रीय श्रम विभाजन आंर विश्व के पमाने 
पर एक्गवित अथतत्न के युग मे रह रह है। इसलिए अत्यधिक योजनावद्ध राष्ट्रीय 
अक्षतत्र भी विश्व की आथिक व्यवस्था द्वारा सचालित है और सुनियाजित 
राष्ट्रीय अथतत्र सुनियोजित जतर्राष्ट्रीय जथव्यवस्था वय ही जग हो सकता है। 
फिर भी, भारत जैसी बडी आबादी और सप/त आ्िक साधना वे देश म सुनियो 
जित राष्ट्रीय अथतत्र मभव है । यो इसके लिए यप्ट्रीय स्वात््य, निहित स्वार्धा 
से सत्ता का अपहरण, मूल उत्पादका वे हाथ म सत्ता का हस्तातरण और उत्पाद 
के साधनो पर सामाजिक अधिकार वी आवश्यकता है। बाब प्लान के प्रतिपादका 
के दिमाग म दूसरी बातें थी 
हम साफ बतला देना चाहते है कि यह यांजना समाजवादी आधार पर, उप 
भाक्ताआ के हित मं, आर्थिक नियत्नेण वी बात नही करती, यह वतमान 
आर्थिक सरचना की दष्टि से योजना की बात साचती है । जब तक पूजीवादी 
सरचना मे लाभ की भावना है जावर्ती सकट और चिरकालिक बरोनगारी 
की समस्या समाप्त नही हागी । इस योजना म कही भी पूजीवादी व्यवस्था 
की इस अतनिहिंत कमजारी वी चचा नही है। लिन इस योजना दे प्रवतव' 
बड़े भातिपन से ऐसा मान बठे है कि आर्थिक जीवन वा एसा सगठन सभव है 
जिसम अथव्यवस्था के कुछ जगा पर पूरा सरकारी प्रवध और अधिकार हो । 
दूसरे शब्दा मे वे मिश्रित, द्वेत अथतत्न का प्रस्ताव करत हैं, जिसम एवं भाग 
बिल्कुल स्वतन हो और दुसरा कुछ हृद तक नियत्रित और अथवा सरवार 
द्वारा प्रबंधित हा। लोग प्राय भूल जात हैं कि आथिक स रचना क एवं भाग 
का नियमन सारी सरचना म द्वद्विताजय सघप वो तीब्र कर सकता है।* 


भारतीय औद्योगिक विकास का सामाजिक महत्व 


अपर्याप्त औौर असतुलित होन बे बावजूद उद्यागीवरण पर भारतीय जन जीवन में 
आऋतिपारी भूमिका जदा वी। कपि के क्षेत्र मे पूजीवादी आाथिक रूप लान वे प्रयास 
ससार वी व्यावसायिक शक्तियां द्वारा भारत की घुसपैठ ओर आयाग्रमन वे 
आधुनिक साधनो बे विस्तार क फतस्वरूप जिस एक्ीयत राष्ट्रीय अथतत्न का 
भारत मे विकास हुआ था उसका सुसगठन उद्यागीकरण के चलत सभव हो सवा 
इसके चलत भारतीय अयतत्र अधिक समा वत समरूप और जीयत हो सका और 
उसे निश्चित रूपरेखा मिली । इसरे चलते आधुनिक शहरा का भी आविभाव 
हुआ जो जाघुनिय मस्कति ओर वधनशील प्रजातात्रिक सामाजिव जीयन के बद्र 
बने, और जहा सभी सामाजिक, राजनीतिक, सास्ततित प्रगतिशीव आटोजना 


वा जम हुआ। 


भारत में आधुनिक उद्यौगो का उद्भव और विकास 05 


भारत क॑ प्रगतिशील सामाजिक और राजमीतिव' दला ने उद्योगीकरण के 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभा को समझा । उद्योगो एव आय आशिक शक्तियो और 
साधनों वे सामाजिक संगठन के बारे मे इन दलो में मतभेद था। इन दलो भे 
परस्पर इस बात पर भी झगडा या कि आर्थिक सगठन निस्सीम व्यक्तिगत प्रति- 
द्व द्विता और व्यक्तिगत अष्यवसाय के अहस्तक्षेप वाले सिद्धात के जाघार पर क्या 
जाए, या राष्ट्रीय योजना के आधार पर, चाहे वह योजना पूजीवादी हो या 
समाजवादी । लेक्नि उद्योगा के सर्वागीण विकास के पक्ष मे सब थे। बहुत सारी 
बाता पर उनमे घोर मतभेद था लेकिन इस सवाल पर सब एकमत थे । औद्योग्रिक 
विकास के अवेरोधा के खिलाफ उहोने जमकर लडाई की और उद्योगीकरण को 
उनत्री सम्मिलित माग राष्ट्रीय माग थी । आधुनिक उद्योगा की स्थापना के फल 
स्वरूप भारतीय समाज में दा महत्वपूण वर्गों का जम हुआ, बुजुआजी और 


सवहारा। राष्ट्रीय आादालन में इन वर्गों की भूमिका की विवेचना हम वाद मे 
करेंगे । 


सदभ 


जाट इतहोजां मिनिट आन रेलवेज । 

काल मावस प० 62॥ 

देखें गाडगित ५० 74 77॥ 

रावाड प० ]8॥ 

गराडंगिन प० ]7 8॥ 

ब्युक्नन' पृ० [39 | 

आर० धो दत्त प० ]53॥ 

सर वर्लटाइव शिराव आवजवर 2 अप्रल 9224 
मारल एड मेटेरियल प्रोग्रेस आफ इडिया [92] प० ]44। 
सर जाने हिवेट यू० पी क लेप्टिनट ग्रवतर इल्यिन इलस्ट्रियल कार्पेस 907। 
डिल्यच दु हि इंडियन संक्रटयी 26 नवबर, 29]5 4 
मारे ग्यू चम्मफोर रिपॉट प० 267॥ 

लॉक्वाथन पू०6। 

वही प०6॥। 

देखें वाडिया एड मर्चोद पु० 285॥ 

डी० एच० ब्युकनन १० 464। 

सर एम० विश्वेश्वरया प० 247॥ 

वाडिया एड म्चेट १० 2854 

कट मिशा पूृ० 285 4 

दर्खे वर्गा 

बट सिशत पृ० 280॥ 

लोकनाथन १० 78॥ 


&639%+-3+%५०+# ०२ 0७ *+* 


कर पक कप ट्ज अत हि 
व०४३3&प:+*फजऊदफछडरत८ 


]06 भारतीय राष्ट्रवाद कौ सामाजिक पष्ठभुमि 


23 वचात्या एड़ मर्चेठ प० 287 

24 अ सर्वे आफ इडिया दु डे [2 दिसवर 936 | 

25 जन प० 48॥ 

26 वही प० ]28॥ 

27 वहीं प० [28 

28 अशांक मेहता प० 3! 

29 देखें हासन और लेनिन । 

30 दरें अशोक मह॒ता । 

3] बही १० ]] [2॥ 

32 वहीं प० 4॥ 

33 आर० पां० दत्त १० [68। 

34 रिपाट जाफ द सट्रल व क्य इक्वायरी कमेटी 93] जिल्ट [॥ 

35 दर्खे विश्वेश्वर्या १० 64 655 

36 दरें रिव्यू आफ टड इन इडिया [937 8 भारत सरवार व आविव मामता के 
सलाहकार डा० ग्रगटा द्वारा प्रस्तुत । 

37 जार० पा» दत्त प 46॥ 

38. दर्खें आर० पां० दत्त । 

39 गाडगिल पृ० ]93॥ 

40 डीो० एच७ ब्युयतत १० 450-5॥ 

4] वही। 

42. वाडिया एड मर्चेट द बाब प्लान जे त्रिटसिज्म १० 34॥ 
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आवागमन के आधुनिक साधन 
और मारतीय राष्ट्रवाद का उदय 


प्राक्‌ ब्रिटिश भारत में आवागमन 


जाधुनिक राष्टो के सगठन म रेलवे, वस और स्टीमर जैसे आवागमन के अर्वा 
चीन साधनो वा बहुत वडा महत्व है। यह महज सयोग की वात है कि राष्टा का 
उदय अधिकाशत उनीसवी शताब्दी मे हुआ जब जावागमन वे आधुनिक साधनों 
वा आविष्कार हुआ । इंग्लैंड और फ्रास अठारही सदी मे ही राष्ट्रवाद वे पथ पर 
अग्रसर हां चुके थे लेक्नि राष्ट के रूप म उनका सपुण सामाजिक और 
सास्कृतिक विकास उनीसवी सदी में ही सभव हो सवा जब आवागमन वे नए 
साधन इन देशो को आर्थिक और सास्क्ृति7 रूप म सुमगठित क्र सके ।! 
भारत मे भी रलवे और मोटर बसो के आगमन और प्रसार से भारतीय 
जनता के राष्ट्रीय समेकन मे कापी मदद मिली) जावागमन की तकनीक किसी 
देश बे' आथिक विकास की स्थिति विशेष पर निभर और उसी से निर्धारित हाती 
है। प्राक ब्रिटिश भारत म यातायात व्यवस्था वहुत क्मजार थी, क्या कि वैज्ञानिव 
और तकनीवी पिछडेपन के कारण आधुनिक उद्योग नही पनप पाए थे, और 
आधुनिक उद्योग के बिना आवागमन के आधुनिक साधना का निर्माण सभव 
नहीं । अधिकाश आवादी गावा मे रहती थी और गाव आत्मनिभर था । दुबल 
अथव्यवस्था के कारण आवागमन के साधना की अक्षमता बनी रही और इन 
साधनों वी दुवलता ने अथव्यवस्या के विकास को अवरुद्ध क्या । 
अधिवाश लोग अलग जला गावा म रहते थे । साधारण आकार और 
अधिक मूल्य की कुछ चीजा, जैसे ओपधि रेशम और वेशकीमती पत्थर 
जो आसानी से एवं जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, और फिर कुछ 
भारी भरकम सामान जसे लोहा और नमक जिनकी कम मात्रा म ही सही, 
लब्िनि सबका जरूरत पड़ती है, इनके अतिरिक्त बाकी सब चीजों के लिए 
गाव वाले गाव बी ही उपज पर निभर थे। विभिन्‍न समुदाया म विशिष्टी 
वरुण दा अभाव था, इसलिए वस्तुओ और व्यक्तियों का आवायमन नही के 
चरावर था। सेता से फ्सन घर ल जाना, और उसवा बुछ अश मिय्टस्थ 
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व्यापार केंद्र तक पहुचाना, वस्तुओ का मात्र इतना ही स्थानातरण आवश्यक 
था, और यह काय लाग सामान को आदमिया के सिर पर या जानवरा की 
पीठ पर ढांकर लिया करते थे । कभी कभी जब बहुत दूर जाना हाता था तो 
सूखे के मौसम से वैलगाडिया का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ इलाको म, 
खासकर बंगाल म॑ नदिया और गया एवं ब्रह्मपुत्र के महान पर स्थित 
खाडिया म नजदीक और दूर की भी यात्ता पानी वे रास्ते होती थी । उत्तर 
और पश्चिम के इलाका मे गगा और सिंधु और दक्षिण में कृष्णा और 
गोदावरी के रास्त छाटे छाट यान भीतर के इलाका तक पहुच जात ये । 
मुगल काल मे राजधानिया को मिलामे वाली बुछ गदी सडकें थी, और 
अग्रेजा न भी शासक बनन से पहले सडके नही बनवाइ ।* 
प्राव द्रिटिश भारत म आवागमन के साधना की कमजोरी के कारण लांगा 
का व्यापक एकावित सामाजिक, जाथिक' और सास्कृतिक जीवन सभव नहीं 
हुला । जारथिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक कार्या के लिए लोगों म॑ परस्पर 
आदान प्रदान सभव नही था, क्‍्याकि यात्रा क द्रुतगामी साधन उपलब्ध नही थे ! 
कवल कुछ विद्वज्जन कुछ व्यापारी, राज्य काय से सबधित कुछ व्यक्ति और 
तीथयात्ी ही देश म भ्रमण करत थे, लक्नि आवादी के अधिसख्यक लाग आत्म 
निभर गावा म॑ रहत थे और शायद ही कही गावो स बाहर जात॑ 4। सामाजिव 
विनिमय वे' अभाव म॑ वेवल ग्रामीण या जाति चेतना का ही विकास हो सवा 
राप्टीय चेतना और दृष्टि विकसित नही हा सकी । 


आवागमन के आधुनिक साथनो का उद्भव 


उमीसबी सदी क॑ पूर्वाद्ध म टकनालाजी वी अभूतपूत प्रगति और पिछल युग वे! 
व्यापार से सग्रहीत पूजी के कारण, इग्लड मे मशीन पर आधारित उद्योग धधा 
का जम हुआ | जग्नेज उद्यागपतिया के! सामन प्रश्न था इन नए और निरतर 
वधनशीष उद्योगा से वन रामाना वी तजी से खपत और उनके लिए भारत और 
दुनिया ब॑ आय भागा से वच्चे माल की जापूति। 

प्रिटिश उद्याग वी आवश्यक्ताआ के वारण ईस्ट इंडिया कपनी वी सरवार 
बा भारत म रेववे और सडको व्यय निर्माण करना पडा । लाड डलहौजी न भारत 
मे रेलवे निर्माण का व्यापक कायप्रम प्रारभ किया । उसने अपनी मशहूर मिनिट 
आन रेजवेज म रेववे वे निर्माण के आर्थिक कारणा की स्पष्ट व्याब्या की है! 

प्रिटिय पूजीवाद के सामन यह समस्या भी थी कि प्रिटन में अधिव पूजी 
एवंत्न होती जा रही थी और उसवा वहा लाभदायक इस्तमाव संभव नहीं था। 
इस पूजी के लिए निवास वी जरूरत थी। रेजवे निमाण का कायप्रम घुरू बरनत 
पर आरत सरवार वा पूजी वी जरूरत हाती थी । ब्रिटन म एयत्र पूरी से जति 
रंवा वा एक जगा भारतीय सरवार वा क्ज मप मे दिया जा गया और दस तरह 


उसका वितास सभव हुला । 


आवागमन के आधुनिक साधन और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय 09 


इन आश्िव कारणों के अतिरिक्त भारत मे रेलवे की स्थापना के राजनीतिक 
प्रशासनिक और सामरिक रणनीतिक कारण भी थे। भग्रेजा वी भारत विजय 
पूरी हो जाने पर अपने सदिया पुरान इतिहास में मारत पहली वार एकल 
राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था मे जावद्ध हुआ और भारत वी यह राजनीतिक 
प्रशासनिक एकता मान सतही नही थी । 

प्राक ब्रिटिश भारत की सरकारें लगान वसूली की एजेसी भर होती थी। 
अग्रेजी सरकार ने गावा के अतर्जीवन पर आघात क्षिया, उनके प्यायिक' जौर 
पुलिस सबंधी स्वातत््य को समाप्त किया, उसकी जगह पर सारे देश को एक जैसी 
विधि व्यवस्था प्रदान की और उसके कार्यावय+र के लिए गावा मे अपन प्रतिनिधि 
भेजे । वस्तुत उहाने पहले के स्वशासित गाबो स वे सार काय हथिया लिए जो 
राज्य द्वारा मचालित होते थे लेक्नि जिह प्राचीन काल से ही ग्रामीण सस्थाए 
चलाती रही थी । 

इस तरह अग्रेजो न भारत म एक विद्वाल प्रशासनिक यत्र को स्थापना की । 
इसबे' लिए रेलवे वी स्थापना और उसका विकास, आधुनिक सडको का निर्माण 
और डाब' और तारघर वी स्थापना अनिवाय थी। गावां शहरां जिला और 
प्राता का एवं राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में संगठित करने की 
आवश्यकता से रेलवे निर्माण का काफी प्रोत्साहन मिला । 

सैय और सामरिव वारणा से भी भारत म जावागमन के आधुनिक साधना 
बी स्थापना आवश्यक थी। भारत म स्थापित अग्रेजी राज्य बी भीतरी विद्राह 
और बाहरी जाव्रमण दाता से रक्षा करनी थी । सामरिक दप्टि से महत्वपूण 
सस्‍्थाना मे सेना का तेजी से ले जाने के लिए पर्याप्त रेलवे लाइना की स्थापना 
और आधुनिक पक्की सउको का निर्माण आवश्यक था । इस तरह सै य और 


सुरक्षा सबधी कारणा से भी रेलवे की स्थापता हुई और सचार साधना वा 
विवास हुआ | 


आवागमन के आधुनिक साधनी का एकागी विकास 


भारत मे जावागमन के वराघुनिवः साधनों की स्थापना और विस्तार भारतीय 
राष्ट के आथिक,, सामाजिक राजनीतिक और सास्ट्गतिक जीवन के सहज स्वतत्र 
और बहुमुसी विकयम वे दृष्टिकोण से नही, वरन मूलत भारत म अग्रेजा वे 
आधिक, राजनीतिक और सैनिक स्वरार्थों पी पूर्ति के लिए प्रिया गया । इस वारण 
भारतीय आवागमन जोर सचार व्यवस्था दा रूप उपनिवेशी रहा । इसलिए 
भारत सम रेलवें और सडता वा विवास अपर्याप्त, एजासी और पिद्वत रहा) 
रलवें के माइलेज की दृष्टि स मारत वी तुलनात्मवः हीनता इसी स स्पष्ट है 
कि जद भारत स हर 00 बगमील पर 22 भी रलवे है और हर मोल 
रैलवे लाइन पर 7 894 वाचिंद हैं अमरीका म जा भारत वी तरह विशान 
उषि प्रधान देश है, हर 00 वयमील पर 8 42 मील रेववे है और हर मील 
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रेलवे लाइन के लिए 469 वाशिदे है। फिर कर्जेटिबा, अधिना और च्यूजी 
लड म भौसतन हर मील रेलवे लाइन पर बेवल 300 बाशिदे हु ।* 
ब्रिटिण सरकार ने भारत म त्रिठिश सत्ता और पूजी की रक्षा के लिए रेलवे 
वी जीवत भूमिका का समया जौर रेलवे पर अपन प्रतिनिधि बडे वाट का हरदम 
नियंत्रण रखा । 935 के गवनमठ आफ इडिया एक्ट के अनुसार भी रलवे वे 
नियमन और निर्माण सपोपण और संचालन पर फेडरल रेलवे अथारिटी वा 
कायकारिणी अधिवार होगा। यह फ्डरव रेलव अथारिटी सीधे गवनर जनरल 
के अवीन होगी और वियाश्रिका का उस पर काइ नियत्रण नही होगा।' 
यद्यपि भारत म र॑लव जौर सडका का निर्माण त्रिठिश हिंत वी दृष्टि से किया 
गया और एकावी रहा, फिर भी भारतीय जनता के जीवन म॑ इसकी प्रगतिशील 
भूमिका रही । 
भारत के पुरान समाज के आर्थिक आधार का नष्ट करने म रेलवे ने 
एंतिहासिव दब्टि से प्रथतिशील नई आर्थिक शक्तियां वी मदद वी। उहानि 
आधुनिक समाज के औद्योगिक माल को भारत में पहुचान म मदद वी और इस 
तरह गावा वी जायिव आत्मनिभरता बा समाप्त किया । उड़ाने भारत का एक 
आश्िएर' इकाई बताये में मदद वी और विश्य की सडी से भारत का सबंध जोड़ा । 
रेलवे क कारण राष्ट्रीय अयव्यवस्था सभव हो सवी जो भारतीय राष्ट्र का 
भौतिक आधार है। 
रलवे के पास अतीब शक्ति थी । विध्िप्टीवरण वे लिए आवश्यव शर्ता वी 
सप्टि द्वारा उसन उत्पादन जौर वाणिज्य के क्षेत्र मं क्वाति ला दी, और 
उसके कारण बड वदरगाहा और जौद्यागिफ बेंद्रा की स्थापना हुई रेलवे 
के चलत सार देश म साला भर कीमतें समरूप रह सप्री और राषप्ट वा 
एकीयरण हआ दुशभिक्ष की समस्या वो विराक्‍रण मे दुभिक्ष रिवीफ 
सगठना से भी वडी भूमिका श्लये की रही । इनत चतते दास मुत्ित गे भव 
हई क्याकि लोगा यो यवत्पिव रावयार और गतिशीलता मित्री। 
काल माउस ने 853 मे ही भविष्यवाणी वी थी कि अग्रेजा को बह पपट है। 
मानहा भारत म रेलये की स्थापया स भारतीय पूजी बी मितक्यित में 
भारतीय उद्याय वा उत्भव अश्वय भारी था 
मुे मालूम है कि जग्रेज मिताधिपति जपन उयागा के विए वम य्चे म रू 
और जय वच्चे माल वा भारत स बाहर निकालने के विए भारत म रेववे 
भी स्थापना क रना चाटत है । वशिन जिस *श से बायवा जौर वाहा 
मिलता है उमर देश में एक यार मशीन का डस्तमाल चुर हा जान पर फिर 
उमर देश को मशीया वे निर्माग से वयित रायना जसभव है । शिसी हसा बे 
देश म रलयें का जाल आप पिछाए रखें ता रखय वे पचादा वी तात्मणिय 
और आपात आयश्वक्ताओं वी पृति बे लिए औद्यागिया अव्रियाएं भी 
अपनानी हागो जौर तप धीर धीरे उद्याग वी उप शासाजा मे भी मशीन 
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रेलबे और वसो के कारण दश के एक भाग से दूसरे भाग मे लोगा का प्रयसत 
मभव हुआ। नौकरी वी खोज मया अपने भविष्य वी वढात्तरी के लिए लोग 
प्रस या रेल द्वारा मद्रास से वबइ या लाहौर से कलकत्ता गए। शिक्षित लोग, 
डाक्टर शिक्षक, क्रिनी, इन लोगो न रोजगार वे लिए अपन प्रात छोडे और 
ज्यई जैसे शहरो म नौफरी पशा और “यावसायिक वग्य म देश के हर प्रात के लोग 
मौजूद है। 
यात्रा की व्यापक सुविधाआ के कारण लोगा फा जा सम्सिश्रण सम्मव हुआ 
उसके बड़े गहरे नतीजे तिकले । कुछ दिनो तक पुरान स्थानीय जौर प्रातीय दृष्टि 
कांण बने रह, लेक्नि उनके ब्रिनाश की प्रक्तिया शुरू हो गई। पुराने सवीण विचार 
जौर दपष्टिकोण निरतर समाप्त होते गए। इसके चजत व्यापक राष्टीय चेतना 
और राष्टीय आधार पर सहयोग का रास्ता प्रशस्त हुआ । 
भोजन पान, शारीरिक सवध व्यवहार, और ऐसी ही अय बाता के विपय 
में जा रूढिवादी या सामाजिक आदतें थी उनको समाप्त करने म॑ रेलवे ने बहुत 
बडा योगदान दिया । रलवे न निष्पक्ष रूप से बेबल भाडा चुकान के आधार पर, 
हिंदू, छूत जछूत सयका एक जगह से दूसरी जग्रह पहुचाया। कुतीन हिंदुआ को 
पहले तो यह वात कुछ जची नही, लेक्नि शी क्र ही उहान अछूता के साथ यात्रा 
बी बात से समझौता कर लिया क्‍्योदि रेलगाडी से यात्रा करत के'जा लाभ थे 
उनसे वे वचित रहना पहीं चाहत 4। इस तरह रलवे ने सतातनी हिंदुआ वी 
कट्टर रूंढियादिता और भाजन पान छूत जछूत सय्धी उनकी प्रापणवा को ताल 
क्रम से समाप्त क्या। रलवे के चवत लोगा का आवागमन बटा और व आपस 
मे मिलन जुलने तगे। लगायार मित्रो जुलन और सामाजिक आदान प्रदानस 
सामाजिव पंथतता के पुरान भाज भी धीरे धीरे निराहित हान लग। 
रजवे, माटर, बस और आवागमत के आधुनिव साधना वे' यिना राष्ट्रीय स्तर 
पर राजनीतिक और सास्टरतिक जीवन सभय यही होता । अगर ये साधन भारत 
मे अग्रेजी शांसन वो सुदढ़ जौर सुरक्षित करन क माध्यम यने तो साथ ही जाहाते 
इस शासन व विर्द्ध भारतीय जनता के राजती निय जादावने वा संगठित वरन 
वा भी काम निया । आधुनिक रखवे बस दाता जीर तार व द्विना ”डियन तेश 
नत बाग्रेस, तिवरद फेड रसत सटानत देमाव्टस यूथ लीग, जाल हदिया बीमस 
वाफरेंस, जखिव भारतीय छात्र सगठनत आव दरश्य्रि विसान समा, आन इंडिपा 
टेट यूनियन वाग्रेस जी सस्थाआका नता जम हीहोतानौर न वे राष्ट्रीय 
स्तर पर जपना वाय ही बर पाती । तिनित शहरा, साया, शिवा, प्राता व लागा 
वा रेलवे + द्वारा आपस मे मिवन का, जिचारा ने जादान प्रदात वा जौर आदा 
लग मे जिए वायक्रम निश्चित करन वा मौका सित्रा। जौर हुस्न बिना राष्ट्रीय 
आदोसम पी कल्यता ही सही वी जा सती । आवागमन ते आजुनिया साधवा वे 
पिता बाई राष्ट्रीय काफ्टेंस सभव नही हुआ हाता । 
रेजव और बसा + द्वारा लागा के बीच प्रगतिणीत सामाजिक और वतानिक 


आवागमन के जाधुनिक साधन और भारतीय राष्टवाद का उदय ]3 


विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। आवागमन के आधुनिक साधनो के बिना वैज्ञा 
निक और प्रगतिशील साहित्य (किताबें और पत्न पत्चिकाए) सारे देश मे तेजी 
से वितरित नही हो पाती। प्राथमिक कक्षाआ के लिए छपी छपाई क्तिबा के 
होने से सवसाधारण मे शिक्षा का प्रसार हो सका। हजारो लाखा वी तादाद म 
किताबों का मुद्रण तो सभव होता लेक्नि हजारा गावा और शहरो म॑ उनके क्षिप्र 
वितरण की व्यवस्था के विना जो रेलवे और वसो बे कारण सभव था, ये किताबें 
विभिन क्षैत्रो म नहीं पहुच पाती। आवागमन के आधुनिक साधना के बिना 
व्यापक शिक्षा का प्रवध नही हो पाता । 

रैलवे की मदद से क्सी एक क्षेत्र वी वैज्ञानिक और सास्द्ृतिक उपलब्धियां 
को राष्टीय सपत्ति बनाया जा सकता था। चैज्ञानिक कलाकार, समाजशास्त्री 
दाशनिक और अथविद अपना ज्ञानभडार और क्लाजय आवनद लोगा तक पहुचा 
सकते थे, क्यांकि अब वे एक जगह से दूसरी जगह की यात्ना कर सकते थे और 
लोगा के सामने आ सकते थे । दाशनिक और सास्क्ृतिक काफरेंस, जहा भारतीय 
बुद्धि और कलात्मक प्रतिभा वा सारतत्व प्रतिपादित और प्रदर्शित हो सकता था 
तभी सभव हुए जब रलवे और वसा का जाविभाव हुआ । इस तरह राष्ट्रीय स्तर 
की सर्वोपलब्ध व्यापक जनशिक्षा और सस्कृति रेलवे पर भी उतनी ही निभर 
थी जितनी कही अय कारक तत्वा पर । 

भारत म आवागमन और संचार के आधुनिक साधना का विकास एकागी 
जौर सीमित था। श्रेष्ठठर सामाजिक और आ्थिक एकीकरण और भारतीय 
जनता की क्षिप्रतर सास्कृतिक प्रगति की दिशा म॑ इन साधना वी अतनिहित 
क्षमता बा पूण विकास नहीं हुआ। इन साधना के विस्तत और पर्याप्त विकास 
वी समस्या का राजनीतिक सत्ता पर भारतीय जनता के अधिकार की समस्या से 
बडा गहरा सबंध था, साथ ही आविक नवतिर्माणा-मुख वैचानिक याजना द्वारा 
भारतीय समाज वी उत्पादक शवितयो व तीव्र विकास से भी इसका सबंध था। 


और सही अर्थों म यह तभी सभव था जब उत्पादन वे साधनों पर समाज का पूरा 
अधिकार हो । 


सदर्भ 


देखें लास्को । 

दर्खें डी० एच० ब्यकनन गाडगिल आमिला? 
ब्युकतत, पृ० ]763 

सोनी प० 247 

जा मरा १० 269 70 

वाल माक्स पृ० 62-63 ॥ 

जान ब्यूकम्प १० 427 

बसिल मध्यूज ओ'मेा प० 248 द्वारा उद्धता 
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भारतीय राष्ट्रवाद के विकास मे 
आधुनिक शिक्षा का योगदान 


शिक्षा का सामाजिक महत्व 


आथिक कियाक्लाप कसी भी समाज क अस्तित्व व लिए नितात आवश्यव है। 
जपने सदस्या के महज भौतिव अस्तित्व के लिए भी समाज कय उत्पादन की 
प्रक्रिया चालू रपनी पडती है। उत्पादन का अब है प्रह्ोति म॒ उपल-्य पदार्थों का 
मनुष्य वी आयश्यक्ताआ की पूर्ति कर सकने वाले रूपा मं परिवतन, आर इसप 
जिए आवश्यक है प्रति के क्रियाक्लाप की समयदारी अर्थाते विज्ञान। जविवा 
अस्तित्व के लिए आवश्यक सामाजिक ज़ियाक्‍लाप व सिलसिले में यत्रशास्त्र 
भौतिवी रसायन #षपिशास्त्र और दूसरे वैच्ञानिक ग्िपयों वा वियास हुआ । 
छोट या बडे समूहा म संगठित लोगा न इस विचान का उपयांग किया और इस 
तरह डित्प पिचान अर्थात प्राद्यागिकी (टैक्‍नावाजी) का प्रियास हुआ और 
हस्तशिल्प उद्योग 4 जांजार और हल जसी चीजा का आविप्कार-उलसादन हुआवआ 
आधुनिक युग म उत्पादन क जिन आश्ययजनवः साधना का जापिष्पार हुआ है 
वे भाप बिजली या आाणविब शत्ित द्वारा समचालित हांते #। बहुत पिछड़े हुए 
दशो मे भी १ चानिक चान आर शिल्प त्रियया बुछ हद तन ता थी ही। उनयेी पास 
भी अपना जीवन दशन था चाह वह क्तिना ही अपरिष्टत या अनगठ क्या ने हो। 

सदियो स जीव प्रात त्रिटिट भारत मे भी वतानिय सस्प्ति विद्यमान थी। 
श्मवा जस्तित्य रषि जौर हस्तटीत्प पर निभर था, जिनने विए खगाजशास्त्र 
कृषि विचान गणित और मीन वित्ञान वी जानवारी जावश्यम थी। प्रात 
ब्रिटिण भारत वा अपना जापधि वित्तान नी था। 

अग्रेजा वे जान व पहते मारत वा जाथिय और यचानित वितरास बटत कम 
हुआ था। विश्व ये बहुत सार राष्ट्र जय सभ्य जीउन ते पथ पर अगसर हुए उस 
सह्यि पहले भारतीया ने गणित, रसायन जार जौपयि विनान मे पयप्रटशक वा 
क्यम विया | लेतिन समयत दसीतिए भारताय सम्राज लगभग उसी पुराव जाथित 
और साह्तृतिक स्तर पर बहुत दिना तंत्र स्थिर रत जौर भारतीय जनजायन 
वा समुचित विवास नहा हा सता । भारतीया न इस लरी अवधि मे उपनिपट थे 


भारतीय राष्ट्रवाद के विकास म जाधुनिक शिक्षा का योगदान ]5 


जादशवादी दशन के अनेकानेक भाष्य प्रस्तुत किए । लेकिन प्रकृति विज्ञान और 
प्रौद्योगिवी के क्षेत्ष मे इनकी देन कुछ विशेष नही रही । जाधुनिक शिक्षा का प्रारभ 
कर अग्रेज वैनानिक और समाजशास्प्रीय चान के क्षेत्र मे भारत को आधुनिव 
पाश्चात्य उपलब्धिया के सपक में ले आए। 
'समय आ गया है जब यूरोप एशिया को सभ्यता क पुराने ऋण का भुगतान 
क्रे। विज्ञान जो पूरय के देशा मे जमा और पश्चिम के देशो म सयाना हुआ, 
अब सारी दुनिया पर छा जाने वाला है ।? 


प्राक्‌ ब्रिटिश भारतीय मस्क्ृति के बारे मे दो गलत धारणाए 


अंग्रेजा के आने वे पूव वी भारतीय सस्ठृति के बारे म दो गलत धारणाए प्रचलित 
थी। अध देशभक्त और अतिराष्टीयतावादी आय समाज ने भारत के अतीत का 
आदश रूप म प्रस्तुत किया। उहाने यह भी दावा क्या कि आर्यों मे सपूण 
सामाजिक वनानिक आध्यात्मिक चान बहुत पहले प्राप्त कर लिया था, और वह 
नान चिरजीवी वदा म सदा के लिए एक्न है। आय समाज ने कहा कि आधुनिक 
युग के सभी आश्चय जनक आविष्कार-न वेपण एवं आधुनिक भौतिकी रसायन, 
प्राणिशास्त्र और अभियत्रण के सारे सिद्धांत और निष्कप वदा म उल्लिखित हैं । 
आवश्यवता वेवल इस बात की है कि सांग वेदों को ठीक तरह से समर्भे और 
उनकी समुचित व्याख्या करें । 
आय समाजियो न ऐसे अतिरप्टीयतावादी दावे इसलिए क्ए कि ठह यह 
समझदारी नहीं थी कि सारा ज्ञान इतिहास द्वारा निर्णीत नियत्रित है, वि तान 
सदा वधनशील ता है वबिन इतिहास वे क्सी क्षण विशेष म वह परिमित और 
सीमावद्ध है और इसकी व्यापकता और गहराई लोगो के सामाजिक विकास के 
स्तर पर निभर है। प्राक ब्रिटिश भारतीय समाज, अपन दीघशालीन अस्तित्व की 
लबी अवधि मे सदा सामाजिक और आथिक विवास वे निम्न स्तर पर रुका रहा, 
जौर इसलिए इसवा भान भडार आधुनिक भान भडार से निश्चय हो छोटा था। 
दूसरी तरफ जाड मैकाले एक अय प्रकार की गलत धारणा वे शिवार थ। 
उहाने सारी भारतीय सस्द्वति की घोर अवहेलना वी और उस जधविश्वासा वा 
पुत मात्न माना। उहनि बहा कि भारतीय ओोपधि विव्ानम जिस तरह वे” 
सिद्धात हैं उन पर इग्लैंड के एक देहाती वद्चय का भी शाम आएंगी आर जिस तरह 
का सगोलशास्त्र भारत मे प्रचलित है, उस पर इग्लेंड म स्कूली लडकिया ह पेंगी। 
यहा या इतिहास लखन तीस पुए लये राजाआ यी कहानी है जिनका शासनकाल 
तीस-तीस हजार बरस तर चता, यहा भूगांल वा अथ है चाशनी और मन्‍उनय 
समुद्र । मैवाले एसी टिक्षा पर सरवारी पैसा खच वरना गलत समचत थे । 
यह भारत की प्राचीन सस्कृति वा एकागी रूप है । यह सही है वि हर पिछड़े 
हुए देश मं अधविश्वास वा व्यापत प्रचला हाता है लेकिन अधविश्वास व साथ 
ही हर समाज म॒ ब॑तानिर चान वे भी बुछ तत्व रहने हैं। जैसा पहन कहा जा 


6 भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि 


चुका है अपने अस्तित्व के लिए उसे चीज का उत्पादन करना ही होता है, जौर 
जिस किसी मात्रा म हो प्रौद्योगिको और विज्ञान के बिना उत्पादन सभव नही। 
कोई भी समाज इनके विना जीवित नही रह सकता । प्राक ब्रिटिश भारत के दीघ 
कालीन अस्तित्व और इतिहास से यह स्वत सिद्ध है कि भारत मे वैज्ञानिक ज्ञान 
था। हर समाज का यह काय है कि वह अनीत की सस्क्ृति को आलोचनात्मक 
तौर पर आगे बढावे अर्थात अतीत की सस्क्ृति क वैज्ञानिक तत्वों का आत्मसात 
करे। मकाले न जो विना सोचे-समये भारत वी समस्त प्राचीन सस्कृति का नकारा, 
वह उतना ही अनैतिहासिक था जितना आय समाज द्वारा उस सस्कृति का आदर 
रूप मे प्रस्तुत करना । 


प्राक्‌ ब्रिटिश भारत मे शिक्षा 


हिंदू समाज विभि"न जातिया में बटा था और इस जाति व्यवस्था म जहा प्रत्येक 
जाति का अपना विधिष्ट सामाजिक कम था ब्राह्मणा को ही धामिक सूत्रो के 
प्रवचन, पूजा-पाठ करवान और शिखा देन का एक्मात्न अधिक्रार था। जय 
जातिया के लिए उच्च शिक्षा धामिक सूत्रा द्वारा निपिद्ध थी जौर हिंदु राज्य इस 
व्यवस्था का समथ प्रतिपालक था । ब्राह्मण टोल विद्यालय और चजुप्पाठी जसे 
विशप शिधातया में पढा करत थे। हिटआ वी पवित्र भाषा सरुद्ृत ही शिक्षा 
का माध्यम थी और सारा धार्मिक जौर उच्च धमनिरपक्ष भान सस्ट्वतम ही 
निहित था।? 

जनसाधारण रे विए हर गाव जौरटाहर मे स्थानीय स्मूल थ जहा खास 
तौर पर लिपना पढ़ना और जाड घटाना सिखाया जाता था। इन विद्यालया म 
लड़का वा धामिक रिक्षा भी दी जाती थी ।* इन स्तूला म खासकर बनियां महाजन 
के लडके पढ़ते थ । औौरता 7्िम्न जातिया एवं क्साना व विए चायद ही काइ 
थिक्षा व्यवस्था थी । इस तरह प्राफ़ त्िटिंग भारत मे शिखा वा क्षेत्र उहुत ही 
सवुचित था और प्राह्मणा ॥ जतिरिवत जाय जांगा के विए शिक्षा तगभग तत्व 
हीन और सारशू-य थी। उच्च रिक्षा पर प्राह्मणा वा एशाधिवार था। 

यह शिक्षा ब्राह्मणा द्वारा नियत्रित और प्रशामित हिंदू समाज की समस्त 
सस्दति का विडिप्ट अग थी। लेरिन इसका उपयाग मूलत जाति व्यवस्था वा 
सावजनीन मायता और स्वीड्गति प्रदान करन और वदा वी सत्यता एवं उनती 
व्यास्या परिभाषित वरन म प्राह्मणा की दक्षता म जास्या जमान के जिए साधन 
वे रूप मं किया गया। इस टिका व साध्यम से मा याप एय गुरजन डिक्षत् और 
राजा की जाता को शिना हात मानने की भी सीख दी गई। वस्तुत इस रक्षा 
पद्धति का उद्देश्य यह था कि व्यस्त समाज की श्रेणीद्ध सरचता का स्वीकार 
कर ले आर अपने व्यवितित्य वा उसके अजीय रख । 

प्राक प्रिटिश वाल से मुसतमाना वे बीच शिला पर किसी बग वियेष का 
एवाधिवार नही था । इसरा वारण या इस्ताम वे प्रजातातरिक स्यरूप। मदर 
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में कोई भी मुसलमान पढ सकता था। लेकिन, चूकि कुरान अरबी भाषा में लिखा 
गया था, इसतिए यह विदेशी भाषा मुसलमानों के बीच सारी उच्च शिक्षा का 
माध्यम थी, कुछ ऐसे स्कूल भी थे जहा कुरान के अलावा, दुसरे विषयों की भी पढाइ 
होती थी, जैसे फारसी की, जा इस्लामी सस्ट्ृोति और प्रशासत वी भाषा थी। 
“[ हिंदू और मुस्लिम ] शिक्षा व्यवस्थाओ म काफी मेल था। दोनो व्यवस्थाओ 
म॑ ऐसी भाषाएं शिक्षा का माध्यम थी जो जनसाधारण के लिए पराई थी, 
दाना के अपनी घ॒र्मो-मुख प्रकृति से वल मिलता था और अपर्वितनीय 
प्रभुत्व पर आधारित होन के कारण ये शिक्षा पद्धतिया स्वतत्र अन्वेषण की 
भावना के प्रतिकूल थी। लेक्नि एक दप्टि से दोनो पद्धतिया काफी भिन 
थी। हिंदू स्कूल समाज के एक विशिष्ट अधिकार सपन वग के लिए थे, 
लेक्नि मुस्लिम सस्‍्कूला म वे सत्न लोग जा सकत थे जिनकी यह आस्था थी 
कि भगवान एक हू और मुहम्मद उनके पेगबर हैं।* 
प्राक' त्रिटिश भारत के इन स्कूला में छात्रो म न तो व्यक्तित्व का विकास हो 
सकता था और न बुद्धिबाद का ही। इस शिक्षा का उद्देश्य था छात्रों वो कट्टर 
हिंदू या मुस्लमाव बनाना अपने विभिन धर्मो और इन धर्मों द्वारा समर्थित 
सामाजिक सरचना का अविवेकी अनुयायी वनाना । जाधुनिक शिक्षा को शुरुआत 
का भारत के लिए एतिहासिक महत्व है। इसके द्वारा त्रिटिश शासन ने निश्चय 
ही एक प्रगतिशील काय किया । 


आधुनिक शिक्षा का जन्म 


भारत म॑ आधुतिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय विदेशी ईसाई मिशनरिया, ब्रिटिश 
सरवार भौर प्रगतिशोतर भारतीया को है। ईसाई मिशनरिया ने भारत में 
आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत सारे वाय किए । लेकिन इनवी मूल प्रेरणा 
थी भारतीय जनता म इसाइ धम वा प्रचार । उनवा यह सच्चा विश्वास था परिः 
भारतीया बे! धम परिवतन का उनका लक्ष्य बस्तुत सभ्यता के प्रसार प्रचार वा 
लक्ष्य है। उहोने हिंदुआ के अनेकेश्वरवाद और उनकी जातिगत विपमताओं पर 
प्रहार क्या, क्‍्याकि मूलत ईसाई घम एक्ेश्वरवाद और सामाजिक समानता में 
विश्वास करता है। ये मिशनरी भारत में आधुनिव शिक्षा के प्रथम प्रचारक थे । 
इहांने अपने स्कूलो म आधुनिक धमनिरपक्ष शिक्षा तो दी हो, उसके साथ ही 
इसाई धम वी भी शिक्षा दी। मूलत घमनिरपक्ष इन शिक्षण मस्थाआ मे भारतीया 
को एवं साथ लाकर उनके बीच ईसाई घम का प्रचार क्या जा सकता था। 
लेकिन एसा हुआ कि जा लडबे' इन सस्थाआ मे आए उनम अधिवाश आधुनिव 
शिक्षा प्राप्त वी, बहुत ही कम लोग ईसाई हुए । इन मिशनरी सस्थाआ वा लदय 
तो धामिव था तकिन भारतीया के बीच आधुनित शिखा व प्रचार म 5हने 
बहुत बडी भूमिका अदा वी । 
फिर भी भारत म आधुनिक शिक्षा का प्रसार सबसे अधिक ब्रिटिश सरवार 
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ने किया। इसन सारे दश म स्कूला और कालेजा की स्थापना की जिनम हजारो 
की तादाद में भारतीय शिक्षित हुए। इस शिक्षा की सीमाओ और विकृतियो 
के बावजूद जिनकी भारतीय राष्टवादियो ने आलोचना भी की, भारत मे अपनी 
जरूरता के लिए हा सही उदारवादी और तकनीकी शिक्षा का प्रसार कर अग्रेजा 
ने वस्तुनिष्ठ तौर पर प्रगतिशील भूमिका अदा की । 
भारत म॑ अग्रजो की जा राजनीतिक-प्रशासनिक एवं जाथिक आवश्यकताए 
थी मूलत उही के कारण भारत म आधुनिक शिक्षा की गुरआत हुई । यह महज 
सयोग वी बात नही कि उतीसवी सदी के मब्य म, खासकर लाड डलहौजी वे 
शासन काल मे, भारत म॑ आधुनिक शिक्षा का बड़े पैमाने पर प्रारभ हुआ। तब 
तक भारत का बहुत बडा अश अग्रेजी शासन के अधीन हा चुका था। उही दिना 
प्रिटेन क औद्यागिक उत्पादन भारत म आन लगे थे जौर भारत और प्रिटेन के 
बीच व्यापार बहुत तजी से बढ़ा, यद्यपि इसका अधिक फायदा अग्रेजा वो हो 
हुआ 7 
ब्रिटिश सरकार न विजित भू-भाग के लिए व्यापक प्रशासन तत्नव्यवस्था 
की । इस बृहृद राजनीतिव प्रशासकीय यत्र क सचालन के लिए शिक्षित व्यवितया 
की बहुत वडी तादाद म जरूरत थी। इतन सार शिक्षित लोग सीधे प्रिठन स तो 
आ नही सकत थ | नए प्रशासन के लिए सुयोग्य व्यक्तिया को प्रशिक्षित बरन वे 
लिए भारत म स्कूल और वालज खालना जावश्यक हो गया। महत्वप्रण ओहदा 
पर »ग्रेजो वी और अधीनस्थ ओह॒दा पर शिक्षित भारतीया बी बहाली हुई । 
भारत ये साथ बढते हुए व्यापार और जा थाडे बहुत उद्योग अग्रेज धीरे धीरे 
भारत मे सालन लगे उसके लिए भी अंग्रेजी जानने वात क्रानियां, मैनजरा 
और एजेटा वी जरूरत थी। 
इन राजनीतिक-प्रशामनिव॒ जार आथिक आवश्यवताओ न खासा तौर पर 
प्रिटिश सरकार का इसके लिए प्रेरित किया कि वहू भारत मे स्कूल और वा उज 
खाल, जहा लाधुनिक शिक्षा दी जा सब, क्योकि एसी शिक्षा ही किसी आधुनिक 
राष्ट्र की आवश्यक्ताआ का पूरा वर सकती थी। इन शैशणिवा संस्थाआ न 
सरवारी और व्यावसायिय वार्या लया का किरानी दिए नई विधिव्यवस्था म 
पारगत बवीय दिए, आधुनिक विनान म प्रशिक्षित डाक्टर दिए, टवनीशियन 
दिए, शिक्षद दिए । 
कुछ और कारण थ जिनके चलत ब्रिटिश राजनीतिचा और अग्रणी विचारका 
ते भारत म आधुतिता शिता का प्रश्नय दिया। इन प्रठुद्ध जग्रेजा रा यह 
विश्वास था ति ज्िटिश सस्दति ससार म सवश्वेष्ठ और सबसे अधिवा उठार थी 
और अगर भारत, दलिणों अफ्रीका और फिर सारा ससार सास्ट्रतिव तौर पर 
अग्रेजीकरण हो जाए ता सार ससार व सामाजिक और राजनांतिव एवीवरण 
वा रास्ता प्रशस्त हागा। जिटिश शिक्षा जौर सम्द्ृति क प्रसार व विए जग्रजा 
मे मिशनरिया जसा जांश था। मवात त्रिडिश राजवीतिया वे दसी युट में था 
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रचनात्मक शत के लिए ये पुरान आदश जजीर वा काम कर रहे थे, लेकिन 
नवशिक्षित भारतीय पुराने आदर्शो वे बदले व्यवितगत आचार में नए वौद्धिक 
आदर्शों और मानदडो को अपना सकते म सदा सफल नही हुए ॥ उहाने यह गलत 
समझदारी हासिल कर ली कि अवौद्धिक निषेधों से मुक्ति का अथ है आकस्मिक 
उत्तेजना ध्वरा भनुप्रेरित परिचालित हाना। उहोने मान लिया कि आजादी का 
मतलब है मदिरापान और अस्वास्थ्यकर यौन सवधा का रसास्वादन | सामाजिक 
जीवन की पुरानी सत्तावादी धारणाओ का तिरस्कार करत हुए भी, वे स्वतत्न 
सामाजिक धारणा विकसित नही कर सके । पुरान॑ सामाजिक पर्यावरण के प्रति 
उनकी प्रतिक्रिया मूलत निषेधात्मक थी। उहोन पुरान रूपा और विचारा की 
अवौद्धिकता को समझा लेक्नि सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार के लिए नए 
प्रगतिशील सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सके। इससे व्यक्तिगत जीवन मे 
अराजकता और जनजीवन से बिलगाव का जम हुआ। वुद्धिजीवियो वे! इस 
हरावल दस्त की ऐतिहासिक जिम्मेदारी यह थी कि वे लोगा को गतिश्रूय और 
जधविश्वासपूण सामाजिक अस्तित्व से प्रयतिशील, प्रजातात्विक स्वतन्न राष्ट्रीय 
जीवन की आर ले जाए लेक्नि इसके विपरीत इन लांगा ने साधारण लोगो के 
सामाजिक और सास्क्ृतिक पिछडेपन के प्रति अशौयपुण अवज्ञा का भाव अपना 
लिया | उनके 7प्रारण लोगा के बीच दरार पड गई। इन वुद्धिजीवियों 
का ब उशली कहता शुरू क्या, और साधारण लोगा ने 

” और 'ाष्ट्रीय भावनाआ से शूय कहना 'ुरू 
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एवं बालज य प्रामाणिक्ता को जारी रखना। “अगर त्रिटिश राष्ट्र को वास्तविव 
चान से अनभिज्ञ रहना होता तो मध्यकालीन दाशनिक तक मोह, जो उनवे' अचाव 
को बनाए रख सकता था की जगह वेकन का दशनवाद कभी नहीं जाता। इसी 
तरह अगर अग्रेजी शासन का यह उद्देश्य हाता कि भारतीया को अज्ञान के 
भधकार में रखा जाए ता सस्हृत शिक्षा प्रणाली को ही जारी रखा गया होता । ९ 
बाद मे बहुत सारे सगठना न, जैसे ब्राह्मसमाज, रामइृष्ण मिशन, अलीगढ़ 
आदोलत आर फिर देशमुख, चिपलूणकर, अग्रकार मगनभाई करमचद, कर्विे, 
तिलक, गाखल, मालवीय, गाधी जौर अय लोगा ने औरत मद दोना वे लिए 
एसी शिक्षण सस्थाओ की स्थापना की जिनसे देश म चारा ओर शिक्षा वा प्रसारे 
हुआ। यह सही है कि वे इस शिक्षा प्रणाली के कुछ पहलुओ के आलोचक थे, 
लेकिन उहान इसका महत्व समझा और कुछ परिवतनो के बाद लागो म इसके 
प्रसार का समथन भी क्या। कुछ लोगा ने इसकी धमा्रिरपक्ष प्रकृति की 
आलोचना की और जिन शिक्षण सस्याआं की उहहूने स्थापना की उनम उहोते 
धा्िक शिक्षा का भी प्रवध किया। इस आदोलन के प्रमुख उदाहरण ये पडित 
मालवीय द्वारा स्थापित वनारम हिंदू विश्वविद्यालय जार सैयद अहमद खा द्वारा 
स्थापित अलीगढ विश्वविद्यालय | कुछ लागा वी शिकायत यह थी कि सरकारी 
और मिशनरी स्कूला म जो पाठय पुम्तवें पढाई जाती हैं वे भारत के अतीत या 
जवपुल्यन करती ह या फिर जीवन की वास्तविकता सं उनका काई सबंध नही। 
इन लोगी ने दुसर पाठय ग्रथ लिखे जिनस भारतीया म राष्ट्रीय आत्मसम्मान के 
भाव वा उदय हुआ । लकिन सबन आधुनिव शिशा मे सारतत्व--जसे सत्ता वे 
प्रति इस शिला का विरोध भाव, उदारवादी विचारधारा, व्यक्तिगत स्वातत्य 
की पुष्टि, अधविश्वास का प्रिराक्रण और आधुनिक प्रद्नति विज्ञान बी पढाइ 
का अपनाया ही। आय समाज विद॑शी प्रभावा वा लडाकू दुश्मन था, लक्नि उसवे' 
(लाजपत राय सेक्शन) द्वारा खोले गए स्कूला और कालजा ने भी जाधुनिव 
शिक्षा पद्धति को स्वीवार क्या जौर केवत इसम धम का पुट डाता, जसे यह 
सिद्धांत कि वेद भ्रातियां से पर है अमोघ जचूब, भ्रमातीत, हालाकि इस तरह 
क्या विश्वास जों उदारवाटी शिला उहाते खुद प्रदान वी उसवी जात्मावने 
प्रतिकूल है। इस नई शिक्षा वा मूल तत्व था प्रयाग जौर विवेक के आधार पर 


तथ्यों बा मुल्यावन ब्रना । 


आधुनिक शिक्षा के प्रति अस्वस्थ प्रतिक्रिया 

जिन लागा को आवुनिव पिक्षा मिली, उनम से कुछ लागा पर इसवा बडा बुरा 
प्रभाव पडा । आयुनिव पाश्चात्य सभ्यता के साथ भारतीया व इस प्रथम सपव 
न प्रिजली वी ताकत स काम किया। वेरिन बुछ लागा न इसवे वास्तयितत 
बौद्धिक और मुतितिटायी सारतत्व का आत्मसात नहीं किया। उहात पुराव जाटशों 
और मालदडा वा बहिप्वार बिया जा ठीर ही हुआ, क्यारि व्यक्ति की ह्यतत्र 


भारतीय राष्ट्रवाद क॑ विकास म आधुनिक शिक्षा का यागदान ॥४॥॥ 


रचनात्मक शक्ति के लिए ये पुरान आदश जजीर का काम कर रहे थे, लेकित 
नवशिक्षित भारतीय पुराने आदर्शो के बदले व्यकितगत आचार में नए बौद्धिक 
आंदर्शो और मानदडो को अपना सकने मे सदा सफल नही हुए। उहोने यह गलत 
समयदारी हासिल कर ली कि अवौद्धिव निपेधों से मुक्ति का अथ है आकस्मिक 
उत्तेजना छारा अनुप्रेरित परिचालित हाना। उहान मान लिया कि आजादी का 
मतलब है मदिरापान और अस्वास्थ्यकर योत सबधो का रसास्वादन | सामाजिक 
जीवन की पुरानी सत्तावादी धारणाआ का तिरस्कार करते हुए भी, वे स्वतत्न 
सामाजिक धारणा विकसित नही कर सके । पुराने सामाजिक पर्थावरण के प्रति 
उनवी प्रतिक्रिया मूलत निपेधात्मक थी । उहान पुराने रूपा और विचारो की 
अवौद्धिक्ता का समझा लेक्नि सामाजिक और व्यक्तियत व्यवहार के लिए नए 
प्रमतिशील सिद्धात का निर्माण नही कर सके। इससे व्यक्तिगत जीवन में 
अराजक्ता और जनजीवन से बिलगाव वा जम हुआ। वुद्धिजीवियों के इस 
हरावल दस्ते की ऐतिहासिक जिम्मंदारी यह थी बि' वे लोगो को गतिशुय और 
अधविश्वासपूण सामाजिक अस्तित्व से प्रगतिशील प्रजातात्निक स्वतक्न राष्ट्रीय 
जीवन यी ओर ले जाए लेक्नि इसके विपरीत इन लांगा ने साधारण लोगो के 
सामाजिक और सास्ट्वतिक पिछडेपन के प्रति अशौयपूण अवना का भाव अपना 
लिया। उनके और साधारण लोगों के वीच दरार पड गई। इन बुद्धिजीविया 
ने साधारण लोगों का जंगली कहना झुरू कया, और साधारण लागा ने 
उह 'जाग्लीयता का उपासक और 'रप्ट्रीय भावताआ! से शूय कहना गुरू 
किया। 
पाए्चात्य सस्वृति ने हानिकर व्यक्तिगत आदता का समथन नही क्या था 
और न साधारण लोगा के प्रति दुर्भाव का ही । आधुनिक बुद्धिवाद की महज इतनी 
ही मांग थी कि जीवन के बारे म बुद्धि वादी दृष्टिकोण और स्वस्थ व्यक्तिगत 
आचार व्ववहार का विवास हो, अधविश्वास का बहिष्कार हो एव अतीत के सारे 
सास्कृतिक विचारों और सामाजिक सग्ठना के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण 
अपनाया जाए अथात उन सस्दृतिया और प्रयाओ म जा कुछ बहुमुल्य है उसका 
आत्मसात विया जाए और आधुनिक समाज के बारे म सही दृष्टिकोण से जा 
गलत रामया जाए उसका या जिन बातों वी अब कोई ऐतिहासिक आवश्यकता 
नही रह गई हो और इसलिए जो परिवर्तित सामाजिक स्थिति को आवश्यकताओं 
से मेल नही साती हा उनवा परित्याग क्या जाए। व्यक्तिगत स्वातत्य, सामाजिव 
एकता, और विचारा और सस्थाओ के विवेचन के एकमात्र सही मानदड विवेव- 
बुद्धि वा उपयोग--पाइचात्य उटारवाद वी ये ही आधारशिलाए थी। वानजूद 
इसके कि सामाजिक अस्तित्व की पूजीवादी स्थिति के कारण इनम से कुछ सिद्धात 
वेवल विचार बे रूप म ही प्रतिपालित हुए थे और वास्तविक जीवन में अशनत 
ही प्रयुवत हुए थ।! मानव जाति वे! सामात्रिक और सास्द्ृतिक विकास मे इन 
मिद्धातों वा प्रतिपादन महान प्रगति वा घूचक्त था और इसवा अथ था मध्ययुगीत 


422 भारतीय राष्ट्रवाद वी सामाजिक पृष्ठभूमि 


समाज स आधुनिक पूजीवाद की दिशा म॑ विकास जा ऐतिहासिक दष्टि से समाज 
का उच्चतर रूप है। कुछ शिक्षित भारतीयां न स्वस्थ मानसिक और नैतिक सयम 
की अवहलना की, और जा कुछ भी भारतीय था उसक्नी जविवचित उपक्षा भी । 
लेबिन इसका एक विशिष्ट कारण था। मध्ययुगीन सामाजिक सरचना पूणत 
सत्तावादी थी और जाति एवं सामाजिव रीति रिवाज के' माध्यम स उसने 
वेयक्तिक स्वातत्य पर जा नियत्रषण लगाए थ, व इतन दमघोदू थे कि पश्चिमी 
देशा वे सामाजिक इच्छा स्व्रातत््य सबधी विचार पद्धति के प्रथम प्रभाव वे समय 
शिक्षित भारतीयों के एक्अश न ही सही कसी भी तरह के सयम के विरुद्ध विद्रोह 
क्या। सत्तावादी सामाजिक व्यवस्था एव विचारधारा द्वारा लगाए गए शारीरिक 
एवं मानसिक दाना प्रकार व अवराधा से मुक्ति की उमत्त कामना के कारण 
कुछ दिनो--भौर बुछ दिना व लिए ही यद्यपि सामाजिक प्रतिक्रिया वे वारण इस 
मतिभ्रश न अतिरजित रूप लिया--इन भारतीया न पाश्चात्य उदारवाद द्वारा 
समथथित स्वातद्य सिद्धात को अराजक्तापुण जीवन का सिद्धात मान लिया। 
सामाजिक इतिहास के प्रत्यक सत्रमणात्मक काल म इम तरह की अनसाची 
प्रतिक्षिया हांती ही है ।* 
नई शिक्षा प्रणाली म कुछ एसे दाप भी थ जिनके कारण यह्‌ प्रतिक्रिया और 

अधिक तीर हुई। नई शिक्षा प्रणाली न अग्रेजी भाषा वा बहुत अधिक महत्व दिया 
जिसवे वारण शिक्षित भारतीय और जनसाधारण के बीच वा तर बहुद बढ़ा । 

यह शिला भारतीय जनता मे वास्तविक जीवन से बहुत अवग थी और भारतीय 

राष्ट्र वी प्रगति वी समस्याओ से इसका वाई सवध नही था। इसन त्रिटिश शासन 

वो आदश के रूप म प्रस्तुत किया, उस गौरवपूण माना और भारत के अतीत क 

आलोचनात्मक वैन्ानिक वियचन के वदते इसका नितात अवमूल्यन किया । इसने 

प्रिटिश इतिहास वे अध्ययन पर जरूरत से अधिक जार दकर राष्ट्रीय भाव वा 

उद्भूब नही हाने दिया। इन सत्के कारण भी शिक्षित भारतीय जपन टशवे 

जनजीवन स विमुप होत गए और शामक राष्ट्र के साथ उनका तालमेव एव 

साधारण लागा के प्रति घृणा और उपक्षा के' भाव यढ़त गए। 

शिक्षित भारतीया का यह वग पश्चिम वी बुद्धिवाती और प्रजातात्रिफ 

परपरा को सही तौर पर अपनान मे जसमथ रहा और सामाजिक एवं घामिय 

प्रतिक्रियावाद न समस्त पाश्वात्य सम्शृति री जविवचित भत्सना के लिए इस 

बात वा उपयोग किया। इसे प्रतिक्रियायादी शवितया वा पाश्चात्य सस्दृति वा 

गलत चित्र उपस्थित बरन वा मौका मित्रा। उनके अनुमार यह शराययारी, 

अस्वस्थ यौन जीवन एवं उद्धत समाज और राष्ट्र विरात्री अहम की पूरी छूट 

देता है। सामाजित स्वातत्य और बुद्धियादी जीवन रशन जाधुनिय' पराश्चात्य 

मस्शति के मूल तत्व थे और पुरान श्रतित्रियायाट पर इलया जा हमला हुआ 

उसके विरद्ध अपने या सुदुट बरन वे विए इस गलत प्रचार का सहारा जिया । 

बयरितित स्प्राश्नता पर लगाए गए पुराने टमसात्मर निपेधा वो इसने सामानिय 
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जधिक उदार और प्रवुद्ध शिक्षा प्रणाली को प्रश्रय दिया जाए ।?* इस विषय मं 
राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण भारतीय राजनीति के उदार पथ का अग्रदूत 
सिद्ध हुआ | इस उदार पथ न पाइचात्य शिक्षा का जादश रूप म प्रस्तुत किया और 
इसके लिए वह दूसरे राष्ट्रवादी दला (पाल घोष, गाधी और जय) द्वारा 
जालोचना का भागी हुआ। 

अतत विचार पद्धतियों का यह सघप अग्रेजीदा लोगा के पक्ष म निर्णीत 
हुआ। 835 मे भारत के गवनर जनरल लाड बेटिक ने उनक विचारों का 
अनुमोदन किया जौर उह जपनाया। सरकार द्वारा प्रकाशित प्रस्ताव म कहा गया 
कि ब्रिटिश सरकार का सबसे वडा उद्देश्य यूरोपीय साहित्य जौर विच्ान का देशी 
लोगा म प्रचार करना है जौर शित्रा पर उपलब्ध धनराशि का सर्वाश केवल अग्रजी 
शिक्षा पर ही खच हाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि 'आग स॒ यह सारी 
राशि अग्रेजी भाषा क माध्यम से दशज आबादी को अग्रेजी साहित्य और विचान 
की शिक्षा दन मं खच किया जाएं । !* 

कपनी की सरकार न अपनी शिक्षा नीति म॒ जनशिक्षा और भावों के पुराने 
स्कूलों वी पूरी अवहलना की यद्यपि अपनी सीमाओं और अपरिप्कत रूप क 
बावजूद य पाठशालाए ही लांगा का प्राथमिक शिक्षा देती थी। अग्रजीदा लाग 
जधामुणी निस्पदन सिद्धात मं विश्वास करत थ जिसके अनुसार चान धीरे धीरे 
शिक्षित वर्गों के स्वत प्रयास सं आम जनता तक पहुच जाएगा। 

बबई के जो जांग्र शिक्षा के माध्यम के रूप मं दशी भापाआ वा समथन कर 
रह थे उनकी हार हुई। एजुबशन याड वे तीन हिंदुस्तानी सदस्य थे जगानाथ 
शकर सठ प्रामजी कोवासजी और एन० जाई० मकबा । अपनी टिप्पणी ( मिनिट ) 
मे शकर संठ न लिया, मरा दृढ़ विश्यास है कि पश्चिमी भारत म उपयागी शिक्षा 
के माध्यम के रूप म दशी भापाजा का इस्तमाल अग्रेजी के मुकाबले अधिक फायदे 
का है। लोगो को अपनी भापा म जो कुछ शिक्षा दी जाएगी उस समझन मे उह 
कम कठिताई होगी, आर किसी विदशी भाषा के माध्यम स ठह वह शिक्षा दी 
जाएं ता वह जधिवा कठिताइ होगी। मैं अग्रेजी की शिक्षा का विरोधी नहा हू 
लेकिन मैं यह मानता जरूर हू कि यह साधारण लोगा वी पहुच के बाहर है? 
बबइ मे जो मतभेद चला उसका एवं फायदा जवश्य हुआ । फालज स्तर पर »ग्रेजी 
ही शिक्षा वा एकमात्र माध्यम स्त्रीकति हुई लग्न माध्यमिक स्तर पर देशी 
आपाणा का इस्तमाल जारी रहा । 


वड्स डिस्पैंच से लाड कजन के युनिवर्सिटी एक्ट तक 


भारत म आधुनितः शिक्षा ते इतिहास का प्ररम यरण 854 में बुटस डिस्पेंच व 
साथ समाप्त हा जाता है। इसने पिला जिपयक सार मतभद को सुपरिभाषित 
विचारा के पारस्परित्त विराध वे रूप म॑ प्रस्तुत क्िया। इस भारतीय शिवाम 
मग्ताकाटा के रूप मे जाना जाता है क्‍्याकि इसने सरतरार के लिए बुछ 
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उच्चस्तरीय काय निर्धारित किए। भारतीय आलोचको ने वाद मे इसके काया वयन 
का नाकाफी कहा। डिस्पच मे कहा गया कि भारत की शिक्षा पद्धति के तीन 
उद्देश्य ये () पाश्चात्य सस्कति का प्रसार, (2) जन प्रशासन के लिए 
सुप्रशिक्षित जनसेवक तैयार करना और (3) भारतीय प्रजा को राजा के प्रति 
अपना क्तव्य निभाने की योग्यता प्रदान करना [76 
शिक्षा के माध्यम के बारे मे डिस्पैच का निणय था कि () कालेज स्तर पर 
शिक्षा के माध्यम क रूप म जग्नेजी का प्रयोग हो, (2) माध्यमिक शिक्षा जगेजी 
और भारतीय दोनो भाषाओ के माध्यम से दी जानी चाहिए, और(3) आधुनिक 
भारतीय भाषाजों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कालातर म वे उच्च शिक्षा 
के माध्यम के रूप म॑ प्रयुक्त हो सके । 
सरकार के हिंदुस्तानी आालोचका का आक्षेप था कि पिछले दानों निणयो 
फा सही कार्या वयन नही हुआ जौर सरकार इसके लिए जिम्मदार थी ।*१ डिस्पच 
ने यह भी कहा कि जौरता और जनसावधारण की शिक्षा का सारा उत्तरदायित्व 
सरकार को लेना होगा, इस तरह पहले के अधोमुखी सतरण या निष्पदन के 
सिद्धात का परित्याग हुनणा। 854 के वुडस एजुकेशन डिस्पेंच न ही भारत में 
आधुनिक शिक्षा वी शुरुआत की जौर इसके वाद शिक्षा का तजी स विकास हुआ । 
880 के बाद यह नई शिक्षा जौर अधिक तजी से विकसित हुई । विदेशी 
मिशनरियों सरकार के शिक्षा विभाग और अधिकाधिक बडी तादाद म प्रगतिशील 
भारतीया ने बहुत वडे पमाने पर शिक्षा प्रसार का काय संगठित क्या। इतम 
भी, सासकर 90] 2 म शिक्षा का सबसे अधिक श्रेय भारतीय व्यक्तिगत पूजी 
को मिलना चाहिए। ९ 
पिछली सदी के साततरे दशक मं तिलक आर जागरकर ने वाब प्रसिडेंसी म 
डववन एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की जो राष्ट्रवादी भारतीया क॑ शिक्षा 
सवधी प्रयास और उद्यम का बहुत अच्छा उदाहरण है। सासायटी क सस्थापका 
ने धारतीय जनता की सामाजिक, राजनीतिक और सास्क्ृतिक प्रगति म जाधुनिक 
शिक्षा की महेत्यपरूण भूमिका का समसा। वे अपनी सस्था क इद गिद कुछ एस 
आत्मत्यागी झिक्षित बारतीया को भी सगठित करना चाहत ये जा शिक्षा सवधी 
एवं जयाय राष्ट्रवादी काय कर सर्वी। बहुत सार देशभक्त भारतीय, जिनमे 
भारतीय राष्ट्रवाद क॑ टॉ प्रमुख नता तिलक और गोखले भी थे, सासायटी के 
कार्यों स सवधित थे । 
विजापुरकर की विरेष चर्चा आवश्यक है क्याकि उन्हान उन्‍नीसवी सदी के 
लत मे तलगाव म एउ राष्ट्रीय स्फूल खाला जा सथबत भारतीया द्वारा रिए गए 
स्वतत शक्षणिक प्रयागा मं पहला था। एस प्रयोगा मे, बाद मे, विद्यापीठा जौर 
वर्धा शिक्षा याजनाजओं का नाम जाता है। यह स्कूल जौद्यागिव शिक्षा प्रदान 
बरता था। अब तव भारतीय उद्याय पापी विकसित हा चुक थ। स्वूल वी 
सस्पापत वा उद्दश्य था इन उद्यागा के जिए टकनीशियन पैदा वरना, जिससे 
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विदेशी टेकनीशियना पर इन उद्योगो की निभरता कम हो जाएं। सभवत 
इस संस्था का एक उद्देश्य यह भी था कि बढ़ते हुए जातकवादी आदोलन को 
टकनीशियना वी ऐसे लोगो की जो आदोलन के लिए ह्यार वना सकें, जो 
जरूरत थी उसे पुरा किया जा सके | 

उ'नीसवी सदी के जत तक देशी स्कूल व्यवस्था तजी से समाप्त हो चुकी 
थी। इसक॑ मुझ्यत दो कारण थ () राज्य स जाथिक मदद का अभाव जौर 
(2) जा नए सझ्टूलो म शिक्षापातं थे वेही नौफरिया म लिए जा सकते थे। 
अपने निजी कारोबार म लोगा को नियुक्त करने वाले भी उह ही पसद करत 4 
जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त ये 


आधुनिक शिक्षा के विकास का तोसरा चरण, 92! तक 


90] और 920 के बीच का काल राजनीतिक उथल पुथल का काल था । यह 
बगविभाजन जादोलन मार्ले मिटो सुधार प्रथम विश्वयुद्ध, हामहल भौर जसह 
योग आदोलन का युग था। यह भारतीय जनता के राष्ट्रीय जागरण और 
ऊबमुसी राजनीतिक चेतना का युग था जब राजनांति जयतन थौर शिक्षा व 
क्षत मं सरकारी कार्यो की अधिकाधिक आजयोचना हुई । 

880 जौर 90। क बोच शिक्षा के क्षेत्र म तेजी स विस्तार हुआ। लॉड 
कजन और दूसर लोगा ने गुण की दृष्टि से इस वियास की जालोचना की । उन 
लोगा ने कद्टा कि 880 के बाद शिक्षा का स्तर काफो नीचे जाया था व्यवितगत 
नियत्नण वाली शक्षणिक सस्थाए ठोक से काम नही कर रही थी शिक्षित भारतीय 
विदेशी मस्क्ृति को आत्मसात करन म प्रद्ृत्वा अयाग्य थ। जौर चरिनयान 
व्यवितत्व ओ' निमाण की दृष्टि स शिला व्यवस्था का पुनगठन हाना चाहिए। * 

दूसरी तरफ भारतीय जालाचका न भारतीय जनता वी सपूणत सास्क्ृतिक' 
प्रमति के लिए परिमाणिक विस्तार क महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार 
जरूरत इस बात की थी कि गुण व नाम पर शिक्षा का सीमित न किया जाए 
बरन स्वच्छा वे जाधार पर उच्च शिक्षा का तीज पिकास हा जौर जनसाधारण 
के लिए अनिवाय प्रावमिया शिक्षा का प्रवध हो । 

सरकार यह न सोच कि कालजा म॑ प्रदान की जान थाली शिला जगर 

विलतुल सर्वोत्तम प्रकार का नही है ता वह यशएर सिद्ध हागी और हानितर 

भी । फिर बाद्धिक क्षत्र प हमार स्नातका की उपर्वान्धि का इस शिक्षा पद्धति 
जौचित्य का एकमात्र जावार नहों उनाया जाए । सरा खबात है कि भारत 

वी जभी की हालत म साथी पराश्चात्य शिक्षा उपयागी और बटुमूल्य ह। 

मर अनुसार, अभी पाश्चात्य शि गा का महत्तर उद्श्य विद्त्ता का प्र तय दना 

नहीं वरन पुरानी विचार पद्धति की गुतरामी स्व मारताय मानय का मुक्त 
बरना है. इपउद्श्य व विए समश्वठ ही नही वरल हर प्रतार की पाश्वात्य 
शिक्षा उपयागा है। 
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चालू शिक्षा पद्धति के जालोचक शिक्षण सस्थाओ के क्षेत्र में व्यक्तिगत उद्यम 
ओर प्रयास के भी पूरे समथक थे | घोष वधुजो और पाल जसे जतिवादिया ने इस 
पद्धति पर इसलिए आघात क्या कि इससे अराष्टीय भावनाजो का विकास होता 
था। उनकी आलोचनाआ की चर्चा बाद में की गई है। 

लगभग साव भौमिक भारतीय विरोध के वावजूद, 904 का इडियन युनि- 
बसिटीज एक्ट पास हां गया। इसने कइ प्रतिवव लगाए और साथ ही किसी 
विश्वविद्यालय से किसी कालेज के सवद्ध होने की शर्तों को और अधिक कडा कर 
दिया । इसके अनुसार, विश्यविद्यालय की परिपद द्वारा बनाए जाने वाल नियमा 
के वार मं भी सरकार को वहुत सारी शक्तिया प्रदान की गइ । विश्वविद्यालय के 
पापदा में जधिकाश का नामजद करने का अधिकार भी सरकार का मिला और 
कालेजा को सबद्ध जसवद्ध-करन के प्रश्त पर सरकारी स्वीकृति जावश्यक हो गई। 
इसके आलाचको ने वहा कि एक्ट के अनुसार विश्वविद्यालय महज सरकारी 
विभाग जसे हा गए थे । 

विश्यविद्यालयों को आर्थिक सहायता देन वाले सिद्धात का 904 ओर 908 
के बीच जा पुनरीक्षण हुना उससे शिखा प्रसार म एक और गतिरोघ आाया। 
इससे सकेंडरी स्कूला के विस्तार पर बुरा जमर पडा। जतत , गाखले ने शिक्षा 
को अनियाय बनाने के सिलसिले म जो विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक 
शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा गया उसवी हार क॑ कारण भारत की साधारण जनता 
का शिक्षित करन के सपने फिलहाल चूर-चूर हो गए। 

शिक्षा सबधी सरकारी नीति 4 प्रति बढ़त हुए जमतोप क कारण भारतीया 
ने यह साचना गुरू क्या कि शिक्षा विभाग पर उनका अपना नियत्नण होना 
जावश्यक है। कुछ मेताजो ने नए स्वत शिक्षा सवधी प्रयोग की भी बात सोची। 


चौथा चरण 92] 939 


92 म द्विनत्वीय शासन पद्धति क जतगत शिक्षा विभाग भारतीय मश्रियों का 
सौपा गया । इस व्यवस्था म प्रातीय सरवारा का शिक्षा प्रसार सवधी याजनाथजा 
का स्वीकार बरने औौर उह लागू करन की अधिक जाजाटी थी। परिणामस्वरूप 
92] के बाट शिक्षा का तेजी से विस्तार हुजा । 

आाविक साधना की कमी के कारण यह विकास शीघ्र धीमा पड गया । 
90] 2] के बीच भारत सरवार स मिलन वाली विशिष्ट राधि की प्राप्ति रय 
जाने से जौर विश्व जाथिक सकट स॒ उत्पस्त आाधथिक कठिनाइया के वारण शिक्षा 
प्रसार की बड़ी याजनाजा वा जाग बढ़ाना कठिन हो गया । फिर भी 92 आर 
937 वे बीव शिक्षा वा काफी विस्तार हुआ। पृष्ठ 28 पर सीच लिए गए 
लावरडा से यहुबात स्पष्ट हां जाती है । 
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शिक्षा सवधों आकडे 92-22 और 936 37 


सस्ताआ के प्रकार सस्थाओ की सख्या विद्याथियां की सख्या 
492] 22 936 37. 92]-22 936-37 

विश्वविद्यालय 0 ]5 आक्ड 9,697 

उपलब्ध नही 
कला महाविद्यालय 865.. 27 45, 48 86,273 
व्यावसायिक महाविद्यालय 64 75 3 662 20,645 
माध्यमिक विद्यालय 7,530 43056 706803.. 22 87,872 
प्राथमिक विद्यालय ],55 0॥7 92244 6]0६752 0 224,288 
विशिष्ट विद्यालत उउबब 5,647 ,20 925. 2,59,269 
मायता- प्राप्त सस्यायां 
का याग ]66 430 2],308 73 96 560 ,28,88 044 
एसी सस्थाए जिःह 
मायता प्राप्त नही वी 46322 6647 422,65 5,04530 
संपुण याग ]82,452 227 955 78 8 725  33,89 574 


(ऊपर क आकडे वर्मा को छाडकर ब्रिटिश भारत के लिए है।) 

शिक्षा विभाग पर भारतीय नियनण के अतिरिक्त शिक्षा प्रसार के कुछ बाय 
कारण भी हे । इस जवधि मे लोगा क बीच जमूवपुव सामाजिक जौर राजनीतिक 
चेतना वा उद भव इसका कारण है। * 

जनसाधारण की शिक्षा का तजी स विस्तार होना इस युग की महत्वपूण 
घटना है । अधिकाश प्राता मे अनिवाय शिक्षा + विधयक पारित हुए और जहा 
भी इस तरह वे अधिनियम थे वहा इनका कमाबश कार्या वयन भी हुआ। 922 
और 927 + यीच प्राथमिक शिक्षा का जा विवास हुआ उसवा पता नीच वे 
जाकडा स लगता है। 


प्राथमिक शिक्षा सबधी आऊडे 


92] 22 926-27 
प्राथमिक विद्यालया की सस्या ,55 07 ],84,829 
प्राथमिक विद्यालया मे शिलाविया 

का संख्या 64 09,752 8] 07 927 
प्राथमिक विद्यावया पर व्यय (सीधा) 4,94 69 0800... 675 44 802 


927 के बाद प्राथमिक विता के यिय्ास का बति उम्र होने लगी। बाद व 
वर्षा म जा जाथिक संकट आया वहूं इसका एक प्रमुस कारण था। दा चलत 
प्राथमित शिक्षा के प्रमार वी उहुत सायी याजनाए छाड इनो पद । इपत विश्यात 
वी गति व मद्धम हा जाने का एक सारण यह भी या कि द्वाटाग कमिटी ने यह 
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सिफारिश की कि प्रायमिक शिक्षा के विस्तार से अधिक उप्तके सगठन पर जोर 
दिया जाय। ग्रेर सरकारी तत्वो ने दस जनुशसा की जालोचना ही की, क्योवि' व 
साक्षरता और रिक्षा की परिमाणात्मक वद्धि के समथक 4 । “शिक्षा की तो मूसला- 
घार हांनी चाहिए न कि वूदाबूदी ।* 

दूसरे देशो क उदाहरण से ही नही, वरन उन देथा की शिक्षा के इतिहास से 

सी स्पप्ट है कि जाय शिक्षा सवधी सुधारो के पहले शिक्षा का तीज प्रसार 

होना चाहिए। जनशिक्षा के सब में इस महान सत्य को भारत ने कभी 

नही पहचाना है कि थीमी प्रगति काई प्रगति नही है।' * 

]924 और 937 के वीच प्रमुख भारतीय शिक्षाविदा और भारतीय राष्ट्र 
बाद के अग्रणी नताजा ने शिक्षा विषयक बहुत सारे प्रयोग किए । कवि रवीद्वनाथ 
टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती कर्वे द्वारा पगछित एम० एन० डी० दी० 
वीमस विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ जामिया मिलिया ग्रुजरात विद्यापीठ 
और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ इमम प्रमुव थे। 

937 के वाद तीन ऐसी बाते हुई जिनका भारतीय जनजीवन पर बहुत बडा 
जसर पडा ()937 म प्रातीय स्वायत्त शासन की स्थापना (2) 939 में 
द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत, जौर (3) अगस्त 942 मे मारत मे जो राजनीतिक 
बवडर जाया, जौर उसक वाद की घटनाएं। 

प्रातीय स्वशासन स॒ प्राथमिक शिक्षा के विकास को वल मित्रा । लेकिन कुछ 
प्राता मे कांग्रेसी मनिया द्वारा गाधीवादी विचारधारा पर जावारित विद्यामदिर 
योजना जसे जो प्रयोग किए गए उनकी कुछ वुद्धिवादिया और गर हिंदुजा न 
बडी वटु आलाचना की | जय हो घटनाओं क। भी भारतीय जनता के आर्थिक 
राजमीति(, सप्माजिक जोर सास्कृतिब' जीवन पर वडा गहरा असर पड़ा । 


भारत में आधुनिक शिक्षा की आलोचना के मूल तत्व 


भारत मे जाधुनिक शिक्षा का प्रार॒म अग्रेजी शासन की ऊपर ग्रिनाइ गइ जरूरता 
बा पूरा करन के लिए क्या गया अत इसकी प्रगति वापी जवरद्ध सी रही औौर 
भारतीय जनता वी उनति की दृष्टि प वाफी असतापजनक। जाबुनिक शिक्षा 
का मुद्प उद्दश्य था प्रिटिय शासनतत्न का अप्रेजी के जानवार कार्यकर्ता दनां, 
इसलिए जनपाधारण वी पिक्षा इस पूरी जवधि मे बंतरह उपक्षित रही । 

सौ साल से ऊपर के प्रिटिश शासन + याद भी 9॥॥ मे बारतीय आयादी 
के 94%, लाग निरक्षर व और 93। मे 92% जाग। प्रावमिक और साध्यमिक 
विद्यालया के शिक्षाविया की फुल सद्या 934 35 म केवत 3 5 मिवियन दी। 
जधाव जुल जावादी वा 49 प्रतिशत । इनमे प्रावभिर जिद्यालया मे पढ़ने बाते 
तायगा के दा तिहाई ही पहव॒ पाल के ददद पढ़त वे, और पायें वाप से नी वम 
लाग जतिम वक्षा तक पूजा थ। 

ध्राथभिर पराठयालाआ से जजियाश उच्च तीन थे वार उ्षों बा बाच विखा 
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पाते € जौर जधिवान्न समय हर पाच मे चार बालक सबसे नीचे की कक्षा 
म ही पडे रहते ६ । फतस्वस्प, शिक्षा की स्वल्प जवधि के अत मे प्राय फिर 
निरक्षरता की ओर जग्रसर होन की प्रवृत्ति रहती है ।' ९ 
जनसाधारण वी निरक्षरता और तज्जय जनान के कारण सामाजिक, राज- 
नीतिव जौर आधिक प्रगति अवरुद्ध रही 
94] 42 म उच्च शिक्षा के सस्याना के अध्यतानों की सख्या !,59,254 
थी सारी जावादी का लगभग ० 5 प्रतिशत । पिछड़े हुए दश के जाधिक विकास 
के जिए तकनीकी विपयो के जानकारा की जावश्यकता हाती हे। 934 35 म 
इंजीनियरिंग, कृषि और वाणिज्य के स्नातक शिक्षाविया की सख्या केवल 960 
थी। सबसे अधिक जभाव तकनीकी शिक्षा के ही क्षेत्र मे था कृषि वाणिज्य और 
जभियात्रिकी जैसे क्षेत्रों म अमरीका के क्षीण आवादी वाले जाइयोवा जसे राज्य 
भभी जहा की जावादी प्रिटिश भारत की आबादी का एक प्रतिशत मात्र है, 
भारत से अधिक छात्र है । ? 
राष्टवादियों न जाधुतिक शिक्षा वी इसलिए भी जालोचता कीजि बह 
अत्यधिक व्ययसाध्य है । अत्यतत निवन सारतीय जनता के लिए खर्चीली शिक्षा का 
भार उठाना मुश्किल था। इसीलिए लाड कजन के पिश्वविद्यालय सुधार का, 
जिसके अनुसार शिक्षा अधिक फ्लात्यांदक लेक्नि साथ ही अधिक व्ययसाध्य भी 
हा रही थी व्यापक विरोध हुआ | भारतीय राष्ट्रवादियों को यह सदेह भी था कि 
जा्ड कजन शिक्षा को समय भर सक्षम बनाने के ताम पर उसे सीमित पकुचित 
बरना चाहत है कक्‍्याकि कजन का मत था कि शिक्षा +॑ प्रसार स राजद्रोह वी 
भावना का जम हांता है। पर भारतीया ने भी दस वात पी उर्चा वी वी कि 
प्रिदिश जफ्सर राजनीतिक विशाभ + लिए अग्रगी शिक्षा ऊ प्रसार का जिम्मदार 
मानते थे। भारत म उहुतरे अफ्सदा को सचमुच यह पिश्यास था गि शिक्षास 
जणाती बढेगा और प्रशासन वा फाय जविक कठिन हो जाएगा या (णिक्षा 
प्रसार # विरुद्ध) मूल तक जार था ।' * व्ययसाध्य हात के कारण उच्च शिक्षा 
अधिवाश भारतीया वी पहुच 4' वाहर थी । 
भारतीय राष्ट्रवादिया ने उस बात वी भी जावाचना वी कि शिक्षा पयधी 
सरवारी उजट की राशि बहुत कम वी। शिक्षा सदा जाय सरत्रारी सवराजा की 
तुलना मे उपलिता सी रही । सरकारी जाब का जौसतन एक तिहाद सता पर पच 
हाता था, लगिन शिक्षा के मद मे बहुत फम राशि ही खय हाती थी । 
आय कद मुद्रा पर सी राष्टवादिया न जाघुनिय शिला की जालाचता पी। 
उनके जनुसार इस शिक्षा वा भारतीय जनजीयन से राइ सवध नरी था। दगस 
भारतीय तोवन वी सही याकी उहा मिलती था, न रागीतितर गुजामा की भर 
ये भारतीय समाज के जाथिए और साम्फतिरू विउड्रेपन वा सहा बाराया वी। 
देसन भारतीय समायाजा क॑ प्रस्तुतीररण जोर भारतीय दुष्टिताण से उनत 
समाधान या काद प्रयास नहा किया । दसा नारतीय इनिहास या विद्धत वितरण 
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प्रस्तुत किया, भारत के प्िठिश विजेनाजा का गुणयान किया और नग्रेजा का 
भारत को सभ्य वनाने वाला बतलाया | इसन राष्ट्राभिमान और आत्मसम्मान 
के भाव का दुयल करने की काशिश वी । फिर, चकि अग्नेजा की जरूरतों को 
पूरा करने के लिए विदेशी साया पप्रेजी के माध्यम स यह शिक्षा दी जाती थी, 
इसलिए ज्ञान का शी श्र और सम्यक स्वागीकरण सभव नही हुआ और शिक्षित 
भारतीयों और भारत के साधारण लोगा म दुराव आता गया। भारतीय राष्ट्र 
बादिया ने शिक्षाव्यवस्था वी रीति और उसके सगठन की भी आलोचना की । 
जनशिक्षा की उपेक्षा से स्पप्ट है वि भारत के नए शासक इस देश के 
सामाजिक उत्याव के लिए यहा नदी जाए व। अग्रेजी का इतना अधिक 
महत्व दन का कारण यह था कि व स्वभावत यही चाहते थे कि शासन मं 
कम सच हा। हर किरानी और सरकारी अफमर को इग्लेड से उुलाना पडे 
दुससे जासान होगा कि यही भिम्न श्रेणी के अफसरा का वय तथार किया 
जाए। 
इस शिला व्यवस्था का उर्देश्य था मध्यमवर्गी भारतीय नौजवाना पर ब्रिटेन 
के गारव जौर समृद्धि की छाप डावना और उह विदेशी अफसरशाही के 
सुयाग्य नौकर बनाना। यह पशेवर शिक्षा का चरम रूप था परोवर शिक्षा 
जो पाठयप्रम म जग्रेजी वाक्य रचता, शेक्सपियर के छद शास्त्र जौर अग्रेज 
राजा रातिया क॑ शासन काल की तिथियां पर जोर दती थी ।” * 
“गुरू स ही भारत की अग्रेजी सरकार न जनशिक्षा का रूपायित और नियत्नित 
करने की चेप्टा की है देश में अपनी राजनीतिक सत्ता की नीव मजबूत 
परना उनवा लक्ष्य रहा है। ? 
भारत के राष्ट्रवारी दलो ने राष्ट्रीय पद्धति पर समानातर शिक्षा व्यवस्थाए 
संगठित वाने री जनक बोशिशें की, लत्तिन उह विशज्यप सफलता ने मिली । 
राष्ट्रीय शिक्षा बी यायनाजं की असफ्लता के कारण भी ये। सरकारी एव 
निजी दाना प्रकार थी नौकरियों म बहाली के लिए सरकारी मायता प्राप्त 
विश्यव्रिद्यालया वी उपाधिया जरूरी थी, इसलिए स्पततन्व राष्ट्रीय शिक्षा मस्वाजा 
मे, जो सरहारी विश्वनिद्यालयों से सबद्ध नही थी, कम ही छात्र जाए । गांधी 
द्वारा शुरु फिए गए गुजरात विद्यापीठ वा अत सवा एक उटाहरण है। बाग्रेस म 
रुचि रघन वाले नियाक्‍्ता भी इस विद्यापीठ वा स्नातका को बाय विश्यविद्यालय 
थी स्तातकी ये समय । नही मानत थे । 
जिन सिद्धाता व जाधार पर राष्ट्रीय शिला वी याजना बनाइ जा सकती है, 
उनयी विषय में भारतीय राष्ट्रवादियां मं सहमति भी नहीं थो। मालवीय, गाधी 
गैर जायसमाजियां जस उुछ लाया ने परवारा स्कूल जोर बालजा म॒ दी जान 
बाला शिवा 3 धमनिरक्षेप चरित्र वी जालाचाा वी | उन लाया न बम (द्विुओ 
भी लिए थीया और सुप्वमाना वा लिए उुरान) वा शिक्षा का अनियाय जग 
मात्रा। जवादुरताज जच्च उताआ ने पुृषत पमनिरपक्ष शिक्षा या महद्ठ दिया, 
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पाते है और जधिकाश समय हर पाच म चार वालक सबसे नीचे वी कक्षा 

म ही पढे रहते हैं| फवस्वरूप शिक्षा की स्वल्प जवधि के अत म प्राय फिर 

निरक्षरता की ओर अग्रसर हांन की प्रवृत्ति रहती है ।' * 

जनसाधारण की निरक्षरता और तज्जय जवान के कारण सामाजिक राज 
नीतिक' और आदथिक प्रगति अवरुद्ध रही । 

94। 42 म उच्च शिक्षा क सस्थाना के अध्यताओं की संख्या ,59,254 
थी, सारी जावादी का लगभग ० 5 प्रतिशत । पिछड हुए दश के जाधिक विकास 
के जिए तकनीकी विपयो के जानकारा फ्री आवश्यकता हाती है। 934 35 मे 
इंजीनियरिंग, कृषि और वाणिज्य के स्नातक शिक्षायियां की सख्या कंबल 960 
थी । सबसे अधिक अभाव तकनीकी शिक्षा के ही क्षेत्र मे था, कृषि वाणिज्य और 
जभियातनिकी जस क्षेतरा म जमरीका के क्षीण आायादी वाले आइयाया जस राज्य 
मे भी जहा की आवादी प्रिटिश भारत वी जायादी वा एक प्रतिशत मात्र हैं, 
भारत से नधिक छात्र ह। 

राष्ट्रवादियों न आयुत्ित शिक्षा की इसलिए भी आलोचना की कि वह 
वत्यधिक व्ययसाध्य है । अत्यत तिधन भारतीय जनता के लिए यर्चोली शिक्षा ता 
भार उठाना मुश्विल था। इसीलिए लाड कजन के विश्यव्रिद्यालय सुधार +, 
जिसके अनुसार शिक्षा जविक फ्लालादफ लक्षित साथ ही अधियः व्ययसाध्य भी 
हा रही थी, व्यापक विरोध हुआ | भारतीय राष्ट्रयादियो का यह मंदह भी था कि 
लाड कजन शिक्षा को समथ और सक्षम बनाने वे पराम पर उस सीमित सहुचित 
वरना चाहते हैं क्यांकि कजन ता मत था कि शिक्षा क प्रसार स राजद्रांह बी 
भावना का जाम होता है। पर भारतीया न भी इस बात की यर्चा वा थी गि 
व्िदिश अफ्सर राजनीतिव पिशा भ के लिए अग्रेजी शिक्षा + प्रसार पा _िम्मटार 
मानत थे। भारत मे उहुतर अफ्सरा वा सयमुच यह विश्वास था कि णिशा से 
अशाती बढ़ेगा और प्रशासा वा राय जधिक उठित हो जाएगा या (शिक्षा 
प्रसार के विरद्ध) मूत्र तत् जाथिर था। *व्ययसाध्य हाते के यारण उच्च शिला 
जंधिएाश भारतोया वी पहुच य बाहर था । 

भारतीय राष्द्रयादिया न इस यात की भा जावाचना यी कि शिक्षा सबधी 
सरायरी बजट को राधि बह॒य वम वी। शिक्षा यश जाप सरयारी सवराजा या 
तुलना म उपक्षित्ा सी रही । सरत्राती आाब या जौसतन एफ तिद्ाई सना पर बे 
दाता था, लगन शिक्षा हे मद से वह्व उमर राधि द्वा खब होता दी । 

जाय कद मुद्दा पर ना राष्ट्रवाटिया  जाघुतिक जिशा की जावायायया। 
झाक जनुसार रा शिखा का भारताय जनजावन ये काइ सयय नहा वा। उसे 

भारताय तीवन की पह्ठी याही उद्गा भितती वी, ले राजनोतिया युवामी को और 
ने भारीय समा व जाथिंएह जौर सासातित पिछडेपन थे सच यारणा वी । 
इस मारतीय उमस्याजा के प्रस्तुतीररण जौर भारताव दृष्टियायथ से दाह 
खमायाय वा वाई प्रयाप नही जिया । रत सारताव दतिद्वात रा बिदव वियरण 
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प्रस्तुत किया, भारत के प्रिटिश जिजेनाओो का ग्रुणयान किया और अग्रेजों को 
भारत का मम्य बनाने वाला बतलाया । इसन राष्ट्राभिमान और आत्मसम्मान 
के भाय का दुवतव करने की कोशिश की । फिर, चकि जग्रेजा की जरूरतो को 
पूरा करन के लिए विदेशी भाषा थग्रेजी के माध्यम स यह शिक्षा दी जाती थी, 
इसलिए चान का शी प्र और सम्यक स्वागीकरण सभव नही हुआ और शिक्षित 
भारतीयों जौर भारत के साधारण लोगो म दुराव आता ग्रया। भारतीय राष्ट्र- 
वादिया ने शिक्षाव्यवस्था की रीति और उसके संगठन की भी आलोचना की । 
'जनशिक्षा की उपेक्षा से स्पष्ट है कि भारत के नए शासक इस देश के 
सामाजिव' उत्यात के लिए यहा नही आए थे। अग्रेजी को इतना अधिक 
महत्व देने का कारण यह था कि वे स्वभावत यही चाहते थे कि शासन म॑ 
क्रम खच हा। हर किरानी और सरकारी अफसर को इग्लेड से वुलाना पडे 
इससे आसान होगा कि यही निम्न श्रेणी वे अफसरा का व तैयार किया 
जाए। 
इस शिला व्यवस्था का उद्देश्य था मध्यमवर्गी भारतीय नौजवानो पर ब्रिटेन 
के गारव और समृद्धि की छाप डावना ओर उहू विदशी जफमरशाही के 
सुयोग्य नौवर बनाना। यह पशेवर शिक्षा का चरम रूप था पशेवर शिक्षा 
जो पाठयक्रम मे जग्रती वावय रचना, छ्ेक्सपियर के छद शास्त्र और अग्रेज 
राजा रानिया के शासन काल की तिथियो पर जोर दती थी । १ 
“युरू स ही भारत की अग्रेजी सरकार न॑ जनशिक्षा का रूपायित और नियत्रित 
करने की चेप्टा की है देश म अपनी राजनीतिक भत्ता की मीव मजबूत 
करना उनका लक्ष्य रहा है। ?? 
भारत क राष्ट्रवादी दला ने राष्ट्रीय पद्धति पर समानातर शिक्षा व्यवस्थाए 
संगठित करने वी अनेक वाशिशें की, लिन उह विशप सफलता ने मिली । 
राष्ट्रीय शिक्षा बी याणनाओ वी असफ्लता क कारण भी थे। सरकारी एवं 
निजो दाना प्रकार वी नौकरियों म बहाली के लिए सरकारी मायता प्राप्त 
विश्यविद्यालया वी उपाधिया जरूरी थी, इसलिए स्पतत्न राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाजा 
मे, जा सरफारी विश्वद्िद्यालया से सवद्ध नही थी, कम ही छात्र आएं । गाधी 
द्वारा चुरू किए गए गुजराय विद्यापीठ का जत इसवा एक उदाहरण है। वाग्रेस म 
झसि रयन वाल नियाक्ता भी इस विद्यापीठ ये स्नातकों का वाय विश्यविद्यालय 
के स्नाववा वे' समय ले संद्ों मानत थे । 
जिन सिद्धाता व वाधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की याजना बनाइ जा सकती है, 
उनये घिपय में मारतीय राष्ट्रयालिया मं सहमति भी नहीं थी । मालवीय, गावा 
भैर जायसमाजिया जस युछ लञागा न सरपारा स्कूल और कालजों म॒ दी जान 
गली दिशा क पमनिरक्षप चरित्र बी जालाचगा की । एन लाया न धम (द्विदुआ 
मा लिए पीता और मुसलसाना वा लिए ऊुरान) का शिक्षा वा जनिवाय जग 
मात्रा । ययाहुस्तात जस नताजओ न पूणत घमनिरपक्ष शिला शो महत्व दिया 
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क्याकि शिक्षा का जाघार वौद्धिक हाना चाहिए जबकि व जास्था औौर जनदृष्दि 
पर आधारित हू। 

सरकारी शिक्षा के धमनिरपक्ष चरित्र पर जाधात कर गावी जसे नताओं 
मे उस शिक्षा के प्रगतिशील तत्वों पर हमला फिया। पाठ्यक्रम में घामिक शिक्षा 
का भी स्थान हो, इस तरह वा उनका सुयाव प्रतिक्रियावादी था । गाधी न विद्या 
मदिर याजना को विकसित क्िया। उहोने इसकों शिक्षा की बहुशिल्पीय योजना 
कहा, क्यावि इसम व्यक्त के सवॉगीण विकास के लिए पैद्धातिक और प्रोद्योगिक 
शिक्षा दोना का स्थान था। वहुशिल्पीय शिक्षा का सिद्धात तो प्रगतिशील था 
लेक्नि जब यूरोप म इस शिक्षा का सिद्धात निरूपित हुआ, तो उसका जब था 
आधुनिक मैद्धात्तिक ज्ञान और जाधुनिक उद्याग का समावय । लकिन गांधी ने 
जाधुनिक शिक्षा पर धम का मुलम्मा चढाया, और उस यौत हुए युग के हस्तपित्प 
से जोड़ दिया। जाधुनिक शिला आधुनिक सामाजिक-जायिक स्वितियां मं ज्मी 
थी और उतवा पथप्रदशन कर रही थी। गांधी का प्रयाग पुरातन शिल्पो और 
जाधुनिक शिक्षा का अनतिहासिक सयोग प्रस्तुत करता है। जयास्तविक्ता और 
पर्नैतिहास्िबत्ता पर जाधारिन ऐसी शिल्ला सम दी याजनाजी वा व्यापफ समथन 
नहीं मिल सकता था आर न मिला। फिर जिस तरह वी शिक्षा या प्रयध जाधु 
मिव स्कूला मे था, उसकी राष्ट्रवादी आजोचना काफी सहों थी। 

जनधिक्षा पर भी भारतीय राष्ट्रयादिया शा घ्यान गया । स्पष्ट है मि जवान 
रत निरक्षर राष्ट्र ठास प्रगति नहीं कर सकता और विदगी की दौड़ मे जयश्य 
पीछे पड जाएगा। इसलिए हम संयत्रय्प्त प्राथवमिय्ग शिक्षा बे पूर विस्तार और 
जनसाधारण य' लिए प्रावमित्त स्कूता की यारगर और व्यापक व्यवस्था की 
नितात जावश्यवता है। एस जाय मे तितनी ही हर हांगी दुनिया # राष्ता 
मे अपना राही स्थान प्राप्त करना हमार लिए उतना ही कठिन हागा। राष्ट्र 
यी तरक्ी क लिए जनशिक्षा वी स्पप्ट आयश्यवता बताइ सद और सार प्रगति 
शील भारतीया न दस दशा म जधियावधिद प्रयास दिए । निरक्षरता रा पमाप्स 
वरन के लिए जाटीलना वा समठन हुजा । छात्र दल साक्षरता वे प्रधास था लिए 
गर्मी की छुट्टिपा दहाता मे प्रितात व) दसी उदृश्य से शहरा मे मजदूरा व लिए 
रात्रि पाठमालाजा वा प्रत्रथ जिया गया। इंडियन सशनल वाप्रेस, साथल सरिस 
लीग, जगिल भारतीय विदार्बी तगठा जौर एसी जाय बहुत सारी सस्वाताव 
इस दिशा मे पाम त्रिए। जिन यह दतना उद्धद वायक्रल था वि सार प्रयास 
फ्रेपल समस्या वा छूतर रह गए। 

जाधुनिक शिक्षा के प्रगतिशील तत्व 

ऊपर किए युराइया की यया हा जा युरी है डा वायजूद नारत मे आधुनित 


विश की चुरआत व्रिडिश शासन का प्रगशीव जाय या। बढ़ धिता जम 
निरपा उत्ारयाटा जार प्रात प्लिदिंत हिला वो थि ता पति व वियरत तोति 


भारतीय राष्ट्रवाद के विकास म आधुनिक शिक्षा का योगदान 33 


और धम का खयाल विए बिना सवसुलभ थी। सर्वोपरि, इनम भारतीयों क लिए 
आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के बुद्धिवादी और प्रजातात्विक विचारा के विशाल 
भडार वा द्वार खाल दिया । यह मात्र सयोग नही कि भारतीय राष्ट्रवाद के 
प्रारभ्िक और परवर्ती नेता सभी शिक्षित वर्गों से आए । 


“उदीयमान पीढी न यूरोपीय शिक्षा का विस्मयका रक ग्रहणशीलता के साथ 
आत्मसात किया। इस पीढी के लोग तेजी से राष्ट्रवादी, गणतत्नवादी और 
समाजवादी हुए । 

'कैवूर मजिनी, काराथ, पार्नेल मिल का उहोन अपने शिक्षक और नायक 
के तौर पर स्वीकार किया। अग्रेजी सरकार ने उन्‍नीसवी सदी के यूरापीय 
साहित्य वी पढाई की भारतीय स्फूला म मनाही कर दी। लेक्नि काफी 
देर हा चुवी धी । जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी उस रोकना सभव नही था, 
जार इस बिंदु पर इस प्रक्रिया का नई दिशा मिली । यूरोपीय सस्कृति का 
घमिष्ठ परिचय प्राप्त हा गया था और उसकी अधस्वीकृति समाप्त हो चुकी 
थी रस्कित, कार्लाइल टाल्सटाय आदि जिन यूरापीय लेखको न स्वय 
यूरोप की आलोचना की थी उनकी इस दिशा म यह महत्वपूण भूमिका रही।' 


शिक्षित भारतीयों ने अपन अप्रेजी चान के कारण यूरोप के राजनीतिक 
साहित्य से जा अतिवादी राजनीतिक विचार ग्रहण क्ए उनके प्रचार स अग्रेजी 
सरवार प्राय सत्नस्त हा जाती थी। इसने प्रशासनिक का रवाई की और भारत म 
विदेशी साहित्य के आंगमन पर रोक लगाई। इटालियन राष्ट्रवाद क नता मजिनी 
के जीवनचरित सबधी साहित्य क भारत आने पर निपथ लगा। कुछ खास 
किस्म क॑ जाधुनिक यू रापीय विचारों क आगमन पर सरकारी प्रतियध के बावजूद 
यह ता मानना ही हागा कि अग्नेजी नाच के कारण ही भारत मे आधुनिक यूरोपीय 
साहित्य वा परध्ययन सभव हुआ। सब प्रकार के आधुनिक यूरापीय विचारा से 
उमुवत सपर की भाजादी व लिए भारतीय राष्ट्रवाद ने सदा सघप किए । 

इस तरह आधुनिव शिक्षा की विरोधी, दृत श्रुमिका रही । इसकी गुरुजात तो 
वी भई भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक जरूरता को पूरा करन व लिए 
और भारत परवि दशिया के आधिपत्य को मजदूत करन क लिए, लेकिन इप शासन 
यो विरुद्ध मघप मे भारतीय राष्ट्रवाद वा इस शिक्षा पद्धति स मदद भी मिली | 


भारतीय राष्ट्रवाद आधुनिक शिक्षा का परिणाम नही 


अनक ब्रिटिश राजनताणा और सेपका न दावा किया है विः भारतीय राष्ट्रवाद 
भारत मे जग्रेजा द्वारा लाइ गई आधुनिर शिक्षा का परिणाम है। उहान इप 
बात पर जार दिया दि जाधुनिय पिक्षा न भारतीया वा पराश्यात्य तेयया दारा 
प्रतिपादित स्वतज्ञता जब जो सिद्धाता स परिचित कराया और इसाविए वारपीेय 
जनता म राष्ट्रीय स्वाजत्य या इच्छा पदा हुई। शिक्षा का प्रयतिणील शूमिका दा 
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मानते हुए भी यह समझ लेना गलत हांगा कि भारतीय राष्ट्वाद इस शिक्षा की 
मतति है। 
भारतीय राष्ट्रवाद का जम वस्तुत नई सामाजिक-भौतिक स्थितियी # 
कारण हुआ, उन नइ सामाजिक शक्तिया के कारण जा अग्रेजा की भारत विजय 
के बाद पदा हुईं। यह विभिन्‍न स्वार्थों क वस्तुनिष्ठ सघप का परिणाम था-- 
अंग्रेजा का स्वाथ जो भारत का राजनीतिक और आर्थिक तौर पर गुलाम बनाए 
रखन म था जर भारतीय जनता का हित जा ब्रिटिश शासन से मुक्त भारतीय 
समाज क स्वतंत्र राजनीतिक, जाथिक और सास्द्रतिक विकास म निहित था । 
भारतीय राष्ट्रवाद न उनीसवी सदी क उत्तराद्ध म एक राष्ट्रीय आादालन 
का रूप लिया। उस वक्‍त तक देश म एक शिक्षित वग तयार हां गया था और 
भारतीय उद्यागों के उदय क साथ ही भारतीय जौद्योगिक बुजुआजी वा भा जम 
हो चुका था| इन्ही वर्गों न राप्टीप आदोलन का संगठन किया जौर नपनी 
विराध पतावा म निम्नाकित नार॑ लिसे, सरवारी नौकरियां का भारतीयकरण, 
भारतीय उद्यांगां के लिए सुरक्षा, वित्तीय स्पायत्तता जादि। आाविए एवं जय क्षप्रो 
मे त्रिटिश जोर भारतीय हिता क॑ सघप के कारण यह आादालन घुरू हु। भारत 
के राष्टीय जादालन थे जम का उत्पत्तिमुलक कारण यही हिंत। का सघप था । 
भारत वा राष्ट्रीय जादालन साम्राज्यवार और इसकी शोषण व्यवस्था से 
पैदा हुआ. शिक्षा व्यवस्था चाह जा भी रहती भारतीय बुजुआजी वा उत्य 
और ब्रिदिश वुजुजाजी वे प्रभुत्व के सिलाफ इसवी बढती हुई प्रतिद्वद्विता 
अवश्यभावी थी। अगर भारतीय युजुजाजी को सस्द्ृत मे लिये गए 
वेदो की ही शिक्षा मिली रहती दूसरी सायी पिचारधाजंं स जलग, ता छह 
वही जपन सघप क॑ सिंद्धात और नारे मिल जात 4 
वस्तुत विधिनचद्र पाल जस बुद्ध बामपथवी राष्ट्रीय नताला व लिए पयपरि 
भाषित हिंदू धम राष्ट्र धम था और वाली इस राष्ट्रीयता की दवी प्रतिमूति थी । 
प्रिटन से सिलाफ विभिन वर्गा वी अपना साप जलस-अलग शित्रायत भी । 
उद्यागपति भारत पा निर्वाध उद्यागावरण जौर दशी उद्याया वा लिए सुरखा 
चाहत थ। शिक्षित वग नौतरिया पा भारायररप याहुत थे, फ्यायि ऊच जाद« 
बंपल अग्रेजा +॑ विए थ। विसान शुमिवर यम उरना जादत थे । मादुर 
पाम की जच्छी हालता और जावन पापन क विए भरपूर मजदूरी यो माग उरत 
थ। राष्ट्र अपनी सपूणता मं प्रस जौर पगठन की जायादा चाटता बा, विधात 
सभा, निर्वाचित गिधायर, प्रतिनिधि प्रस्वाए स्पात्र उपनिव की हेसिया 
स्थवयासन जौर फिर जतत पु स्वतय्ता घाट्‌ता था। ब्रिटन जोर भारत कद 
पिशाया स्पार्था की टक्कर स द्वा भारताय राष्ट्रयाद का जाम टुना । 
लिन यह मातना हागा हि जाधुनित जिला / बता जन यप्ट्वाटी उता 
पश्चिम । वाधुनिक़ लाइताजिक वियारा को जात्ममात पर थक जौर हंस वर 
दाष्ट्राय लादातस वा खाया त्रिक उप सीर उ., रा मित्ा। परियत के ताहयात्रिर 


भारतीय राष्ट्रवाद के विकास म आधुनिक शिक्षा का योगदान ]35 


विचारो से प्रभावित नेताआ के पथप्रदशन के कारण राष्ट्रीय नादोलन ने स्व॒राज्य 
प्राप्ति के बाद प्राक ब्रिटिश काल के राजतत्नवाद और सत्तावादी सामाजिक 
व्यग्स्था का फिर से स्थापित करने वी कामना नही की। राष्ट्रीय आदोलन मूलत 
चुनाव, प्रजातात्रिक कमटियां, बहुसख्यक मत द्वारा किए गए निणय आदि जाघुनिक 
उदारवादी सिद्धाता पर आधारित था। इसन स्वतत्न भारत के लिए लोक्तात्विक 
सिद्धातो पर आधारित प्रतिनिधि सस्थाआ की कल्पना की। इस तरह आधुनिव' 
शिक्षा न, परोक्षत ही सही, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रजाताद्विक दिशा दी। 


आधुनिक शिक्षा के लाभ 


अंग्रेजी के चान के जनगिनत फायदे थे । इसने जाधुनिक अग्रजी साहित्य के द्वार 
भारतीयों वे! लिए, और यह अगर विश्व वा सर्वोत्तम साहित्य नही था तो विश्व 
के सर्वोत्तम साहित्यां म तो इसकी गिनती हो ही सकती है। यह ब्रिटिश राष्ट्र का 
साहित्य था, इतिहास का पहला आधुनिक राष्ट्र, जिसने अठारहवी सदी के अत तक 
मध्ययुगीन पर॒परा को समाप्त कर दिया था। मध्ययुग के विरुद्ध सघप म इसमे 
आधुनिक प्रजातात्वििक, वानिक बुद्धिवादी सस्क्ृति की नीव डाली, और अपने 
गौरवशाली अस्तित्व के अगले चरणु म इसे और अधिक विकसित किया। राजाजा 
के दवी अधिकार क सिद्धात पर जाधारित मध्यकालीन राज्य की निरकुशता के 
विरुद्ध अपने सघप में अग्रजी राप्ट नं जनता वी सावभौम सत्ता और लोकतात्रिक 
राष्ट्र के सिद्धात की बुनियाद डाली। मध्यकावीन दक्रियानूसी और धामिक विचार 
पद्धति के विरुद्ध इसमे आधुनिक बुद्धि वाट वा शस्त तयार किया। क्ृपिदास प्रथा 
और उत्तराधिकार के सिद्धात पर आधारित मध्यकालीन पदानुकमित सामाजिक 
सरचना के विरुद्ध इसन व्यक्ति स्वातत्य का सिद्धात घोषित किया। इसने सुमपन्‍त 
बैचानिव' जोर तकनीयी सस्कृति को विफलित क्या और आधुनिक प्राकृतिक 
वियाना जसे भौतिकी, रसायन प्राणिशास्त्र, कपिशास्त्र जादि को जम दिया। 
जौपधि जोर जभियन्रण के क्षेत्र म इसने वाफी प्रगति की । इसने आधुनिक समाज- 
शास्क्त के जरिए समाज वा भी ववानिव अध्ययन युरू किया । 
सामाजिक प्रियाकलाप +॑ प्रत्येकः क्षेत्र म सोलहवी सदो से ही प्रिटन मं 
सामाजिक उद्यम के प्रत्यक छ्षेत्रम जनवा महान विचारक पदा हुए। बक्‍न ते 
सामाजिय ओर प्राइृतिक दोना प्रकार के तथ्यों और उक्त क्रियाआ थे 
अध्ययन के लिए आपमनात्मव तवश्चास्थ्र त्री बगानिव पद्धति दी । उसने स्पष्ट 
शब्दों म॒ पहा कि प्रयोग ही वतानिव सिद्धात का जाधार और उसकी कसौटी 
है। इसन प्रापनुभव और निगमनिर तक्झ्नास्त्र पर साथातिय प्रहार किया जिसकी 
बड़ी आवश्यकता थी, और इप तरह समात और प्रद्मति दाना खतरा मे तीत्र जौर 
बालतयरित प्राति के विए पथ प्रशस्त शिया । बन व याद और भी सनक पभीर 
विद्यारत्र प्रिटन मे पदा हुए। याह महात आयनिद था और न्यूडन पणिता, 
भौतिझयारणी एय रियारह, एडस झिमिय उ जायवुनित्र अवगास्त्ष वा थम दिया 
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मानते हुए भी यह समझ लेना गलत होगा कि भारतीय राप्ण्वाद इस शिक्षा की 
घतति है। 
भारतीय राष्ट्रवाद का जम वस्तुत नई सामाजिक वौतिक' स्थितियों के 
कारण हुआ, उन नई सामाजिक शक्तिया के कारण जा अग्रेजा की भारत विजय 
के बाद पदा हुइ। यह विभिन स्वार्थों के वस्तुनिष्ठ सघप वा परिणाम था--- 
अंग्रेजा का स्वाथ जो भारत का राजनीतिक और आधिक तौर पर गुलाम बनाए 
रखने मं था ओर भारतीय जनता का हित जो प्रिदिश शासन से मुबत भारतीय 
समाज वे स्वत्तत्र राजनीतिक, आर्थिक और साल्कृतिक विकास म निहित वा । 
भारतीय राष्दवाद न उनीसवी सदी के उत्तराद्ध मं एक राष्ट्रीय जादालन 
का रूप लिया। उस वक्‍त तक देश मे एक शिक्षित वंग तयार हां गया था जौर 
भारतीय उद्यागा वे' उदय के साथ ही भारतीय जौद्यागिव वुजुआजी का भी जाम 
हो चुका था। इटी वर्गों न राष्ट्रीय थादोलन का सग्रठन किया और अपनी 
विरोध पताका म निम्ताक्ति नारे लिखे, सरकारी नौकरियां का भारतीयकरण, 
भारतीय उद्योगो क॑ लिए सुरक्षा, वित्तीय स्पायत्तता जादि। आर्थिक एप जय क्षेत्रो 
मे ब्रिदिश जौर भारतीय हितो क॑ सधप के कारण यह जादोलन 'ुरू हुआ। भारत 
के राष्ट्रीय आदोलन के ज'म का उत्पत्तिमूलक कारण यही हिता का सघप था । 
भारत का राष्टीय जादालन साम्राज्यवाद और इसकी शोपण व्यवस्था से 
पदा हुआ शिक्षा व्यवस्था चाह जो भी रहती, भारतीय बुजुआजी का उदय 
और ब्रिटिश बुजुआजी के प्रभुत्व के सिलाफ इसकी बढती हुई प्रतिद्द्विता 
अवश्यभावी थी। अगर भारतीय वुजुआाजी को सस्हृत मे लिखे गए 
वेदों की ही शिक्षा मिली रहती, दूसरी सारी विचारधाजो से जलग, तो उठ 
बही अपने सघप के सिद्धात और यार मिल जात॑  ? 
वस्तुत विपिनचद्ग पाल जसे बुद्ध जामपथी राष्टीय नेताओं के लिए नवपरि- 
भापित हिंदू धम राष्ट्र धम था और काली इस राष्ट्रीयता की देवी प्रतिमूति थी। 
ब्रिदन के खिलाफ विभिन वर्गों वी अपनी खास ललग्र-अलग शिकायत थी। 
उद्योगपति भारत का निर्वाध उद्योगीकरण जोर देशी उद्योगा के लिए सुरक्षा 
चाहत थे। शिक्षित वय नौकरियां का भारतीयकरण चाहत थे, क्योकि ऊचे भोहँदे 
क्रेवल अग्रेजा के लिए थ। किसान भूमिकर कम करना चाहते थ। मजदूर 
काम की अच्छी हालतों और जीवन यापन के लिए भरपुर मजदूरी की माय करते 
थे। राष्ट जपनी सपूणता म॑ प्रेस और संगठन की आजादी चाहता था, विधान 
सभा निर्वाचित विधायक, प्रतिनिधि सस्थाएं स्वतत उपनिवेश की हैसियत 
स्वशासन और फिर जतत प्रूण स्वत॒नता चाहता था । ब्रिटेन औौर भारत के इन 
विराधी स्वार्था की टक्कर से ही भारतांय राष्ट्रवाद का जाम हुजा । 
लेकिन यह मानना हीगा कि आधुनिक शिक्षा क॑ चलते >नक टाप्ट्रवादी नवा 
पश्चिम क॑ आधुनिक लाक्तात्विक विचारो को जात्मसात कर सके और इस तरह 
राष्ट्रीय आदोलन को लाकतात्विक रूप जौर उद्देश्य मिला । पश्चिम के लोकताल्वित' 
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भारतीय ७५ ि भेताओ के पथप्रदशन के कारण राष्ट्रीय आदोलन न॑ स्वराज्य 


विचारों से प्रव /कि ब्रिटिश काल के राजतत्नवाद और सत्तावादी सामाजिक 
प्राप्ति के वॉर्टिर ते स्थापित करन वी कामना नही की। राष्ट्रीय जादालन मूलत 
व्यवस्था को ? शक कमटिया, वहुसव्यक मत द्वारा किए गए निणय जादि आधुनिक 
चुनाव, प्रजात तो पर आधारित था। इसन स्व॒तत्न भारत के लिए लोकतान्विक 
उदारवादी मिं स्ति प्रतिनिधि सस्थाजा की वल्पमा की । इस तरह आधुनिक 
पिद्धातो पर पैन ही सही, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रजातात्निक दिशा दी। 


शिक्षा न, परुशक्षा के लाभ 


आधुनिक | क॑ जनग्रिनत फायदे थे। इसने जाधुनिव' अग्रजी साहित्य के हार 
जग्नेजी के ज्ञा छलिए भौर यह अमर विश्व का सर्वोत्तम साहित्य नही था तो विश्व 
भारतीयों के पहित्या मं तो इसकी गिनती हो ही सकती है। यह प्रिटिश राष्ट्र का 
के सर्वोत्तम सर्पिंदास का पहला आधुनिक राष्ट्र जिसने अठारहवी सदी के जत तक 
साहित्य था, फंसा को समाप्त कर दिया था। मध्ययुग के विरुद्ध सघप म इसने 
मध्ययुगीन पर वाब्विक वचानिक, बुद्धिवादी सस्कृति को नीव डाली, और अपने 
आधनिवः प्र स्तित्व के अगल चरप्र म इसे और जधिक विकसित किया। राजाणो 
गौरवशाली है * के सिद्धात पर जाधारित मध्यकालीन राज्य की निरकुशता के 
के दवी अधि में अग्रजी राष्ट्र ने जनता की सावभोम सत्ता और लाकताबिक 
विरुद्ध अपने की बुनियाद डाली हे मध्यकावीन दकियानूसी और धामिक विचार 
राष्ट्र के सिर्दा इसने आधुनिक बुद्धिवाद का शस्त्र तयार किया। हृषिदास प्रथा 
पद्धति के दिख र के सिद्धान पर आधारित मध्यकालीन पदानुक्रृमित सामाजिक 
और उत्तररा्व्दि ईसन व्यक्तित स्वातत्य का सिद्धात घीपित क्या । इसने सुमप न 
सरचना के तबनीयी सस्झृति का विकसित क्या ओर आधुनिक प्राइृतिक 
चैचानिव' औं भौतिकी, रसायन प्राणिशास्त्र, कपिशास्त्र जादि को ज-म दिया। 
विनाना जे नयितिण के क्षेत्र म इसन वाफी प्रगति की । इसने जाधुनिक समाज- 
औपधि और * समाज का भी वचानिय अध्ययन र॒ुरू कया । 
शास्त्र के जा फ्रियाक्‍लाप बेः प्रत्यक क्षेत्र मे सोलहवी सदीस ही प्रिटाम 
सामाति व व प्रत्यक क्षत्र म जनया महान विचारक पदा हुए। बन ने 
सामाजिक और प्राइतिव' दाना प्रवार के तथ्यों और उक्त क्रियाआ ने 
धामाजिफ लिए आगमनात्मक' तवशास्त्र की बतानिया पद्धति दी। उसने स्पष्ट 
अध्ययन के कि प्रयाग ही वबतानिक मिद्धात या आधार और उसकी कसौटी 
शब्दों म यो और निगमनित्र तक्शास्थ्र पर सापातिज प्रद्दार किया, जिसकी 
है। इसन प्रति थी, जोर इप तरह समान और प्रह्टति दोना क्षेत्रा मं तोड़ औजौर 
बडी ति पर लिए प्र प्रात दिया। बन के राद और भी जनक पभोर 
बालिका पा मे थदा हुए। साथ मदान आयनिक था और ब्यूडन पषिता, 
विधारर: री एवं उिचारत्र एडम स्मिव ये जायुनिफ् जवयास्त का याम दिया 
नौतिहइयास 
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और गाडविन दाशनिक अराजकतावाद य्रा प्रणेता था | ग्रिव्बन मौर वक्‍ल बाधु 
निक काल के महान इतिहासज्न हुए है, रिकार्टों सर्वाधिक निर्भीक प्रिटिश जथशास्ती 
था। जाने स्टुजट मिल सत्तावाद का निष्कलुप शत्तु था जौर व्यक्तिगत स्वातद्य 
एवं जनगण की सावभौमता का महान पक्षधर । कालाइल जौर रस्किन ने 
समस्याओ का सभवत प्रतिक्रियावादी अतीतामुय समाधान दिया लेकिन दाता 
ने अपन युग की सामाजिक अनीति की निमम जालांचना की । डाबिन ने जीवा 
विशेषकर मानव जाति ऊ विदास क॑ सिद्धांत का प्रतिपादन क्या और इस तरह 
उन धामिक क्विंदतियों पर जो मानव जम के थार मं दक्यानूसी सिद्धात 
प्रचलित करती आई थी गहरी चांट पडी। स्पेन्सर विद्वान समाजश्ास्त्री था। 
हाव हाउस, रिवस प्रिफोल्ट, गांडन चाइल्ड गिस बगजसे समाजशास्तरी, बद्रेण्ड 
रसल जसे विश्व विश्ुत गणितव और दाशनिक एच० जी० वल्स जस प्राकृतिक 
एतिहासिक और सामाजिक एतिहासिक विकास के सजीव शब्द चिनकार जिसने 
चमत्कारपुण और कल्पना प्रसूत राचक साम्राजिक उपयास लिसे अमर 
सामाजिक व्यग्यक्रार वर्नाड शा, विश्वविख्यात एडिग्टन जार जीन्स जसे खगोल 
शास्क्षी जौर हाल्डेन जसा प्राणिशास्त्रत जो वाद म भारतीय नागरिक हुआ आल्डु 
अंस और जुलियन हक्‍्सल लेवी और बनल जस वचानिक, जार एसे जार भी कितने 
लांय ब्रिटेन म पैदा हुए । इन महान वरिचारका न विभिन क्षेत्ना मं मानव चान को 
विकसित किया है जौर जाधुनिक विश्व सस्ड्ति के निर्माण मे यांगदान दिया हूं। 
शिक्षित भारतीया ने अग्नेजी लाक्तातिक साहित्य का अध्ययन किया थौर 
लोकतात्विक सिद्धात का जात्मसात क्या। इसस उह व्यक्त को गुलाम बनाने 
और उसकी मुक्त पहल शक्ति का शमन करने का प्रयास करने वाल सत्तावादी 
दशन और बीते युग की जाति जसी प्रतिक्रियावादी सामाजिक सल्थाजां और 
तदरूप दष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा मिली। उहान जनतात्विक 
आाधार,पर भारतीय जनता के भुक्त राष्टीय अस्तित्व की वात साचनी शुरू की 
इसके बारण भारतीय राप्टीयता के जादोलन को जा ब्रिटिश शासन के अतगत 
जौपनिवेशिक स्थिति की ही उपज था जनतात्विक दिशा मिली | यह आदोलन 
चुनाव और निर्वाचित समितिया ज॑से जनतातिक सिद्धात एवं व्यवहार जौर 
मताधिकार के विस्तार, समाचार पत्नो व्याय्यान और सगठत की स्वतत्नता, 
प्रतिनिधि सरकार, जनता के प्रति उत्तरदायी कायकारिणी आदि की माग के 
आधार पर विकसित हुआ । 
जग्नेजी भाषा के जध्ययन से उस भाषा मे उपलब्ध सामाजिक समता और 
प्राकृतिक वैत्यानिक बुद्धिवादी दशन सवधो साहित्य के अध्ययन मनन का 
मौका मिला, जिसने जनतात्रिक और वुद्धिवादी दृष्टिकाण का प्रश्नय दिया। 
सामाजिक समता सव॒वी दशन से व्यवितगत और राण्टीय स्वतजता की प्राप्ति सरल 
हुई। उद्धिवादी दशन की मदद स मन गहन अजधविश्वास और हजारा लाखा 
देवतानो एवं नाग्यवाद और परवार्वाद की जकर से बाहर निकल सका । 
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प्राक प्रिदिश भारतीय साहित्य म, चाहे वह हिंदू साहित्य हो या मुस्लिम, 
राष्ट्रवाद पर कोई पुस्तक नही थी । इसका एंतिहासिक कारण यह है कि जाथिक 
पिछडेपन की वजह से सारतीय जन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक 
राष्ट्र क अभिन जग नही हा सके ये। 
अग्रेजी भाषा के अध्ययन से बहुमूल्य ग्रथाम सकलित प्रजातात्विक जौर 
राष्ट्रीय विचार क॑ खजान खुल गए ब्रिठिश शासन के अधीन रहने से ही नवजात 
राष्ट्रीयता का जम हुआ, लक्नि इस साहित्य के अध्ययन से यह नवजात राष्ट्रीयता 
पल्लवित-पुष्पित हुई थी। अग्नजी भाषा के चान से ही शिक्षित भारतीयां को गैर 
जग्रेजी साहित्य के महत्वपूण तत्वों, जैसे उनकी वचानिक, दाशनिक, समाज- 
शास्त्रीय, साहित्यिक' और कला०्मक उपलब्वियो का भी परिचय प्राप्त हुआ। 
अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम सही वें डमोनराइटस, हरावलाइटस, प्लटो, 
जरिस्टोटल स्पिनोजा, डेकात लाइबनिट्ज, काट, कामदे नित्ये, हीगल, मक्स 
स्टन र, वेनिडेटों जनोशे, आसवल्ड स्पेगलर, काल माक्स, आदि की दाशनिक 
पद्धतियों का अध्ययन कर सब॑ आर प्लटां मेक्यिावेलि, दिदरो हालवास, हेल 
वेसियस, वाल्टयर और अटठारहवी सदी के अय विचारका एवं आगरस्ट कामट 
सेंट साइमन, समाजवादी माक्स जौर एगल्स, अराजक्तावादी बाकुनिन पिडि- 
बलिस्ट प्रूधा, जादि क सामाजिक सिद्धाता को जात्मसात कर सके । आइस्टाइन, 
डिराक, श्राडिगर, हाइसनवग जैस गर अग्रेजी भाषाभाषी विश्व विश्ुत गणितचा 
भोतिवशास्त्रिया और दाशनिवो की रचनाज। के जनुवाद पढने स मारतीया का 
वचानिक ताम बढा। वे अनुवाद के ही माध्यम से चखव, दास्तवस्वी, तुगनव, 
गोगोल गोर्की, जाला, वालजाक', फ्लावयर, हाइने, मापासा अनाताल फ्रास, 
प्रिक्टर हारा, भोलिए गठ इन्सन, भेटरलिक, सेंडस जमे साहिंत्यकारा की 
रचनाजा या जानद ले सके । इरा तरह अग्रेजी के अध्ययन द्वारा शिक्षित भारतीय 
गर अग्रेजी भाषा-भाषिया की सास्क्ृतिक उपलब्धियां का भी फायदा उठा सके । 
विश्व सस्द्ृति व सपक मे जाने स शिक्षित भारतीयों का चानवद्धन ता हुणा 
हो, उह एक विश्वजनीन दृष्टिकाण भी प्राप्त हुआ । इससे उह विश्व व' विकास 
की एल प्रक्रिया वी जानकारी हुई जौर ये भारत के साम्राजिय विकास के 
पृथरत्व वी बलत धारणा स मुवत है सके और यह समय सक॑ कि भा रतीय राष्ट्रीय 
विषास विश्य क॑ ही विकास का अग है। धीरे धीर उतकी यह गलत समझदारी 
चतम हो गई कि भारत के विवास का जपना स्वतत्न और पिशिप्ट नियम है और 
विश्य के वियास स दसया वाई पबध नही है। राष्ट्रीय विशिष्टताओ वी उपक्षा 
पिए बिना भी, 'उहांन यह समया कि जिन नियमा स दूसरं समाजा का वियास 
द्वाता है, पद्वी नियमा पे भारतीय समाज या भी विकास हाता है। 
भारत पर अग्नेजा री उिदय और उनके घ्ापन न जिस नए राजनोतिक एय 
आधिर यातावरण का पृष्टि वी दाद शरण भारतीया वा एसी नई समस्याआा 
का पामवा पस्ना पड़ा जिनाया पमराथान पुरानी भारतीय सस्हृत्ति म नर वा। 
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और गाडविन दाशनिक अराजकताबाद या प्रणेता था । गिब्वत और वक्‍ल जाधु- 
निक काल के महान दतिहासन हुए है रिकार्डो सवाधिक निर्भीक प्रिटिश जथशास्त्री 
था । जान स्टुअट मिल सत्तावाद का निष्फलुप शत्तु था और व्यक्तिगत स्वातत्य 
एवं जनगरण की सावभौमता का महान पक्षधर | कार्लाइल और रस्किन ने 
समस्याओं का सभवत्त प्रतिक्रियावादी अतीतामुख समाधान दिया लेकिन दाता 
ने अपने युग की सामाजिक अनीति की निमम आालांचना की) डाविन ने जीवा 
विशेषकर मानव जाति ऊ विकास क सिद्धांत का प्रतिपादन क्या और इस तरह 
उन धामिक किवदतियों पर जो मानव जम के वार म टज़ियानूसी सिद्धांत 
प्रचलित करती आई थी गहरी चांट पडी। स्पन्सर विद्वान समाजशास्ती था । 
हाव हाउस, रिवस प्रिफोल्ट, गोडन चाइल्ड गिस वगजसे समाजशास्त्री, बद्रेंण्ड 
रसल जस॑ विश्व विश्ुत गणितव जौर दापनिक एच० जी० वल्म जस प्राकृतिक- 
ऐतिहासिक और सामाजिक-ऐतिहा सिक विकास के सजीव शब्द चितवार जिसने 
शमत्कारपूण और कल्पना प्रसूत राचक सामाजिक उपयास लिसे अमर 
सामाजिक व्यग्यफार वर्नाड शा, विश्वविख्यात एडिग्टन और जीन्स जस खगाल- 
शास्त्री और हाल्डेन जसा प्राणिशास्त्रत जो वाद म भारतीय नागरिक (जा, जाल्डु- 
अस और जुलियन हकक्‍्सव लेवी ओर वनल जस वत्रानिक, और ऐस और मी कितने 
लोग प्रिटन म पैदा हुए । इन महान विचारका न विभिन क्षैत्ना मं मानव चात को 
विकसित क्या है औौर आधुनिक विश्य सस्कृति के निर्माण म यांगदान दिया है! 
शिक्षित भारतीया न अंग्रेजी लोक्तातिक साहित्य का अध्ययन किया भौर 
लोक्तात्निक सिद्धात को आत्मसात किया। इसस उह व्यक्त को गुलाम बनाने 
और उसकी मुक्त पहल शक्ति का श्मन करने का प्रयास करन वाल सत्तावादी 
दशन थभौर बीते युग की जाति जसी प्रतिक्रियावादी सामाजिक सस्थातां जौर 
तदरूप दप्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा मिली। उहाने जनतात्रिक 
जाधार|पर भारतीय जनता के मुक्त राष्ट्रीय अस्तित्व की वात सोचनी शुरू की । 
इसके कारण भारतीय राष्टीयता के जादोलन को, जो ब्रिटिश शासन के जतगत 
जौपनिवेशिक स्थिति की ही उपय व्रा जनतात्निव दिशा मिली। यह जादोलन 
चुनाव और निर्वाचित समितिया जसे जनतात्रिक सिद्धात एवं व्यवहार, जौर 
मताधिकार के विस्तार, समाचार पत्रा व्याख्यान जौर सगठन की स्वतत्वता, 
प्रतिनिधि सरकार जनता क॑ प्रति उत्तरदायी कायकारिणी, आदि की माग के 
जाधार पर विकसित हुआ । 
अग्रेजी भाषा के जध्ययन स॑ उस भापा में उपलब्ध सामाजिक समता और 
प्राकृतिक बनतानिक बुद्धिवादी दशन सबधी साहित्य के अध्ययन मनन का 
मौका मिला, जिसने जनतानिक और वुद्धिवादी दष्टिकाण को प्रश्नम दिया। 
सामाजिक समता सवधी दशन स व्यक्तिगत और राष्टीय स्वत॒ञ्ता वी प्राप्ति सरल 
हुईं। बुद्धिवादी दशन वी मद से मन गहन अवविश्वास जौर हजारा लाखा 
देवतानो एवं ग्राग्यवाद जौर परलोक्वाद की जकड़ से याहर निकल सका । 
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प्राक प्रिटिश भारतीय साहित्य म॑ चाहे वह हिंदू साहित्य हां या मुस्लिम, 
राष्ट्रवाद पर कोई पुस्तक नही थी । इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि आथिक 
पिछडेपन की वजह से भारतीय जन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक 
राष्ट्र के अभिन्न अग नही हा सके ये। 

अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से वहुमूल्य ग्रथा म॑ सकलित प्रजातात्रिक जौर 
राष्ट्रीय विचार क॑ खजान खुल गए प्रिटिश शासन के अधीन रहने से ही नवजात 
राष्टीयता का जम हुआ, लक्नि इस साहित्य के अध्ययन स यह नवजात राष्ट्रीयता 
पल्‍लवित पुष्पित हुई थी। अग्नजी भाषा के तान से ही शिक्षित भारतीयों को गैर 
अग्रेजी साहित्य के महत्वपूण तत्वों, जसे उनकी वैच्वानिक, दाशनिक समाज- 
शास्त्रीय, साहित्यिक भौर कलात्मक उपलब्धिया का भी परिचय प्राप्त हुआ । 

अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से ही व डेमोफ्नाइटस, हरावलाइटस, प्लेटो, 
जरिस्टोटल स्पिनांजा डेकात, लाइवनिटज काठ, कामठे, नित्श, होगल, मवस 
स्टनर, वेनिडेटा क्रोशे आसवल्ड स्पेंगलर, काल माक्स जादि की दाशनिक 
पद्धतिया का अध्ययन कर सके जोर प्लटा मेकियावलि दिदरो, हालवाख हेल 
वेसियस, वाल्टयर और अटठारहवी सदी के जय विचारका एवं आगस्ट कामट, 
सेंट साइमन, समाजवादी माक्स और एगल्स, अराजक्तावादी बाकुनिन सिडि 
बलिस्ट प्रूधा, आदि के सामाजिक सिद्धातों का आत्मसात कर सके । आइस्टाइन, 
डिराक श्रोडिगर हाइसनवग जस ग्रेर अग्रेजी भाषाभाषी विश्व विश्ुत गणितता 
भौतिकशास्त्रिया और दाशनिको की रचनाआ के अनुवाद पढने से भारतीया का 
वैनानिक भाने बढा। वे अनुवाद के ही माध्यम से चखव, दास्तवस्की, तुगनेव, 
गोगोल भ्रोकी, जाला वालजाक फ्लावयबर हाइने, मोपासा, अनातोल फ्रास, 
विक्टर ह्यूगा, मोलिए गंठ इब्सन मेटरलिक, सेडस जसे साहित्यकारों की 
रचनाजा का जानद ले सके । इस तरह अग्रेजी के अध्ययन द्वारा शिक्षित भारतीय 
गर अग्रेजी भाषा-भाषिया की सास्कृतिक उपलब्धियो का भी फायदा उठा सके। 

विश्व मस्क्ृति के सपक में आने से शिक्षित भारतीयों का चानवद्धन तो हुआ 
ही, उह एक विश्वजनीन दष्टिकोण भी प्राप्त हुआ । इससे उहू विश्व के विकास 
की एकल ग्रक्रित की जानकारी हुई और वे भारत के साम्राजिक विकास के 
पृथक्त्व की गलत धारणा से मुक्त हा सके और यह समझ सके कि भा रतीय राष्ट्रीय 
विकास विश्व के ही विकास का अग्र है। थीरे वीरे उसकी यह गलत समझदारी 
खतम हो गई कि भारत के विकास का अपना स्वतत्न और विशिष्ट नियम है और 
विश्व के विकास सं इसका कोई सबंध नही है। राष्टीय विशिष्टताओ की उपेक्षा 
किए विना भी, उ होन यह समझा कि जिन नियमो से दूसरे समाजा का विकास 
होता है, उठी नियमा से भारतीय समाज का भी विकास होता है। 

भारत पर अग्रेजो की विजय और उनक शासन न जिस नए राजनीतिक एव 
आवयिक वातावरण की सप्टि की उसके कारण भारतीयो का ऐसी नई समस्याओं 
का सामना करना पडा जिनझा समाधान पुरानी भारतीय सस्क्ृति म नही या। 
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उदाहरणाथ, पहुत्तर उद्योगीवरण और उनतिशील कृषि के विकास से जिन आविव 
समस्यानो का सजन हुआ उनके समाघान के लिए गाखले रानाडे, गाडगिल, या 
के० दी० शाह जसे भारतीय जयविदो का ऐडम स्मिय, रिकार्डों लिस्ट या मावस 
के अथशास्त्र सवधी सद्घातिक मिरूपणों की शरण लनी पडी। जवशास्त्र के 
रचयिता चाणक्य या महाभारत के कवि वेदव्यास वो पास इन नइ आथिक 
समस्याजी का कोई समाधान नही था। 

प्रवुद्ध लोगो के वर का साधारण जनता पर बहुत बडा वचारिक प्रभाव पडता 
है । भारत म जाग बढे वुद्धिवादी लोग जिहाने अग्रेजी के माध्यम से विश्व का 
आधुनिक वैभानिक ज्ञान आत्मसात किया, यह चान जपनी जनता का भी दते 
लग। इनमें स कुछ न विभि न देशी भाषाओं में वचानिक ग्रथो कला का वष्टि से 
श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाआ जोर राजनीतिक, आविक और समाजशास्त्रीय महत्व 
की पुस्तका का अनुवाद भी क्या । अंग्रेजी क्तिवा स मिले विचार और वैचानिक 
तथ्या के आधार पर उहाने स्वतत्न रचनाए भी की। उहोन जनता के उस वग 
की जा पढ़ा लिखा तो था लकिन जिसे अग्रजी का नान नही था, ससार का चान 
प्राप्त करन मे मदद दी। वार्ताओं ओर व्याख्यानों द्वारा इस नए विद्वत्समाज न 
नए विचार और तथ्य निपढ और निरक्षर लोगा का भी दिए | इससे साथारण 
जनता की भी दष्टि व्यापक हुई जौर उनका ज्ञानवद्धन हुआ | 

जग्नेजी भाषा ने देश भर म॑ शिक्षित भारतीयों के बीच सचारण सप्रेपण के 
माध्यम के रूप म, सामाजिक राजनीतिक और वचानिक रुचि के विभिन्‍न विपयो 
पर राष्टीय स्तर पर विचारो के आदान प्रदान के माध्यम के रूप मं काम किया। 
झुरू के दिनो म राष्ट्रीय कांग्रेसो और सम्मलनों म॑ अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर 
पर इसका वहुमूल्य योगदान रहा । 

आधुनिक शिक्षा जौर तज्जय पाश्चात्य सस्कति से सपक की अत्यत प्रगति 
शील भूमिका थी जौर इसका सबस बडा प्रमाण तो यही हे कि आथिक राज 
नीतिक, सामाजिक धाभिक और सास्कतिक सारे प्रगतिशील थाटोलना 4' लगभग 
सभी नता अग्रेजी थिक्षा प्राप्त वुद्धिवादी वंग के थे। लगातार बढत हुए और 
गहर होते हुए राष्ट्रीय आदालन के नताज मे जविबाश आधुनिक पद्धति से ही 


शिक्षित हुए थे । 


आाधतनिक शिक्षा की उन्नति की आवश्यक शर्ते 


जाधुनिक बुद्धिजीवी और शिक्षित मध्यम वग के विकास के वावजूद अधिकाश 
भारतीय निरक्षर ये। उनकी गरीबी ही इसका मुख्य कारण थी। जनसाधारण 
की निरक्ष रता का सवाल उनकी गरीवा के सबाल स जुड़ा हुजा था जौर इसलिए 
उनकी तिरक्षरता का खतम करन के लिए गरीबी को खतम करना जरूरी था। 
हम दस चुके है कि इस गरीवी का कारण था भारतीय जयव्यवस्था का 
उपनिवेशी रूप, उसके चलत उत्पादन की शक्तिया का स्वल्प विकास जौर परपरा 
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से चली जा रहो भूमि व्यवस्था और पुराने जाथिव सबंध | इसलिए लागा की गरीबी 
खतम करने का जथ था राष्ट्रीय स्वातत््य, निहित स्वार्थों के बदल भारतीय जनता 
के हाथो मे शक्ति और राष्ट्रीय सामाजिक-आ्थिक नवनिर्माण के लिए व्यापक 
परियोजना | जब उत्पादन के साधव्र समाज के हाथ में हां, तभी ऐसी योजना 
पूरी तरह साथक हो सकती है। स्वतत्र और आधिव तौर पर समृद्ध दश ही ऐसा 
बजट बना सकता है जो जनसाधारण बी शिक्षा जौर सामाजिक संवाओ पर 
भरपूर ध्यान दे सके। 

जनसाधारण की निरक्षरता के पूण समाधान ओर लोगा के बीच अर्वाचीन 
युग के समृद्ध वैचानिक और कलात्मक सस्कति के व्यापक प्रसार का सवाल राष्ट्रीय 
आजादी और उत्पादन के साधना के समाजीक रण के प्रश्न से जुडा हुआ या। 
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ब्रिटिश शासन काल मे भारत का 
राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण 


प्राकू-अरिटिश भारत में आधारभूत 
राजनीतिक और प्रशासनिक वक्ता का अभाव 


केद्रीय राज्य सत्ता की स्थापना ब्रिटेन की भारत विजय का एक महत्वपूण परिणाम 
था और इसके कारण भारत के इतिहास म पहली वार देश का वास्तविक जौर 
आधारभूत राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण हुआ। प्राक ब्रिटिश भारत 
मे ऐसी एकता का सवथा अभाव था और यह निरतर विभिन्‍न सामती प्रदेशों म 
बा रहा, जो अपनी सीमाए वढान के लिए प्राय आपस म॑ लडते रहत थे । अशाक, 
समुद्रभुप्त और जकवर जस महा राजाओं के शासन काल म सारे भारत को एक 
राजकीय सत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था म लाने के प्रयत्न अवश्य हुए थे । भारत के 
बहुत बडे भूखड को ये सम्राट अपने शासनसूत्र मे वाध भी सके, लेकिन जो राज 
नीतिक और प्रशासनिक एकता ये ला सके वह नाममात्र की ही रही, क्योकि जिन 
हजारो लाखो स्वशासित गावो म॑ं भारत की बहुसख्यक जनता रहती थी उनमे 
»ई चरित्नगत परिवतन नही आाया। ये गाव चिरकाल स स्वशासित गणतन थ। 
इन गावो का वास्तविक शासन गाव और जाति की पचायतें चलाती थी | 
“भाव आत्मपोपक और स्वशासित इकाइयो के रूप मे समठित थे । उनकी 
स्वायत्तता एक शिथिल शासन व्यवस्था का अग्रथी। सावभौम सत्ता 
स्थानीय जाति सगठनो को अपने सीमित क्षेत्रों म काय करने के लिए स्वतन 
छांड देती थी। प्रत्येक गाव अपने निवासियों के सामाजिक क्रियाक्लाप को 
सगठित करता था और स्वतत्न इकाई या।” 
एफीकृत राष्टीय जवतत और आवागमन के व्यापक एवं समय साधनों के 
अभाव म॑ प्राक ब्रिटिश युग मे भारत का साथक राजनीतिक और प्रशासनिक ऐक्य 
सभव भी नही था। यूरोप के केद्रीभूत राज्यां के उदय के इतिहास से स्पष्ट है 
कि ऐसे राज्यतत्न का विकास एकीकृत राष्टीय अथतत और तीज जावागमन के 
सुचारु साधन से अभिच तौर पर जुडा हुआ है।* 
प्राक ज्रिटिश भारत में भी एकता की भावना विद्यमान थी और फली फूली 
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भी | लेकिन यह देश की भौगोलिक एकता और हिंदुओ की धामिक सास्कृतिक 
एकता की धारणा थी। भारत “भौगोलिक और धामिक दृष्टि से जविच्छिन था ए+ 
भा मेली न कहा है जिनकी अपनी एक सम्मिलित भाषा नही, जा सामाजिक 
और राजनीतिक तौर पर यड़ो म वि्राजित प_ लेकिन जिनकी सहानुभूति समधम 
पर आधारित थी, उनम परस्पर एकता लाने का काम हिंदू धम न किया । * 

लेक्नि एसी सामाजिक और ऐतिहासिक स्थिति म समस्त भारतीय जनता 
थी राजनीत्तिक एकता का प्रइन ही नही था। लाग सामाजिक और जाथिक तौर 
पर भी एक नही थ । अग्रजा ने भारत मे जिस नए प्रकार के क्द्वरीय राज्यतन की 
स्थापना की वह सार देश मे परिध्यात था । 


न्यायिक एकता 
अग्रेजा ने सारे टेश मे समरूप “यायतत्न की स्थापना की। उहोने कानूत बनाए 
पर उह सहितावद्ध किया। य कानून राज्य के सभी नागरिका पर लागू थ और 
यायालयो की श्रेणीवद्ध व्यवस्था द्वारा लागू किए जाते थे। सरकार के यायिक 
प्रदाधिकारी सरकारी ययाय की व्याख्या करते और हर गाव और शहर म उसदा 
सपोपण सरक्षण करत य। इस तरह दश म लोअर कोट, डिस्ट्रिक्ट कोट हाई 
कोट और जतत फेडरल कोट और प्रिवी काउसिल की व्यवस्था कायम हई। 

कानून और क्चहरियो की तई व्यवस्था स्थापित कर अग्रेजा व परपरागत 
विधि व्यवस्था को स्थानच्युत कर दिया भौर गाव जौर जाति की पचायता से 
पुराने कानून को लागू करन वाले अधिकार ल लिए। समरूप परिधि व्यवस्था के 
अभाव म पुराने कानून हर जगह भिन भिनये। 

अग्रेजा द्वारा लाया गया यायतन परपरागत विधि व्यवस्था से अधिक 
समतावादी था क्योकि पुरानी व्यवस्था म जाति जाति म आर सप्रदाय सप्रदाय मे 
विभेद था, जिसे धम का समथन प्राप्त था। धम श्रेणीवद्ध जाति व्यवस्था जौर 
अय विभेटो का पवित्न मानता था। 

नई व्यवस्था वानून वी दष्टि म सभी नागरिकां की समानता वे गणतातिक 
सिद्धात पर आधारित थी। श्राक विटिथ भारत में एदा ही अपराध के लिए 
प्राह्मणा को गर ब्राह्मणा से हलकी सजा मिलती थी । किसी की जाति और उसका 
धम चाह जो हा नए कानून की दप्टि म प्रत्यक वागयरिक बरावर था। और ये 
कानून राज्य के सार भूमाग म लागू थ। इस तरह भारतीय इतिहास में पहली 
बार, जग्नमजो के शासन काल मे यरोपीया के लिए पक्षपातपू्ण विरेद के बावजूद 
जनतात्विक आवार पर भारत का यायिक एकीकरण हुला । 


प्रशासनिक एकता 
जग्रेजो ने एक और प्रगतिशील काम किया। उहान श्रेणीवद्ध जोवसवां की 
स्थापना द्वारा दश का प्रशासनिक एकीकरण सपन क्यि। इस तरह साम्राज्यिक, 


प्रिटिश शासन काल मे भारत का राजनीतिक और प्रसास निक एकीकरण 43 


प्रादेशिक और अवर (अधीनस्थ) सेवाजा का निर्माण हुआ जो केद्रीय राज्य सत्ता 
का कायकारिणी पक्ष था। प्राक प्िठिश भारत मे जब देश का बहुत बडा भाग 
राजा के मातहत रहा, तय भी देश का मूलभत वास्तविक प्रशासनिक एकीकरण 
नहा हुला था, क्‍्यांवि सम्राट के प्रतिनिधिया जौर पदाधिकारिया का दश के दूर- 
दुर के भागा मे रहने वाले साधारण लोगो के जीवन से कोई सबंध नही रहा, सिवा 
इस क कि व गावा से लगान वसूल करें, सना जमा करें, सम्राट क लिए खिराज 
इकट्ठा करें, नागरिका से उनक' प्रतिनिधियों या सगठनों क॑ जरिए सिंचाई और 
सडक निर्माण जसे कुछ काम करावें या कभी व नी खुद एसे काम करें। गावा मं 
गाव और जाति की पचायते ही वस्तुत सरकार या प्रशासन का सारा काम करती 
थी। ये पचायतें हो गाव के क्सिन परिवारा म जमीन का वटवारा करती थी, 
कारीगरो और किसानो के सवध का नियमन करती थी. शिक्षा, सफाई, झगड़ा 
के फैसने जादि के काम को जजाम देती थी । झज्य केवल फसल म अपन हक 
का दावेदार था और गाव के प्रशासन का काम ग्राम समुदाय के जिम्मे था। अग्रेजो 
न जा प्रशासनिक पद्धति शुरू की वह इसके विपरीत श्री सरकार मे गाव और 
जाति की पचायता से उतका काम ले लिया और गाव वी अदरूनी हालत की देख 
भाल का भी जिम्मा अपने पर ले लिया । अब सरकार द्वारा बहाल जफसर गाव 
के हर वाम की देखभाल एरत थे और वे गाव वी जनता के बदले केंद्र की सर- 
बार के प्रति जवावदेह थे। स्वशासक गाव अब देशव्यापी प्रशासनतत्न की इकाई 
भर रह गया। 
भारतीय इतिहास मे पहली वार ब्रिटिश शासन वी स्थापना के कारण देश 
का व्यापक जौर मूलभूत राजनीतिक, प्रशासनिक और “यायिक एकीकरण हो 
सका। भारत में तो नई अप्रव्यवस्था कायम हुई उसक कारण दस तरह का शासन- 
तन्र जावश्यक था। भारत के पूजीवादी जाथिक परिवतन न गावो के क्षुद्र 
प॒थक विभिन अथतत्नो को समाप्त कर दिया, नए विनिमय सवधों द्वारा 
भारतीय जनता का आशिक रुप से सर्मा बत किया जौर जनुयध को आथिक सवधा 
का सूलाधार बनाया । क्निटिश सरकार ने व्यक्तिगत मपत्ति के सिद्धात के आधार 
पर एवं नई भूमि व्यवस्था की स्थापना की और मुद्रा-अथ की चुरुआत वी । नए 
भूमि सवधो की स्थापना और उपके नियमय के लिए समरूप “्यायिक व्यवस्था वी 
जावश्यक्ता थी और नर्ट व्यवस्था से नए आनुबधिक क्रियाकलाप जसे क़य विक्रय, 
जमीन का गरिरत्री यधक रखने जादि क्री जरूरत पडी । 


समरूप मुद्रा व्यवस्था 


ब्रिटिश शासन काल म॑ केवल पण्य वस्तुआ का उत्पादन होता था । भारत दुनिया की 
मडी से पहल की अपेक्षा अधिक व्यापक रुप मै सबद्ध हो गया था। भारत के दशी 
जार विदेशी व्यापार क क्षेत्र त्रौर परिसाण दोना बढ़े । पूजीवादी जाधार पर 
आधुनिव' उद्योग लगातार विकसित हुए। एसी थाथिक व्यवस्था के कारण जो 


+ 


]44 भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि 


नए आानुव धिक और अय प्रकार के जटिल सयध विकसित हुए उनके नियमन के 
लिए नए राज्य को तरह तरह के कानून वनान पडे। किसान और जमीटार 
मजदूर और मालिक, उद्योगपति व्यापारी और बैकर (धनपति) थादिके 
पारस्परिक सवधा के निरूपण और सचालन के लिए तथा भारत और पिदेशो के 
व्यापारिक और जम्य प्रकार क सवधो वे लिए नए कानून बन । देश मे नइ समरूप 
मुद्रा व्यवस्था की भी जावश्यकता पडी । 

नए राज्य ने शिक्षा का भी उत्तरदायित्व सभाला। यह आवश्यक भी था 
क्यांकि नए अथतत्न और प्रशासनतत्न क लिए आधुनिक उदारवादी, वैचानिक 
भौर तकनीकी शिक्षा मे प्रवीण लोगा वी आवश्यकता थी। अग्रेजा द्वारा स्वापित 
नए राज्य ने भारत और भारत क॑ लोगा को एक्तावद्ध किया, जसा इसके पहनते 
कभी कोइ शासन या राज्यनत्न नहीं कर सका था । पहनती वार भारत की जनता 
के आजिक और सामाजिक जीवन का अधिकाश विश्वजनीन और समरूप विधि 
व्यवस्था द्वारा संचालित हुआ । 


एकीकरण की ल्रुटिया 


ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता का जो राजनीतिक “यायिक और प्रशासनिक 
एकीकरण क्या जब हम उसकी प्रमुस त्रुटिया की चर्चा करेंग। 857 तक 
भारतीय भुभाग के अविक से अधिव जश ऊो सीधे ब्रिटिश शासन के मातह॒त लेने वी 
प्रक्रिया लगातार चलती रही | नेकिन जब भारत का शासन ईस्ट इडिया कपनी 
से ब्रिटिश सरकार ने ले लिया ता रानी विक्टारिया की घोषणा द्वारा बह तय 
हुआ कि बाकी बचे देशी राजाओ के राज्या पर अप कब्जा नहीं किया जाएंगा। 
ये देशी राज्य अग्रेजो वी श्रेष्ठतर शक्ति द्वारा समाप्त किए जा सकते 4 लेकिन ये 
बचे रह गए और ब्रिटिश शासन के छोटे छोटे स्तभ के तौर पर काम करते रहू। 

इन छोटे और बडे बहुतेरे सामती राज्या के रहने के कारण एक राज्यतत्न के 
रूप म॑ भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण की प्रगतिशील प्रक्रिया 
सीमित सी रही । भारत दा भागो मे विभाजित रहा एक देशी रजवाडों द्वारा 
शासित, दूसरा ब्रिठिश सरकार द्वारा । इस विपय पर कापलड का कहना है इन 
दा विभिन क्षेत्रो म सरकार के जाधार जौर रूप विल्कुल मभिन थे। ? कोपलड ने 
जाग यह भी कहा है कि, देशी राज्यों जार ब्रिटिश भारत का यह विभाजन भुगाल 
के पर है. देशी राज्य बंतरतीव तौर पर नक्शे पर बिखर है जहा तहा ब्रिटिश 
भूखड उनके क्षेत्रों से विल्कुल जुडा हुआ है ।”* 

इन दशी राज्या के शासक निरकुश और स्वेच्छाचारी 4 लकिम इनकी 
आशिक स रचना म॑ परिवतन हुए। ब्रिटिश भारत म भूमि और भूमिक्र की जो 
नई व्यवस्था स्थापित हुई, उस उहोत अपन यहा भी लागू किया। जात्मतिभर 
और स्वशासित गाव इन राज्या के क्षेत्रो म भी खतम हुए। बडौदा, मैतूर जौर 
त्रावनकोर जसे कुछ जाग वढ राज्या ने जपन यहा लगभग वही प्रशासनिक व्यवेस्था 
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चालू की जो ब्रिटिश भारत मे चल रही वी उहोने समरूप विधिव्यवस्था भी 
स्थापित की और कानून की पावदी के लिए क्चहरिया की स्थापना भी की । फिर 
भी, ये राज्य पथक सरकारी एवं प्रशासनिक इफ़ाइया थे गौर य॑ ब्रिटिश भारत 
एवं एक दूसरे से भी पथक रह । 

ब्रिटिश भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की एफ चारिद्विक 
विशेषता यह भी थी कि जिस राज्यतन ने यह भ्रमतिशील काम किया वह 
विभिन्‍न चरणो म॑ प्रिटिश पालियामट के अधिनियमो द्वारा निरूपित सविधान के 
अनुसार विकसित हुआ था। जिस सविधान ने ब्रिटिश भारत के राज्यतत्न 
का निरूपण क्या, वह भारतीय जनता के चुन हुए प्रतिनिधिया की सविधान सभा 
द्वारा पारित नही हुआ था। फलस्वरूप भारत की त्रिटिश सरकार कानूनन जौर 
नियमत ब्रिटिश पालियामट क प्रति जिम्मेदार थी, न कि भारतीय जनता के प्रति 
जिस पर यह शासन करती थी। भारत म अग्रेजां द्वारा स्थापित राज्यतन का 
यह एक अवश्यभावी अजनतान्रिक वेशिप्टय था। 

चूकि यह नया राज्य ब्रिटेन की भारत विजय का परिणाम था। इस 
लिए ऊपर गिनाई गई ब्ुटिया अश्वयभावी थी। यह राज्य मूलत॒ और प्रथमत 
ब्रिटिश पूजी की राजनीतिक आाथिक जौर युद्धनीतिव आवश्यक्ताजा और उसके 
हिंतो की पूर्ति क लिए बनाया गया था। इसजिए ऐतिहासिक दष्टि से 
प्रगतिशील कुछेक तत्वों के बावजूद इसमे त्वुटियां और कमजारियों का होना 
लाजिमी था। 

देशी आवादी पर विदेशी सरकार का शासन, यह विरोध भारतीय राष्ट्रवादी 
जादोलन के जम का एक मूल कारण था। 


“अग्रेजा न सारे भारतीया का कायक्षम राज्य व्यवस्था के अधीन लाकर और 
उाह पश्चिम के विचारा से परिचित कराकर तो उनमे राष्ट्रीय चेतना 
जगाइ ही, साथ ही एक विदेशी जाति के साथ सपक का जा स्वय अपनी 
राष्ट्रीयता और अपने वण भाव से उत्प्रेरित वी, यह स्वाभाविक जसर पडा 
कि विजित जाति म भी एसे ही भावा का उद्भूव हुआ । 
ब्रिटिश शासनस भारतीयों को यह जानकारी तो प्राप्त हुई थी कि 
उनकी अपनी कुछ सम्मिलित पारस्परिक विशिष्टताएं है, उतकी जपने 
सम्मिलित स्वाथ भी वन जोर विरोध का सम्मितित जाधार भी प्रस्तुत 
हुआ।? 
भारतीय जनता में ज्योज्या राजनीनिक चेतना आई वस व्स उ होन 
प्रशासनिक सुधार, नौकरियों के भारतीयकरण प्रतिनिधि सस्थाए, जातिगत 
पक्षपात और भेदभाव की समाप्ति मताबिकार, निर्वाचित विधायिका सभाए 
इन विधायिका सभाओं क॑ प्रति जवावदेह कायकारिणी, नागरिक स्वातत्य, जात्म 
शासित उपनिवंशा जसे सविधान, जौर फिर भारतीय जनता के लिए सविधान 
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बनाने व एकमान जधिवा री सविधान सभा वी स्थापना आदि मामा के विए 
आदोलन का संगठन किया ।* 

वस्तुत इन लोगा न राज्य व्यवस्था के लोक्त त्नीकरण का प्रयास किया और 
इस बात की कोशिश की कि प्रशासनिव जगुजाई जौर राजनीतिक सत्ता वार 
धीरे अग्रेजा + हाथ स हटकर भारतीय जनता के हाथ म जा जाएं। इस तरह 
राष्ट्रीय आादोलन मूचत जनतात्रिक आदोलन था। 

इस वात का खयाल रखना चाहिए कि राष्ट्रीय जादांलन ने अग्रेजी द्वारा 
स्थापित भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण को कायम रसना 
चाहा, क्याकि ऐतिहासिक दष्टि स यह जाग वढा हुआ कदम था। इसने जात्म 
शासित गाव और प्राक ब्रिटिश लिता के सामती भारत के राजनीतिक जार 
प्रशासनिक अनैक्य का धुनर्जीवित करन का प्रयास नहीं विया। भारतीय राष्ट 
वादियां ने राज्य व्यवस्था का जनतातनिफ जाथार दन की कोशिण की । इसम सवस 
भागे बढ़े हुए तत्वा न अतत भारतीय जनता के लिए स्वतत्त सावभौम राज्य- 
सत्ता का उद्देश्य सामने रखा । 


सदभ 


भा मती प०34। 
दख कार । 

जामवो व |। 
वही । 

कापनेड पृ०7। 
वहीं प० ]44 
कार प० ]53॥ 
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+भारत के राष्ट्रीय आादोलन का आधार वहुवर्थीय था और यह विटशी ब्रिटिश शासन के 
विरुद्ध था । प्रत्येक सामाजिक वग या दल न अपना माय सामन रखा जी उस वग के 
हिता आकाक्षाजा का भ्रतिफ्ल थो। लक्न प्राय ये दत नागरिक स्वातत््य स्वराज्य 
और एसा अन्य सम्मिलित मांगा वे सवात्र पर एकजुट ने । 

आरत का राष्ट्राय जादातन भारत की जनटा के रिए स्वतत्न मावभौम राज्य का माग 

करन की स्थिति म पट्च गया था लेकिन भारत कः भावा रा“्यतत्न क॑ बारे मं विभिन 
वर्गों का प्रतिनिधित्व करन वाल विभिन दवा की अपनी जलग-जदय राय थी। मसतरिम 
जीग तो इस पक्ष मे थी कि भारत का दिदू और सुस्रिम सावभोम राष्ट्रो म॑ विभाजन 
ल्‍थे जाएं लक्नि बाकी सार दल जौर संगठन अलत्पसस्यकों वा जिए जात्मनिणय का 
सिद्धात मानत॑ हुए भी, ब्रिटन द्वारा खाए गए एक राप्त और एक राज्य के अस्तित्व वा 
बनाए रखता चाहते व । फिर भा ठुछ जोग ता आधनिक पूजीवादा जबतत पर आधा 
रित जनताप्निक भारतीय राय चाहत थ जबकि दसर बुछ ”ब जसे आज इंडिया ट्रंड 
यूनियन काग्रस और ध्रमाजवादा अथतत्न पर जाधारित समाजदादा राज्य चाहत थ। 


की 


भारत मे नए सामाजिक वर्गो का उदय , 


नए सामाजिक वर्गों का असमान उदय 


नए सामाजिक वर्गा का उदय अग्रेजी शासनकाल म॑ नए सामाजिक अवतत्न नई 
राज्य व्यवस्था नए प्रशानतत्र जौर नई शिक्षा करा सीथा परिणाम था।! बतीत 
के भारतीय समाज म नए वग नही थे। ये तो नई पूजीवादी व्यवस्था की देन है 
जो पग्रेजो की भारत विजय और विदेशी जथतत्र के भारत पर पडे प्रभाव के 
कारण इस देश में जाइ । भारतीय समाज क॑ मूलभूत पूजीवादी आर्थिक रूपातरण 
के फलस्वरूप यहा की जनता अब नए सामाजिक दला और नए वर्गा म नए प्िरे 
से संगठित हुई। 
लेकिन देश के विभिन भागा और विभिन समुदायों म नए सामाजिक वर्गा 
के उदय की प्रक्रिया वडी विपम रही । इसवा कारण यह था कि नया सामाजिक 
अथतत, समय और क्षिप्रता दोनो दष्टियो सं, असमान रूप से विकसित हुआ, 
क्यांकि इसवा प्रसार भारत म अग्रेजा की राजनीतिक प्रभुता के प्रसार पर तिभर 
रहा। भारत पर जग्नेजा वी विजय जिसके कारण भारत की जवव्यवस्थाम 
आमूल परिवतन हुए कोइ समकालिक घटना नही थी। भारत पर प्रिढेन ने अपनी 
प्रबुता कई किस्ता औौर कई चरणो म स्थापित की । देश के विभि न भाग अपनी 
राजनीतिक दासता क॑ क्म म पूजीवादी परिवतन की दिशा म जाग्र बढे । इसलिए 
जो प्रात अग्नेजो के प्रभाव म पहले जाए वहा इत नए सामाजिक वर्यो का जम 
पहले हुणा । बगाल में अग्रेजा का शासन सयसे पहनते कायम हुआ और यही अग्रेजी 
सरकार न भारतीय इतिहास मे पहली वार जमीदारी के रूप म निजी सपत्ति की 
सृष्टि बी। इसलिए उग्माल मे ही सवश्रथम पठठेदार जौर जमीदार जसे दो गए 
वर्गा की स्थापना हुई। वाल और बउई म॑ ही सवप्रथम जूट और सूती कपडे के 
कारखानां जस उद्योगा की स्थापना हुई और सवद्ारा और उद्यामपत्ति जैसे नए 
वर्गो का जम हुआ। इसी वजह से सबस पहले एदो प्राता म॑ प्रिंट ने व्यापक 
जौर जठिल प्रशासनिक व्यवस्था कायम की और नई शिक्षण सस्याजों का निमाण 
क्या, जहा आधुनिक वित्वान और्षाव शास्त्र, कानून इत्यादि को शिक्षा दी गई, 
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जिससे इन भ्रातो मे ही सवस पहल पंशवर वर्गा का ज मे हुजा । 

फिर भी चूकि जत मे अग्रेजों न सपूण भारत पर कब्जा कर लिया, इसलिए 
नए सामाजिक जथतत प्रशासनिक व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा का सारे दश मं 
प्रचार हुआ जौर सारे दश म नए सामाजिक वा का उदय हुआ । 

विभिन समुदायों मं भी नए सामाजिक वर्गा क उदय की प्रक्रिया विषम 
रही । इसकी वजह यह थी कि कुछ समुदाय प्राऊ प्रिटिंश वाल मे भी विशिष्ट 
आथिक सामाजिक और शक्षिक पशाम लगे थे। उदाहरणाथ वनिया लाग 
व्यापारी और सर्राफ का काम करते थ और प्राह्मण लोग हिंदुजों की शिक्षा दीक्षा 
के लिए जिम्मेदार थे। नए सामाजिक पर्यावरण म॑ बनिया लोग (पारसी लाग 
भी) सबसे पहले आधुनिक पूजीवादी व्यापार और वेक्य क क्षेत्रम जाग जाए 
और इस तरह वाणिज्यिक और वित्तीय बुजुजाजी का जम हआा। इसी तरह 
प्रिटिश सरकार द्वारा चलाए यए नए शिकातत को सबसे पहल ब्राह्मणों ने ही 
अपनाया और इस तरह उनके यीच आधुनिक वुद्धिवादी और शिक्षित मध्यम वा 
का ज॑ म हुआ। प्राक ब्रिटिश काल मे मुसलिम समुदाय के! अभिवात वग का 
रुपए के लेन-देन या मध्ययुगीन व्यापार तन स काइ सवध नही था। इस वग के 
लाग मुय्यत प्रशासनिक और जय संवाआं म लगे थे। य प्राय उत्तरी भारत म 
रहते थे जो बहुत बाद म अग्रेजो के प्रभाव म आए । बंगाल वी वहुसछ्यक मुसलिम 
भावादी मुझ्यत गरीबों वी थी। इसलिए आधुनिक बुद्धिवादी वग, शिक्षित मध्यम 
वग जौर बुजुजाजी का ज॑ म मुसलिम सश्रदाय म हिंदू सप्रदाय की जपक्षा बहुत 
बाद में हुआ ।? (दखे अध्याय 9 और 9)। 


नए सामाजिक वर्ग 


अब हम उन सामाजिक वर्गो के नाम गिनाएगे जो प्रिटिश शासन के दविता मे 
भारत म आविभूत हुए। कृषि के क्षेत्र म मुख्यत ये वय थे () ब्रिठिश सरकार 
द्वारा बनाया गया जमीदार वग (2) जयत्नवासी भूस्वामो (3) जमीदार थौर 
अ यत्नवासी भूस्वामिया के मावहत पटटेदार, (4) काश्तकार मालिकों का वग, 
जिसकी उच्चतम मध्यम और निम्न तीन श्रणिया थी, (5) खंतिहर मजदूर 
(6) ब्यापारियां का नया वर, जौर (7) सूदखोर महाजनां का नया वग । 

नगरो मे ये वग मुख्यत निम्नलिखित 4 () वाणिज्यिक और वित्तीय 
पूजीपतियो आर उद्योगपतिया का वग (2) जौद्यागिव आवागमन ये! साधन 
सबधी खनिज विपयक और ऐसे जय कार्या म लगे जाधुनिक मजदूर बग, 
(3) जाधनिक पूजीवादी अथव्यवस्था से वधा छोटे व्यापारियों और दुक्‍ागनदारा 
का वग, (4) पेशेवर वग, टेक्तीशियन, डाक्टर वकील प्रोफेसर, पतकार मनजर, 
किरानी और जय लोगा का पश्चेवर वग, जिसम वुद्धिवादियां जार शिक्षित मध्यम 
वग के लोग ह । 
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नए वर्गों के उदय के कारण 


मूलत प्रिटिश सरकार के जधिनियमां (जसे नए प्रकार के भूमि सबध) द्वारा 
लाए गए जाधारभूत जाथिक परिवतन, भारतीय समाज में वाहर की पूजीवादी 
दुनिया के वाणिज्यिक और अय प्रकार के तत्वों के प्रवेश और भारत म॑ नए 
उद्योगों की स्थापना क॑ कारण ही य नए वग उदित हुए । 

प्रिटिश सरकार ने जमीदारी और रयतवारी प्रथा के द्वारा जमीन पर निजी 
मिलकियत की घुरुआत की जौर इससे जागीरों क मालिका एवं जमीदारों और 
सेतिहर मालिका के वप का जम हुआ । फिर, जमीन को पटटे पर देने के अधिकार 
की युरूआत स वटाईदारो और पटटेदारा के वर्गों का जाम हुआ, तथा जमीन वी 
खरीद बिनी क अधिकार और जमीन पर मजदूर लगाने क॑ अधिकार की घुरुआत 
के कारण अन्यत्रवासी जमीदारा जार फ्रषक सवहारा वगर के उदय क॑ लिए स्थिति 
तैयार हुई । 

853 मे माक्स ने लिखा जमीदारी और रयतदारी दोना व्यवस्थाए अग्रेजा 
द्वारा लाइ गइ कृपिक कातिया थी, और एक दूसरे की विरोधी थी । इनम पहली 
अभिजाततजीय और दूसरी जनतात्रिक थी। जमीदारी प्रथा अग्रेजी भूस्वामित्व 
का विद्ृत रूप थी ऑर बटाईदारी प्रथा फ्रासीसी किसान मिलकियत का। 
हानिकर दाना व्यवस्थाए थी, विल्कुल विराधी तत्वा के सम्मिश्रण स कोई भा न 
तो जमीन जोतने वालो के हित मं थी जौर न जमीन के मालिक के हिंत म) केवल 
भूमि कर लगान वाली सरकार को इन «्यवस्थाओ से फायदा थ |! 

इस नई जाथिक व्यवस्था की जाथिक ताक्कि परिणति के रूप मे जमीदारी 
क्षेत्रा मं जमीदारा और खेती करने वाल किसाना के बीच मध्यस्थों की श्रेणीवद्ध 
#४खला का विकास हुआ, और रयतदारी क्षेत्रा म॑ खेती करने वाले किसानो औौर 
राज्य के वीच सूद पर रुपया लगान वाल महाजनो दूरस्थ जमीदारों और बडे 
व्यापारिया जस मध्यस्था की श्यूखला वनी । कृपि वाले अध्याय म जिन तत्वा की 
गिनती भौर चर्चा की जा चुकी है उनक कारण भारत म इग्लड और अमरीका 
के पूजीपति जमीदारो के वग्र का उदय नही हो सका, जौर न फ्रास की तरह आर्थिक 
तौर पर स्थिर और समृद्ध सवल किसान मालिको का ही वग पनप सका ।£ 

इसके विपरीत भारत मे जमीदार, पटटेदार, किसान मालिक खेत मजदूर के 
साथ ही खेती वाल क्षेत्रा मे वड पमान पर आधुनिक सूदसोर महाजन, व्यापारी 
जा किसान जौर मडी के वीच मध्यस्थ का वाम करत ये दूरस्थ जमीदार जो कर 
वी वसूली मे ही रुचि रुप्त ये आदि के नए वग पदा हुए | प्राक त्रिठिंश भारतीय 
समाज म एसे वग नहीं थ। 

प्राक जिटिश भारत के देहाती क्षेत्रो म सुदबोर महाजना और व्यापारियों के 
बग ता थे लेकित समाज म॑ उनके स्थान और काय पुराने समाज की तुलना म 
बिल्कुल भिन थ | पुराने भारतीय समाज म सूद पर रुपया चलानेवालो की स्थिति 
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ओर भूमिका नगषण्य यी। वे यदाकदा विसान या कारीगर को उधार पैसा ठत 4, 
लेक्नि गाव की पचायत सूद की दर निश्चित क्या करती थी। फिर, अगर कोइ 
किसान सुद की मांग पूरा नही कर पाता तो सूदयार क्सिन की जमीन या उसके 
हल-वैव पर कब्जा नही कर सकता था। इसी तरह पुरानी सामाजिक व्यवस्था मे 
गाव का व्यापारी बाहर की यनाइ कुछेक चीजें ही लाता था) लेकिन नई भूमि 
व्यवस्था के लायू होने पर इन बनिया महाजना वी स्थिति बदली और उनवा 
महत्व बढ़ा । जव जमीन पर निजी मिलकियत थाई जौर पेती के सामान की जितनी 
होने लगी तो व्यापारी मध्यस्थ के रूप म, देशी विदेशी वाजार म सामान का विनी 
के लिए, क्सिन के लिए अपरिहाय हो गए । 

चूकि इनक काम इनकी भूमिका पहले से भिव थी, इसलिए हृपि के क्षेत्र मं 
आधुनिक व्यापारिया ओर नूदबो र महाजना का बग एक नया वग माना जा सकता 
है। इनका सबध नए पूजीवादी जवतत् स था जौर जब य जो काम करते थे, वे 
प्राक ब्रिटिश मध्ययुगीन भारतीय समाज म॑ उनके काम से यिलकुल विन था 
आधुनिक वाणिज्यिक बुजुजाजी भी नवविकसित वग या। 

ब्रिटिश शासन मे कृषि उद्योग का देहाती एय शहरी सारा उत्पादन पण्य वस्थु 
ही गया । फलस्वरूप देशी शराब का विस्तार हुआ जर देशी तिजारत करने वाल 
व्यापारिया का वहुत्त बडा वग तैयार हुला। ब्रिटिश शासन काल म विदेशी वाजार 
से भी पहल वी अपक्षा अधिक बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू हुआ। इसके चलते 
आयात निर्यात मे लगे हुए बडे व्यापारिया के वग का विय्ास हुआा | यह वाणिज्यिक 
बुजुजाजी बहुत बडे पैमाने पर दशी विदेशी व्यापार म लगी । 

प्राक जिटिश भारत म भी दंशी विदेशी व्यापार चलता था, लेकिन जायतन 
और चिस्तार मे वह सीमित था। इसलिए प्राक ब्रिटिश धारत मे “यापारी वय 
बहुत छीटा था । देश के अथतत्न में इसका महत्व और विशिष्ट वल बहुत कम था। 

नई जाथिक स्थिति में जो नए वाणिज्यिक व उत्पन हुए वे प्राक त्िटिश 
युग के वैसे ही वर्गों से विलकुल भिन थ। ये नए वग हृषि जौर उद्योग के देहाती 
जौर शहरी सभी प्रकार के रत्पादनो की तिजारत करत थे। ये जमीदार, पढटेदार 
और किसान मालिको से स्ेती के उत्पादना वी खरीद करते थे जौर उसे दशी जौर 
विदेशी बाजार म॑ बेचत थे। जाधुनिक उद्योगा से भी वे माल खरीदते 4 और 
भारत के जदर और वाहर उसे बयत 4। प्राय जिटिश भारत मे दश के उत्पादन 
वा बहुत बडा जश बाजार की सीमा के बाहर था वह यरीद बिती के लिए नहीं 
था। इसलिए उस वक्‍त व्यापारी वग॒ की धुमिका नगण्य सी *। जब उनकी 
भूमिका जत्यत प्रभावशाली जौर भव्य हो गई। 

रलवे की स्थापना और भारतीय व्यापारी वग एवं जमीदार तथा पेरोवर वय 
के कुछ सदस्या के पास लाभ और वचत के प्रो के जमा होन के कारण (क्योकि 
ये बसे पजी का काम कर सकत ये) भारतीय मिलकियत म सूती कारखायो, खनिज 
उदयोगा जौर एसे ही जाय भारतीय उद्यागा की स्थापना हुई और देश मे जीद्योगिक 
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बुजुआजी के' नए वग का जम हुआ । इसके साथ ही अनिवायत जाघुनिक सव- 
हारा वग का भी जम हुला। भारतीय समाज म जब ऐसे नए समुदाय ये जैसे 
मिल मालिक, खान मालिक, नए पूजीवादी उद्योगा के अधिपत्ति, फिर मिल मजदूर, 
खान मजदूर र॑लवें मजदूर वाग्रान मजदूर तादि भी। ये वग और समुदाय प्राक्‌ 
पज़िटिश भारतीय समाज म न ता थे, न हां सकते ये क्यांबि आधुनिक कारखाने, 
खान, बागान और रेलवे भारत म पहते नही थ । 
भारत मे आधुनिक उद्योगा के उदय के साय, आधुनिक बुजुजाजी और 
मजदूर वग॒ का भी ज॑ म हुआ ।$ उनीसवी सदी के अतिम कुछक दशका मे और 
उसके वाद भारतीय उद्यागा की स्थापता जौर तरक्की हुई | जसे-जस इन उद्योगों 
मे वद्धि हुई, वसे वैसे औद्योगिक बुजुजाजी जौर मजदूर वग वढे । 
जाधुनिक वकील, डाक्टर नई शिक्षण सस्थाओं स सबधित शिक्षक और 
प्रोफेसर, जाधुनिक वाणिज्यिक और ओऔद्यागिक प्रतिष्ठाना मे काम करने वाल 
मवजर जौर किरानी राज्य के प्रशासन तत्न मं काम करने वाले पटाधिकारी 
इंजीनियर रसायत्विद ठेक्‍्नोलाजिस्ट, कृषि अयथविद, पत्चकार और अय 
लोगा के नए पंशेवर वग भी ब्रिटिश काल ऊ भारत म आविभूत हुए । नए जाथिक 
सामाजिक और राजनीतिक सगठनो सस्थाओ के लिए आधुनिक कानून, टेक्‍्नो लाजी 
औपधि विचान, अवशास्त्, प्रशासन विचाम और जय विपया म प्रवीण शिक्षित 
भारतीया वी जावश्यकता थी। नए वाणिज्यिक प्रतिप्ठाना और प्रशासनिक 
व्यवस्था की जरूरतों के कारण त्रिटिश सरकार को भारत म तेजी से नई नई 
शिक्षण सस्थाओं को खालने वे लिए बाध्य हाना पडा । नए राज्य और समाज की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून वाणिज्य और जे य विपया के स्कूल 
कालेज खोले गए । इस तरह ज्या ज्या नए प्रकार का समाज विकसित होता गया, 
बसे वैसे आधुनिक पेशेयर वर्गों का जम जार विकास हुआ। ये व आधुनिव' 
उद्योग क्रृपि, वाणिज्य, वित्त प्रशासन प्रेस और नए सामाजिक जीवन व' जय 
जगो उपागो से जुडे हुए थे। प्राक ब्रिटिश काल म इनका अस्तित्व नही था क्याकि 
उस वक्‍त इस तरह वी सामाजिक, आर्थिक और वर्गीय व्यवस्था नही थी । 
प्राक ज्रिटिश भारत मे गाव और जाति की पचायत ही गावा वो “यायिक, 
प्रशासनिक नौर आर्थिक काय सपादित करती थी । गावा का वुद्धिजीवी वग महज 
देहाती शिक्षका और पुराहिता का वग था जो सारे ग्रामीण समुदाय का सेवक था 
जौर लोगो के सास्क्ृतिक धामिक क़ियाकलाप के लिए जिम्मेदार था । शहरा मं 
पढे लिखे, पडित जौर मौलाना, महान कलाकार और साहित्यिक, ज्यातिपि और 
सगोलशास्त्री, वैद्य और हकीम कारीगर और हस्तशिल्पविद रहत थे। जेकिन 
ये रजवाडी अभिजातवर्गाय लागो और धनी व्यापारियों के मातहत काम करते 
ये और प्राय अपने मालिकों को जरूरता का पूरा करत म॑ लग रहत थे। वे 
साधारण जनता के लिए अपन चान का उपयाग नही वरत थे जनसाधारण को 
उनसे बहुत लाभ नही था। उनकी वलात्मया, वैच्ाानितत और तकनीकी सामथ्य 
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का लाभ मुणय्यत उनके मालिका वा ही हो पाता था |? 
आधुनिक पेशेवर वग जिटिश शासन काल म॑ आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा 
और सस्क्ृति के प्रसार और नए समाज की जरूरता के आधार पर विकसित हुए 
थे और ध्राक ब्रिटिश काल के एसे ही दला से बिल्कुल भिन थे। जाथिक दप्टि से 
उनका चान और उनकी कलात्पक चैतानिक औौर तकनीकी कायकुशलत्ता अब 
उस नागरिक के लिए थी जा इसके लिए पैसा दे सकता था। सामाजिक तौर पर ये 
नवविकसित पूजीवादी समाज के अभिन अग थे । फिर, इनके पास आधुनिक 
पाश्चात्य वितान जौर कला का सान था। वकीलो ने त्रिटिश सरकार द्वारा बनाए 
भौर लागू किए गए कानून और विधिशास्त् का अध्ययन किया, डाक्टरा न 
जाधुनिक औषधि विचान का मनन किया इजीनियर आधुनिक टेक्नालाजिकल 
विज्ञान से परिचित हुए, शिक्षकों ने जाधुनिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, 
प्रकतिक जादि विज्ञानों को पढा पढाया | पत्रकारों और लेखबी न कितावे लिखी 
और अखवारो का सपादन क्या जो बाजार मे बिके और जिह लोगो ने हजारो 
लाखा की तादाद मे पट मसेजरा जौर अफसरो ने राजनीतिक और आधिक 
दष्टि से एकीकृत भारत क जटिल और विशद आथिक और प्रशासनिक राज्यतत 
को चलाया और सार राष्ट्र की जीवन सवधी समस्थाओ को सुलझाया | यह एक 
नया सामाजिक वग्र था जो इसी तरह के प्राक प्रिटिश भारत के स्वल्प वग्स 
भिन्‍न था, क्योकि उन दिनो शिक्षक वद्य या कलाकार की प्रतिभा जौर क्षमता 
सीमित थी और उन पर या तो राजे-रजवाडो का एकाधिकार था या छोट से 

ग्राम समुदाय का । 
ऊपर गिनाए गए नए वर्गों के अलावा, नागरिक क्षेत्रों मं हर शहर जौर 
महानगर में, छोटे दुकानदारों और बनियी का भी एक बहुत बडा वग घा जो 
आधुनिक शहरो और महानगरो के विकास का परिणाम था। 


उत्तरजीवी पुराने वर्ग और उनकी परिवर्तित स्थिति 


ब्रिटिश काल मे भारत का सामाजिक अथतन मध्ययुगीन आधार से आधुनिक 
पूजीवाटी जाधार पर प्रतिष्ठापित हो चुका था और यह ऐतिहासिक दृष्टि से 
भारतीय समाज का आगे वढा हुआ कदम था । लेक्नि यह परिवत्तन उतना व्यापर्क 
और गहरा नही था जितना फ्रास इग्लड और अमरीका जसे देशा मे हुआ था। 
भारतीय अवतन पिपयक पहले के एक अध्ययन में इस सकुचित विकास के कारणों 
की चर्चा हो चुकी है। 

अपर्याप्त औद्योग्रिक विकास के कारण पुरानी आधिक व्यवस्था के अवहोप 
जसे प्राक पूजीवादी हस्तशिल्प और ग्रामीण कारीगर के उद्याग जभी बचे रह गए 
ये। पुरान जथतत्न के इन जवशेपा के अनुसगी प्राक पूजीवादी भारतीय समाज के 
कुछ वग, जसे ग्रामीण कारीगर और शहरी हस्तशिल्पविद भी अमी भारत क 
नए वर्गों के साथ विद्यमान थे । 
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लेकिन यह ध्यान दने की वात है कि पुरान वर्गो के ये ख्व्शेष काय और 
लक्षण की दृष्टि स पुरान वर्गों के समरूप नहीं थे। पूजीवादी पर्यावरण से घिरे 
हाने के कारण इनके कुछ नए लक्षण भी ये अव वे ग्राम समुदाय के भृत्य की तरह 
काम नहीं करते थ लेकिन अपनी वनाई हुई चीजो को वाजार म॑ लाने लगे थ। 
उसी तरह से नागरिक हस्तशिल्पकार भी काफी बडी तादाद म॑ बच रहे थे, लेक्नि 
अब केवल रजवाडो जभिजात वग और धनी व्यापारिया के लिए ही काम नही 
करते थे । वे भी अपने उत्पादनो को बाजार म॑ लाने लग थे, यद्यपि टक्नीक और 
सगठन की दष्टि से उनक पुराने वगगत लक्षण बने रह। 

छोटे बड़े भारतीय रणवाडा का वय भी जा भारतीय भूभाग के लगभग एक 
तिहाई हिस्से पर शासन करता था प्राक ब्रिटिश काल का ही उत्तरजीवी अवशेप 
था। यह वग इसलिए बचा रह गया था कि ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कारणों 
स इसे बनाएं रखते का फसला किया था। ये रजवाडे अपने दरवार लगात थे और 
दूसरे प्रकार से भी अपनी पुरानी कायप्रणाली और साज सज्जा को बनाएं रखे 
थे । लेकिन वे प्राक ब्रिटिश काल के रजवाडा से कई बातो में भिन ये । उनके 
सारे प्रकाय परम सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता द्वारा अपहृत हो चुके थे या नियत्रित थे। 
इन राज्यों की आर्थिक सरचना भी पहले से भिन थी। कृपिदास प्रथा जैसे पुराने 
लाधिक और सामाजिक सवधो के अवशेष के बावजूद, मुलत इन राज्यों के अब 
तत्न देश क राष्ट्रीय अवतज् के अग हां चुके थ। इन राज्या म से कुछ म एका- 
घिकारवाद चलता रहा फिर भी कुछ प्रगतिशील अग्रणी राज्यों म नई विधि 
व्यवस्था लागू हुई। इन राज्यो म जनतानिक स्वतनता थी हो नही या बहुत कम 
मात्रा मं थी जिसके फलस्वरूप इन राज्यो के वाशिदों का सामाजिक, जाथिक 
और सास्कतिक विकास वडा सकुचित रहा । 

इन कारणो से इन राज्यों के शासका का वग प्राक ब्रिटिश काल के रजवाडा 
के व से अभिन नही माना जा सकता | जाथिक, सामाजिक, राजनीतिक और 
सास्कतिक दष्टि से इत राज्यों का आधुनिकीकरण नही हो सकता था, फिर भी 
ये अग्रेजा के आने के पहले के राज्यो के प्रतिरूप नही माने जा सकत है ॥7 

भारतीय रजवाडे मध्ययुगीन अभिजात वग के भी शुद्ध सदस्य नही मान जा 
सकते वे भूमि से प्राप्त कर पर ही जीवन यापन करत थ। नए रजवाडो मे 
कइ एक ने आधुनिक वाणिज्यिक, औद्योगिक वित्तीय उद्यांगों म पैसा लगाया 
ऐसे उद्योगा म भी जो उनकी अपनी राज्य सीमा के वाहर 4 । इस तरह से कुछ 
हृद तक यह चग आधुनिक पूजीपतियो के वग्य मं परिवर्तित हो रहा था, जिसका 
नए पूजीवादी अथवतन से सबंध था। 

उत्तरजीवी नए रजवाडा का वग रजवाडो क॑ पुराने वग का ही परिशोधित 
रूप था और अपने नए रूप म॑ं भारतीय समाज के अ य नए वर्गो क॑ साथ ही रह 
रहा था। 

पुराने वर्गों के अवशेप बदल हुए रूप मे नए वर्गा के साथ रह रहे थे, और 
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इसके कारण भारतीय समाज स श्लिष्ट जवयवी था, जिसम विभित और विराधा 
सामाजिक शक्तिया अपने विभिन हिता के लिए एक दुसरे क साथ सघप करती 
रही । नया भारतीय समाज नए पुरान यर्गा का बतरतीय जमाव था । यह नए 

पुराने सामाजिक तत्वा और दवा से उता था । इस+ चजते नई पुरानी विचार 

घाराए एक दूसरे से अजीव तोर पर मित्री जुली चल रही वी। राष्ट्रीय चेतना 
और राष्टीय एकता की धीमी प्रगति का यह एक कारण था। जब हम ऊपर 
बताए गए वर्गों मजो प्रमुख थे उनके हिता चारित्विफ विशेषताजा समस्याओं 

कायकम, समठन और आदोलना की सक्षिप्त चचा फरेग । 


जमीदार वग के हित और सगठन 


हम दख चुके हे कि जमीदारो का वग मुखपत प्रिटिश सरकार का बनाया 
हुआ था।! एन० एन० घोष ने लिखा है, 'जमीदार जिसके साथ स्थाई यदोवस्त 
(पमनिठ सेटलमंट) किया गया लाड कानवालिम द्वारा निमित अभिजात वग 
था। वे राज्य की सृष्टि थे ।!* चूकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी सृष्टि की थी 
इसलिए उन्हान प्राय हरदम उसकी मदद वी और उसका तभी विराध किया जब 
उनकी अपनी जमीदारी क अधिकारा पर कसी तरह का जाघात हुआ जपती 
ओर से अग्रेजी सरकार ने भी उ/ह भरोसे का राजभकक्‍त माना जौर उनका पक्ष 
लिया ।' 'सर लारेस ने तालुकदारा को अपनी शक्ति भर सारा मान सम्मान 
दिया ।* लाड लिटल मे साफ शब्दो मे कहा कि अग्रेजी शासन को भारतीय समार्ज 
के भूस्वामी अभिजातवग जैसी अनुदार रूढिवादी शक्तियां का समथन मिलता 
चाहिए (देखे अध्याय ]0)। सुधार जौर सविधान वी याजन।ओ मे अग्नेजी सरकार 
ने जमीदारा को विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया (देखे अध्याय 0) और विवायिका 
सभाओ में और बाहर भी इस वग न राष्ट्रवादी शक्तियों के विरुद्ध सरवार की 
सब तरह से मदद की । जब कभी इडियन नशनल काग्रेस ने उदारवादियो, नर्दि 
वादियों या गाधी के नेतृत्व म प्रजातात्निक अधिकार! प्रशासनिक सुधा र या स्वराज्य 
की माग रखी और इसके लिए ससदीय गर ससदीय सघर्पा का संगठन किया तंव 
तब अभिजात वग ने सरकार का पक्ष लिया (देखें अध्याय 8) | इसकी 
वजह थी कि भूसपान जाभिजात्य को यह भय था कि अगर देश का सामाजिक 
राजनीतिक जौर जा्थिक पुर्नानर्माण जनतातिक आधार पर हुनला तो उनक वग 
स्वार्धो और वग अस्तित्व पर भी खतरा जाएगा। 

जमीदार लोग मूलत रूढिवादी और जनुद्यमशील य । 85] मे उन्होंते 
ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन नाम से अपना मुख्य सगठन कायम किया। इ० एस? 
मांटस्पु न 930 मे प्रकाशित अपनी इडियन डायरी म इस सगठन की या चर्चा 
की है 'प्रिटिश इडियन एसोसिएशन बहुत हद तक रूढीवादी अनुदार सस्था है 
जिसके मुखिया है वदवान के महाराजा जा रूढिवादी भारतीय के सर्वोत्तम 
प्रतीक है. विटिश सवधो से उह घोर प्यार है उनक प्रति निष्किय मौत सहमति 
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सामन जाते रहते है और “उद्यम को प्रोत्साहन” राजनीति का नाश हाता है। 
लेक्नि क्पि प्रधान समाज म जिन दरवा मे हर नई आने वाली पीढी फिट की जा 
सकती है, उनकी सख्या कम है आदोलन का जब ह जश्ञाति, उत्पात और 
राजनीतिज्नो का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत पहलक्दमी को प्रोत्साहन दने क बदले 
सामाजिक व्यवस्था को रोकना ।/* भारतीय जमीदारा न पूरी ताकत स सुधार 
आर प्रगति का विरोध किया । 

राष्ट्रवादी आदोलन भारतीय समाज के जनतात्विक पुनगठन के कायकम को 
लेकर चला था फिर बाद म॑ किसानो, पटटेदारा और खेत मजदूरों क॑ भी तगडे 
आदोलन हुए। इसलिए जमीदार अपने स्वार्था नौर अधिकारों की रक्षा के लिए 
पहले स अधिक त्रिटिश सरकार का सहारा ढूढने लगे। अपने संगठना क द्वारा 
उहाने विधायिका सभाओ में उचित प्रतिनिधित्व की भी माग की। 


पद्देदारा के हित और सगठन 


जमीदारी की सप्टि के साथ ही भारत म॑ पटटदारो के भी वग का जम हुआ। 
चूकि पटटदारा से बहुत अधिक लगान वसूला जाता था इसलिए वे गरीब होत॑ 
गए। वे जमीदारा द्वारा लगातार सताए जात रह । जस जैसे समय बीता, जमीदार 
और खतिहर बटाईदार के बीच अनकानक मध्यस्थो के वग वनत गए और खेति 
हर बटाईदारो की हालत दिन पर दिन और बिगडती गई। 859 जार 885 
के बगाल टेनेंसी एक्ट ने बटाईदारा वी हालत सुधारने की दिशा म काम किया । 
फिर भी इसके अधिनियमा सं वहुत फायदा नही हुआ । अधिकाश वटाईदारा की 
हालत दिन व दिन बुरी ही होती गइ। जमीदारी क्षेत्र म प्रटाईदारी के वग के 
अतिरिक्त रयतवारी क्षेत्रो म भी बटाइश्रों का नया वग उत्पन हआ। खत 
मालिक की वडती हुई गरीवी के कारण जमीन लगातार जय्ववासी भरूस्वामियो 
के हाथ मे जान लगी | 
धीरे धीरे विभि-नत प्रदेशों के बटाईदारा म जागरण आन लगा। " उत्तर प्रदर् 
विहार बंगाल और दूसरे क्षत्रा म उहाने अपना अलग संगठन कायम किया या 
वे क्सित सभाजा में शामिल हुए। किसान सभाए सव जगह सगठित हो रही थी 
और इनम किसान वटाईदार और खेत मजदूर खत म॑ काम करनेवाले सब प्रवार 
के लोग शामिल ये। वटाइदारो के इन सगठनो और किसान सभाआ। ने बटाइदारा 
की विशेष मागो और शिकायता की सूची वनाई और इन मांगा क॑ समथन मे 
जादोलन भी सगठित किए। इन सघो, सभाओ, जादालनों के सग्रठनकर्ता 
जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर एन० जी० रगा स्वामी सहजानद जसे धोर राष्ट्र 
बादी नेता ये। इसलिए जमीन पर काम करने वाले ज य लोगा के साथ बटाईदार 
भी राप्टूवादी प्रचार से प्रभावित्त हुए और अपने बय की मागो क साथ एय जपन 
भडे के नीचे वे राष्ट्रवादी आवालन म सम्मिलित हुए । आशिक जार सास्दतितक 
तौर पर पिछड़े हुए इन बढाईदारो म भी धीर धीरे राष्ट्रवाद की भावना का 
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प्रवेश हुआ । किसान सभाओं और वटाईदार सघो ने कंबल ब्रिटिश सरकार की 
ही आलोचना नही शुरू की वरन इंडियन नेशनल काग्रेस की भी आलीचना की, 
क्योकि इनक अनुसार यह मुख्यत जमीदारो द॑ स्वार्थों की रक्षा करना चाहती थी। 
डाहोते जपनी मागो का कायकम बनाया मालगुुजारी कम करना, अधिक क्र या 
गैर कानूनी पावना वसूल करने के रिवाज को खतम करना, आदि। किसान 
सभाजो न जमीदारी प्रथा को खर्चीला और अक्षम, अकुशल और अयायपूण एव 
राष्ट्र विरोधी बताया । 


किसान मालिको के विभिन्‍न उपभाग, हिंत और सगठन 


रैयतवारी के रूप म भूमिगत संपत्ति की सबष्टि कं कारण भारत म॑ किसान मालिका 
का वग पदा हुआ। यह मोटे तौर पर अपनी आथिक सामथ्य के जनुसार तीन 
मुख्य श्रेणियों म विभाजित था, ऊपरी मध्यम और निम्न | भुमिकर की ऊची दर, 
ऋणग्रस्तता जौर ऊपर ग्रिगाए गए आय कारणो की वजह से यह वंग अपन 
अस्तित्व काल से ही जधिकाधिक दरिद्व होता गया था। यह स्थाई विधटन की 
स्थिति में था। इस वग म॑ विशिष्टीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी रही | किसान 
मालिको के दल का जल्पाश धनी ज़्साना की श्रेणी म समाहित होता रहा औौर 
नधिकाश गरीब किसानो, अआयनवासी भूस्वामिया के वटाइदारा या खेत मजदूरों 
की श्रेणी म। जसे जस किसानो के दरिद्रीकरण की गति तेज हुई बस्ते उसे विभेदी 
करण की यह प्रक्रिया भी तीब्र हाती गई। इस तरह जमीन तेजी से किसान 
मालिको के हाथ से निकलकर साहुकारां, व्यापारिया जादि के हाथ से जाती रही 
और दूरस्थ भूस्वामियों के नए वग का जम हुआ। किसाना का मध्यम तवका 
तेजी से विनप्ट हाता गया, और ज्या ज्यो इनमे से अधिकाश निम्न किसान या 
दरिद्रो या कृपक सवहारा की श्रेणी मं मिलत गए इनकी सख्या कम होती गई। 
जसा कृषि वाव जध्याय मे हमने दखा है दूरस्थ भुस्वामियों और कृपक सवहारा 
बग वाद के वर्षो म बडी तेजी से बढते रहू। 
किसान मालिका मे वटाइदारो की अपेशा पहले राष्ट्रीय चेतना का भ्रादुर्भाव 
हुआ | इसकी वजह थी कि क्सिन मालिका का सीधा सवध राज्य से था। किसान 
मालिक सीधे राज्य को भूमिवर देते थे। उसके विपरीत कर के मामले में 
बटाइदारा का सीधा सघप जमीदारा से था, सरकार से नही | 
एक और वजह थी जिसके कारण किसान मालिका मे बटाईदारा की अपेक्षा 

पहल राजनीतिक चेतना जाई। इडियन नेशनल काग्रेस गाधी की अगुआई म वग 
सम वय की माधीवादी विचारधारा द्वारा शासित थी और उसी विचारधारा के 
आधार पर अपना कायक्म बनाती थी। ? बटाईदारा की मागा के लिए सघप 
का कायक्रम उस वग का समणक और जमीदारो का विरोधी होता । नौर चूकि 
जमीदार और बटाईदार दोनो भारतीय ये इसलिए गाधीवादी विचार के अनुसार 
स्वराज वे सघप के लिए बने सभी वर्गो के राष्ट्रीय सयुक्त मोर्चे को वटाईदारा की 
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मांगों के प्रश्नय से तुकसान हाता | फिर भी, किसान जादोलन वा इंडियन नेशनल 
काग्रेस पर कुछ प्रभाव पडा ओर इसे बटाईदारा की मांगों का कायत्म जपनाने 
के लिए वाध्य होना पडा। लेकिन स्थामी सहजानद, एन० जी० रगा, द दुलाब 
याग्निक और किसान जादोलाप के जाय नेताओं की यह शिकायत दी कि वाग्रेस 
के नेतृत्व ने इस कायक्रम म॑ रुचि नही वी। उहाने यहू भी कहा कि विहार और 
कुछ अय प्रदेशा में गाथीवादी विचारवारा से प्रभावित दक्षिणपवरी बंता यठाई 
दारो के खिलाफ जमीदारों से मिल गए थे, और काग्रेसी सरकार ने बठाईटारां के 
न्यायसम्मत सघप ते विरुद्ध राज्यसत्ता का दमनात्मक प्रयोग किया ।“ 


भारतीय किसानो के प्रमुख आदोलन 


अब हम सक्षेप मे ब्रिटिश शासन काल के सारतीय किसाना मालिक विसाना 
बटाईदारों और खेत मजदूरा के मुद्य आदोजना और सगठना की चर्चा वरेंगे। 

98 के बाद क्सिना म॑ राजनीतिक जेतना वी छुरुआत हुई | वे संगठित 
राष्ट्रीय सघर्पा मे भाग लेने लग और वाद म॑ उहोने अपन झडे और कायकर्म के 
साथ अपने सपठन भी वनाए जौर अपने ही नेताजा की अगुलाई में अपन कायकम 
की पूर्ति लिए सधर्पो का संगठन किया । लेकिन 98 के पहले भी कुछ किसान 
जादोलन हुए थे जा स्पृत स्फूत और अनियमित थ जौर जिनके सीमित, स्थानीय 
आशिक उद्देश्य ये 

870 और 897 के वीच मारत मे कई वहुत वडें दुर्भिक्ष पडे, जिनमे 870 
896 और 897 के जकाल सबसे अधिक विनाशकारी थे। जकाल वाते क्षेत्र मं 
क्सिनो को बडी तकलीफों का सामना करना पडा। यीच-्रीच म होने वाले 
लाथिक सक्ट क कारण भी उनकी वडी तबाही हु द। फलस्वरूप समय समय पर 
जमीदारा साहुकारां और सरकार के विरुद्ध क्सिनो के सघप उभरत रह। 

870 मे बगाल के वटाईदार जाथिक सकट की गहरी चपट में जाए भौर 
उनकी गरीबी ग्रुरुतर हो गई। हजारो ने जानबूझ कर लगान हने से इकार कर 
दिया, कचहरिया के हुक्मनामा का उल्नंघन किया, वदसली का विरोध विया था 
हथियार प्राप्त 4 दाहा से लडाई की बगाल और सथाली देहाती इवाको क्के 
बहुत बडे हिस्से म लगभग जरायस्ता की स्थिति थी। विद्रोह का ता सरकार ने 
दवा दिया लेकिन उसने एवं कमीचन वैठाया जौर बाद म 885 वा प्रयाल टनेसा 
ऐक्ट बना । 

अमरीकी गह युद्ध के वाद रूई वी कीमत म मदी थाने से भी भारतीय किसानो 
की हालत खराब हुई। फदस्वरूप उन पर ऋण का योथ बढ़ा और 9739 में 
डेक्‍्कन म॑ मराठा फिसान साहुधारा के खिवाफ उठ खडे हुए क्याकि साहुकारा 
ने क्चहूरी की मदद से वदखतरी का डर दिखाया। उहाने सूदखारा के घरा पर 
हमला क्या कर्जे क॑ कागतात नष्ट कर लिए और कुछ लागा को जान से भी 
मार डाला। बलवा शात कर दिया गया लेक्नि सरवार न विसावा के लिए 
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रिलीफ की जरूरत समझी और 879 का डेक्‍्कन एग्रीकल्चरि स्ट रिलीफ ऐक्ट 
पारित हुआ । 

उन्‍नीसवी सदी के अतिम दशक मे, जब सूदखोरों ने वेदखली का भय 
दिखाया, ता पजाव म भी किसान विद्रोह कर उठे । स्थिति का शात करने के लिए 
सरकार ने 902-3 म पजाव एलियनेशन ऐक्ट प्रारित किया। ल्ाड कजन के 
जमाने मे भूमिकर तीति पर सरकार न एक प्रस्ताव पारित किया जिसका 
उद्देश्य था जमीदारो की मामा के दवाव से वटाइदारो की रक्षा करना | 

इृडियन नेशमल कांग्रेस ने !905 9 की अवधि में किसानो को राहत देन की 
जरूरत पर उतना जोर नही दिया जितना भारतीय उद्योगपतिया की जरूरतो 
पर, जसे वाणिज्यिक सुरक्षा के प्रश्त पर | राष्ट्रवादी लोग साधारणत जमी 
दारी तत में रहने वाल वटाईदारो की चर्चा से अलग रहे । काग्रेस के एक भूतपुव 
सभापति रमेशचद्ग दत्त को दी गई लाड कजन की इस चुनौती का कि जमीदारो 
की धनप्रियता से बटाईदारा को वचाने की सरकार ने औरा से अविक बोशिश की 
है जवाब नही दिया जा सका था। * 

9]7 8 म गाधी के नेतृत्व मं बिहार के चपारन जिल मे किसाना ने नील 
बगीचो के मालिकों जो अधिकाशत यूरोपीय थे, क॑ खिताफ सघप किया। यहा 
पहली बार गावी ने सत्याग्रह के अपने अस्त्न का प्रयोग किया। सरवार ने एक 
जाच कमेटी बठाई जिसके गाधी भी सदस्य थे और इस कमेटी के प्रतिवेदन के 
आधार पर जो अधिनियम वना उससे किसानो का कुछ राहृत मिली | एंन० जी० 
रगा इस सघप म गाधी के नेतृत्व के विरद्ध थे और उहाने कहा जिस तरह 
रमेशचद्र दत्त के नेतृत्व म अस्थाई बदोबस्ती के खिलाफ चलाए गए आदोलन ने 
जमीदारो द्वारा किसाना के शोपण की बात नही की वसे ही चपारन म गाधी के 
नेतृत्व वाला आदोलन भी चपारन के क्सिना की गरीबी और तकलीफ के मूल 
कारणा के विरुद्ध सघय का रूप नही ले सका। ये मूल कारण थे, अत्यधिक 
जगाने जौर ऊणभार यह बडा महत्वपू्ण तथ्य है कि गाधी और राजेद्र प्रसाद 
दोनो जमीदारी व्यवस्था क॑ अयाय के विरूद्ध ध्रममीरुआ की तरह चुप रह. 7 

इसक वाद गाधी ने कर की वसूली के विरुद्ध करा के किसाना का सत्याग्रह 
आदोलन सगठित किया । य॑ किसान फसल मारे जाने की वजह से लगान का 
भुगतान नही वर पाए थे। 99 के असहयांय आदोलन के पहले के ये ही कुछ 
प्रमुख किसान जादोलन थे। इन आदोलना में राजनीतिक तथ्य का अभाव था, 
जौर य प्राय अनियमित्त और जराजक थे । 

जसहयोग आदोलन के दिना म॑ भारतीय किसाना के कुछ अशा म राजनीतिक 
चेतना थाई) इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भूमिकर न देने का नासा दिया और 
इसका बहुत गहरा जसर पडा। किसानो न॑ स्वराज्य के राजनीतिक सघप को 
भूमिकर के विरुद्ध सघप माना और उनम से कुछ ने इस जादोलन के साथ. 
नुभूति दिखाई उसे समथन दिया और उसम भाग लिया।._ छत राजनी। 
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भादोलन म भारतीय किसाना ने पहली वार हिस्सा लिया । 

जसहयोग जादोलन के दिना म किसाना के ऐसे भी सघप हुए जिहं काग्रस 
न नही सगठित किया था जस फर्नाठक के गुदूर जिले म॑ 92 का जवध्च रेंट 
ऐक्ट भी इसी काल मे पारित हुआ था और इससे फ़िसानां की बहुत सारी मागो 
की पूर्ति हुई । 

922 के मोपला विद्रोह का आधार साप्रदायिक और आशथिक दोना था) 
मोपला मुस्यत मुसलिम किसान थे और मालावार के नम्बूदिरी प्राह्मण जमीदार 
उनका शोपण करत थे। मौपला के असतोप को मुसलिम सप्रदायवादिया ने साप्र 
दायिक दिशा दी, जिसके फलस्वरूप जा आादोलन तत्वत आर्थिक था उसका रूप 
धामिक हो गया और इससे जान-माल का ददनाक, गैर जरूरी नुकसान हुला। 
जहा भूस्वामी हिंदू जौर फिसान मुनतमान थे वहा संप्रदायवादियां की उद्येरणा 
और उनके द्वारा भडकाए जाने से आथिक वग सघप ने साप्रदायिक रूप लिया | 

दो और किसान सघर्पो की चचा आवश्यक है। एक ता नरप्तिपत्तन तालुका 
के कोया लॉगा का सघप जिसके नता ये सीताराम राजू दुसरा रायवरेतां 
सीतापुर और उत्तर प्रदेश के अं य जिला के किसानों का सघय | लेकिन य॑ सघप 
स्वत स्फूत थे, उन्‍नीसवी सदी के सघर्पा जैसे । 

जसहयोग आदोलन के वाद ही किसाना के स्वत॒त वग सगठन के निर्माण की 
प्रक्रिया शुरू हुई। आन मे 923 मे रैयता और खेतिहर मजदूरा के जपत जलग 
सग्रठन बने । 926 27 मे पजाबव वग्राल और उत्तर प्रदेश के कुछ दलाकों मे 
किसान सभाजो की स्थापना हुई। 920 मे बिहार जौर उत्तर प्रदेश की किसान 
सभाज के प्रतिनिधियों ने मोतीनाल नेहरू की जध्यलता म हाने वाल सवदलीय 
सम्मेलन का एक स्मार पत्र दिया जिसम सावजनीन मताधिकार, आधारभूत 
जनतात्विक अधिकार और राष्ट्रीय स्पतत्न ता की माग प्रस्तुत की गई थी। 928 
मे आध्र प्रदेश के रयत्य का सगठन बना । 

गुजरात में वारदोली जिले के किसाना के दो सघप हुए, एक 928 29 मे 
और दूसरा 930 3] म । पहले के नेता बल्‍लभ भाई पटल थ और सरकार से 
जंविफाश मागा को मतवा लेने मे इस जादोलन को जो सफलता मित्री उससे 
किसान आदालम को बडा यल मिला । 

930 मे गावी काग्रेस के निविवाद नता थ । उहान समयौते क लिए अंग्रेजी 
सरकार के सामत अपनी ग्यारह सुतरी माग रखो। वामपथी राष्ट्रवादियों और 
समाजवादिया ने उनकी इस जाधार पर आलोचना की कि इन ग्यारह मुद्दों म 
आरतीय पूजीपतिया की सभी मुख्य मांगे शामिल थी, लेक्नि भारतीय मर्ज 
दूरा जौर क्सिता की कोइ माग नहीं थी। * एन० जी० रगा ते लिखा है 
महात्मा जी ये मागे ता रख ही सकते ये कि जमीदारा द्वारा वसुल किए जान 
बाल लगान म कमी की जाएं, किसाना को ऋण से छुटकारा दिलाया जाए मजहूरा 
के लिए यूनतम मजदूरी निश्चित वी जाए मूल उद्योगा का राष्ट्रीयकरण किया 
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जाए वग सहयाग की अपनी नीति और जपनी इस चिता के कारण कि लोग 
आशिक स्वार्थों के जाधार पर राजनीतिक दलो म विभक्त न हो जाए गाधी इस 
तरह की माग रख भी नही सकते थे । ? 

]929 म॑ सारी दुनिया म जो कषिक और अ-य प्रकार के आथिक संकट उसका 
भारतीय क्सिन समुदाय पर वडा गहरा असर पडा । इस विज्षुब्ध किसान समुदाय 
ने काग्रस द्वारा सयठित आदोलना और सभाआ। म भाग लिया | उत्तर प्रदेश, आध्र, 
गुजरात कर्नातटक और अय भागो म॑ किसान आदोलन हुए जिनम कुछ को काग्रेस 
का समथन मिला कुछ को नहीं । * 

नागरिक अवना आदोलन क वाद किसान के स्वतत सगठनो के निर्माण की 
प्रक्रिया में तजी आई। किसान आदोलन के जाग बढ़े हिस्सा और उम्र राष्ट्र 
वादियों म यह थारणा घर करती जा रही थी कि कांग्रेस का नेतृत्व पूजीपतियो 
मौर बडे बडे भूस्वामिया के स्वार्था के प्रति अत्यधिक जागरूक था। उनका खयाल 
था कि क्सानो के हित की रक्षा के लिए उनके स्वतत्र वग संगठनों जौर नेतत्व 
की आवश्यकता है। उनका यह भी खयाल था कि जब किसान जपन वग की मागो 
के साथ स्वराज्य के राष्ट्रीय सघप म॑ भाग लेग तभी यह सघप सफल हो सकेगा। 
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जवाहर लाल जैसे वामपथी राष्ट्र 
वादियो ने दश मं किसान सगठमनो के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। 

इस सदी के चौथ दशक मे किसान आदोलन ताकतवर होने लगा। किसान 
आदोलन क॑ सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रचार और आदोलन का प्रशिक्षण देने के 
लिए 938 म॑ निदुत्नोल म पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया। 935 मं 
मद्रास प्रेसीडेसी रयत्स एसोसिएशन कायम हुआ, और 937 म॑ मद्रास प्रेसीडेसी 

एग्रीकलचरिस्ट एसोसिएशन । 

किसानो का साप्रदायिक आधार पर भी सग्रित करने वी चेष्टा हुई। 
मुसलिम किसानो का गोलबद करने के लिए सर अब्दुररहीम और फजलुलहक ने 
बंगाल म प्रजा पार्टी का सगठन क्यिा। बाद में इसका नाम कपक प्रजा पार्टी 

हुआ । इसने कृषि सवधी सुधारो और जमीदारी उमूलन का कायक्म बनाया । 
बंगाल के मुसलमान किसान म॑ इस पार्टी का काफी प्रभाव था। 

927 म विहार किसान सभा वनी । 934 के बाद यह सगठन काफी व्यापक 
हो गया था। इसका श्रेय स्वामी सहजानद सरस्वती का है। जाल इडिया किसान 
सभा का, जा बाद म बनी, सबसे मजद्वत अग विहार किसान सभा ही थी | उत्तर 
प्रदेश प्रातीय किसान सभा 935 मे वनी । इसके कायक्रम मे जमीदारी व्यवस्था 
के उमूलन को भी माग थी । दश क॑ दूसरे मागो मे भी किसान सभाए बनी । 

किसानो को राहत देने के लिए सरकार न कई नए कदम उठाए । उत्तर प्रदश 
मे 934 में पाच डेट रिलीफ एक्टस बन, प्रजाव मे 934 म ही रगुलशन आफ 
एकाउटस ऐक्ट पारित हुआ वग्राल मं 933 म॑ मनीलेंडस एक्ट पास हुआ और 
935 मे रिलीफ थाफ इडेब्टडनस एक्ट । इन सबके बावजूद क्सिानों की हालत 
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बहुत सुधार नही हुआ । इसलिए उनका असताप वढता गया और किसान जादो 
लगन म॑ तीव्रता जाती गई | 
935 मे लखनऊ म॑ पहल आल इंडिया क्सिाम काग्रेस की वठक हुई और 
यह तय हुआ कि यह काग्रेस देश मं सर्वोपरि क्सिन सगठव हो ! जवाहरलाल 
नेहरू ने इस काग्रेस के प्रति सहानुभूति और समयन का इजहार किया । 

आल इडिया किसान काग्रेस देश की सारी कृपक जावादी को अपने प्रभाव 
मे नही ला सका, लेकिन इसकी स्थापना का एंतिहासिक महत्व है | सम्मिलित 
मागो के काययम और सार किसाना की समवेत आकाक्षाओं के आधार पर देश 
के इतिहास मे पहली बार किसाना का अखिल भारतीय सगठन बना । यह सगठत 
नई उच्चतर चंतना के उदय का परिचायक था भौर इस तरह प्राक ब्रिटिश 
भारतीय किसान के स्थानीय परिप्रेक्ष्य की जगह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का जम 
हुला। 

आल इडिया क्सिान सभा ने भारतीय किसानो के बीच बहुत बडे पमाने 
पर शिक्षा और प्रचार का काय किया । इसने देश म अपने संगठन का विस्तार भी 
किया । इसने इंडियन नशनल काग्रेस से सामुदायिक सबद्धता की भी माग की। 
लेकिन काग्रेस इस माग को स्वीकार नही कर सकी । 

937 मे नए सविधान क॑ आधार पर प्रातीय विवायिका सभाओ के लिए 
होन वाले चुमाव के पहले, इडियन नेशनल कांग्रेस न एक चुनाव घोषणा पत्र 
प्रकाशित किया जिसमे नागरिक स्वातत््य सवधी जनतातिक मांगा और 
किसानो की हालत मै सुधार की मार्गें भी थी। क्सिना को इस घोषणा पत्र से 
काफी बल मिला और काग्रेसी उम्मीदवारा क प्ष म इनका मतदान चुनावम 
उनकी जीत क॑ लिए बहुत दूर तक उत्तरदाई है। 

बाद में कई प्रातो मं जो काग्रेसी सरकारें वनी उहान किसानों से किए गए 
वादों को पूरा मही क्या। कुऊ प्राता मे उहोने कृपि सवधी कुछ अधिनियम 
पारित किए (विस्तार के लिए दखे अध्याय 0), लेकिन इनसे किसानो के निम्न 
तभ स्तर यो कोइ फाथदा नहीं हुआ | कांग्रेसी सरकार से किसानो वे जसतोप 
बी अभिव्यक्ति विरोध सभाजा सम्मेलना और प्रदशनों में हुई। इन सभाओ, 
सम्मेलना म॑ किसान नंताजा को गिरफ्तारी, किसाना की समाजा पर प्रतिवब, 
और खासकर विहार मे किसाना के विरुद्ध पुलिस वी ताकत के प्रयाग आदि के 
लिए सरकार की जालोचन की गई । 

अयनी माग सनवान के लिए सरकार पर दवाव डालन के लिए वाग्रेसी 
सरकारा क जमान म किसान सभाणा ने बहुत सी सनाजा सम्मेलना और क्सित 
मोर्चों का सगठन किया । काग्रेस के टक्षिण पी नताजा जौर कांग्रसी मंत्रियों 
को इस बात स शिक्लायत थी कि जब काग्रेसी सरकारे काम कर रही थी, उस वक्त 
गर संसदीय विरोध का सगठन किया गया। 934 के बाद किसान जादालन के 
विकास काल म कई जगहा पर विसानो के बीच स्वयसवक सगठन भी बने । 
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किसानो के विशिष्ट मानसिक और चारित्रिक लक्षण 


मालिक किसानो, वटाईदारो और खेत मजदूरों के विकास, उनकी हालता और 
उनके आदोलनो और समठसो की चचा के बाद जब हम इन मामाजिक वर्गों के 
विशिष्ट मानसिक एवं अय चारिब्विक लक्षणों की चर्चा करेंगे ।22 

मालिक क्साना की अपनी जमीन थी जिस पर वे काम करते थे और जिसकी 
उपज वे बाजार म बेचते ये इन आधारी पर वनी उनकी अपनी मनश्वेतना थी । 
चाहे कम ही सही क्सान मालिको को अपनी सपत्ति तो होती है, इसलिए 
साधारणत उनका दष्टिकोण रूढिवादी होता है जौर उनमे वह साहम्तिकता नही 
हाती जो सपत्तिहीन मिल मजदूरों म होती है। विभिन देशा का यही साधारण 
अनुभव है। फिर वैयक्तिक उत्पादन की रीति जिससे मालिक किसान खेती करता 
है, उसके कारण भी वह व्यक्तिवादी हो जाता है और किसी भी सहयागी प्रयास मं 
सम्मिलित हांना उसके लिए कठिन हांता है । इस मुद्दे पर किसान और मिल मे 
काम करने वाले मजदूर मे जतर है क्योकि मिल का काम व्यापक श्रमविभाजन 
पर आधारित है। इसीलिए क्सिना क॑ सगठता के पहल मजदूरों के ट्रेड यूनियन 
बत । इसीलिए यद्यपि किसाना की स्थिति प्राय मजदूरा से वुरी रही है फिर भी 
उनकी अपेक्षा मजदूर वग में सहयोगी, संगठित आधथिक और राजनीतिक काम 
अधिक हुए है। 

किसान बहुत बडे क्षेत्र म बिखरे हुए हैं। इसलिए भी किसाना के वीच सग्र- 
ठनात्मक काम अधिक मुश्किल रहा है ।*" फिर किसान देहात म॑ रहते है जो 
सास्क्ृतिक तौर पर पिछडा हुआ इलाका है, और जहा जिंदगी मद्धिम एकरस 
गति से चलती है, जबकि शहरो म देश की सस्क्ृति केद्रीभूत है समसामयिक 
जीवन की गत्यात्मक प्रक्रियाए कायरत है सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक और 
जेन्‍्य आदोलन जमत वढत है। नागरिक सस्कृति और आधुनिक जीवन की 
गत्यात्मक प्रक्रियाजा स पथक, और सास्क्ृतिक रूप से विपन देहात में पला- 
पांसा किसान अपक्षाक्रत सुस्त मदवुद्धि जौर जशिक्षित हाता है। शक्षिक एवं 
सास्क्ृतिक कायकर्ताओ और राष्ट्रवादी प्रचारका ने शहरी जावादी के निम्नतम 
स्वर की जपक्षा क्सिनो म व्यापक सामाजिक राजनीतिक एवं अयाय प्रकार 
क॑ काम करना अधिक कठिन पाया । 

देश के कुछ जय पिछडे हुए लोग। की तुलना में किसाना के अधिक जध- 
विश्वासी एवं शिथिल हीने का एक और कारण है। उद्योग के विपरीत कृषि 
मुख्यत वषा जसी प्राकृतिक श्क्तिया पर निभर है और इन पर विचान और 
टंबनालाजी कय पूरा नियतण नहा हा सका है । अच्छी जभीन जच्छे पीज अच्छे 
हल बैल और अपना श्रम फसल के लिए वंवल दही की जरूरत नही है, अच्छी 
फ्सल अतत प्रद्वति की अनियद्विव शक्तिया पर निभर है। इसके कारण क्सिन 
अधिक जघविश्वासी हो जाता है औौर कुछ ह॒द तक अधिवा आत्मसंशयी और 
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पराजयवादी भी । इसीलिए देहात की आवादी में जधविश्वास पलत है। 
सुसमगठित, सामू हिक काय द्वारा जीवस सघप मे रत होन वे वदल कमान निस्सहाव 
से सकट के सामन नतमस्तक हू! जाते है, या फिर जब वे स्वत स्फूत, असगरठित 
और निण्फल विद्राह का रास्ता जपनात है ता निराशो मत्त जादमी क॑ जधे साहस 
के प्रतीक के रूप मे ।* 

राष्टीय जादोलन का विकास सामाजिक राजनीतिक और अजय प्रकार के 
कायकर्ताओ के शैक्षिक ओर प्रचारात्मक काय, उनकी अपनी बढती हुई गरीबी, 
आदि महत्वपूण ऐतिहासिक कारणों से, शिथिल गतिशील, क्रियाहीम भारतीय 
किसान की सामाजिक और मानसिक जढता और अक्मण्यता समाप्त होने लगी। 
जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, धीरे धीरे ही सही, वे अपन सगठन वनान लगे, 
अपनी माग को रूप देने लग और अपने वय एव राष्ट्र के आादालनो म भाग लेने 
लगे। इसकी यह भी वजह थी कि भारतीय राष्ट्रवादी यह समयन लगे थे कि 
किसाना की मटद के बिसा वे स्वत॒तता नही प्राप्त कर सकते और इस तरह व 
उन पर अधिक ध्यान टैने लगे । काग्रेसी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जादि सब लोगो 
ने क्सिनो के वीच काम करना युरू क्या । 

कृषक आबादी क वीच विभेदीकरण की तीश्र प्रक्रिया के कारण खेत मतदूरो 
का वग तंजी से बढ रहा था। इस वग्र के पास कोई सपत्ति नही थी, ये गरीब थ, 
अपने पिछडेपन की वजह से इनमे अब भी पूरी चेतना का विकास भी नही हो 
सका थ।। लेकिन किसान आदालन जौर राष्टीय जादोलना की चपेट म ये भी 
आ रह थे। 


आधुनिक बुद्धिवादी वग का उदय 


अब हम भारतीय जनता की सामाजिक, राजनीतिक और सास्क्ृतिक विकास 
परपरा म॑ बुद्धिवादियां की भूमिका का अवलोकन करें । 

भारत म॑ जाधुनिक उद्यागो की स्थापना और जोद्यौगिक बुजुनाजी के' उदय 

के कई दशक पहले ही जाधुनिक बुद्धिवादी वग वा जाम हो चुका था।* भारत मे 

+वबहुत बड क्षत्र मं बिखराव विभिन प्रकार क॑ सामाजिक सगठन और हूटिवादिता जसा 

आर्थिक सामाजिक मानेसिक जविक कमजारियां क॑ कारण सामाजिक संघर्षा व॑ इतिहास 

मे क्िस्ताना की अपना काई स्वतत्ध वूसिका नहां होती | जाधुनिक काल मे यह या ठा बज 

जाजी का या फिर मजदूर वग की अगुलाई मे रटा। ]789 की फ्रेंच क्ञाति मं इपि 

दासा न उध्वोमुखा बुजुजाजा का नंतत्व साना जिसने सामता आभिजात्य क॑ विच््ध अपने 

सघप म॑ उनके सहयांग के लिए उहं स्वततता और जमांन प्रदान करन का वादा क्या। 

9]7 को रूसा क्राति मे कमाना न वोल्शविक पार्टी का समथन किया | केंवत 

रूस क मजदूर वग का इस पार्टी न ही उह जमान दिलवान का वाह किया। सांगले 

रिवाल्युतरो पार्टी जा विभिन तबका के ज़िसाना का प्रतिनिधित्व वरती थी टूड गई 

और उनका वामप्रथी सागर वोल्शविक जांगा से मित्र गया । 
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बुद्धिवादियो की पहलो पीढी के राजा राममोहन राय और उनके दल न पाश्चात्य 
सक्ृृति का अध्ययन किया और इस सस्क्ृति के बौद्धिक और प्रजातानिक सिद्वातो, 
धारणाओं और सत्य का अगीकृत किया। 

उनीसवी सदी के प्रथम कुछ दशको म शिक्षित भारतीयो की सष्या बहुत 
कम थी । जब थग्रेजी शासन ने अधिकाधिक स्कूल कालेज खोले और उनके साथ 
ईसाई मिशनरियों ने भी इस दिशा म प्रयास विए तभी उनीसवी सदी के उत्त- 
राद्ध म शिक्षित भारतीयो के बहुत बडे वग का जाम हुआ भौर उससे बुद्धिवादियों 
का वहुत बडा वग उभर कर सामने आया। 

आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास म बुद्धिवादिया की भूमिका निर्णा 
यक रही है। बहुत दूर तक उहाने भारतीय जनता को आधुनिक राष्ट्र के रूप मे 
एकाववित क्या और जनेक प्रगतिशील सामाजिक धामिक सुधार आदोलनो का 
सगठन किया। ये सारे राजनीतिक राष्ट्रवादी आदोलनो के जनक, प्रणेता, सगठन 
कर्ता और अग्रणी थ। घोर आत्मत्याग और अनेक कष्टो के बावजूद उन्होने 
जनता के बीच शक्षिक और प्रचारात्मक काय के द्वारा स्वतत्नता और राष्ट्रवाद 
के विचारा को जधिकाधिक लोगो तक पहुचाया । उहोन राष्टीयता और जनतत 
की भावताओ से आत भ्रोत सपन प्रादेशिक साहित्य और सम्क्ृति की सृष्टि की । 
इनके बीच स महान वैज्ञानिक, कवि, इतिहासज्ञ, समाजशास्त्री, साहित्यिव' दाश 
निक जौर अथशास्ती उत्पन हुए। प्रगतिशील बुद्धिवादी वग ने आाधुनिक पाश्चात्य 
जनतात्निक सस्क्ृति का स्वागीकरण किया और नवजात भारतीय राष्ट्र की जटिल 
समस्याआ को समझा । वस्तुत व ही जाधुनिक भारत के निर्माता ये। 

85] और 884 के बीच पश्चेवर क्यों न देश मं तीन संगठन बनाए मद्रास 
नेटिव एसोसिएशन, बाब एसोसिएशन ओर इंडिया एसोसिएशन (अध्याय 0 
देखें) | इहाते नौकरियों के भारतीयकरण के लिए सरकार पर जोर डाला । इनका 
तक था कि किसी देश का राजतन वही के दशवासियो द्वारा चलाया जाना चाहिए, 
विदेशियों द्वारा नही । इस तक मे उनका अपना वग स्वाथ भी निहित था। 

857 के बाद देश म विश्वविद्यालया की स्थापना हुई तो शिक्षित भारतीयों 
की सख्या तेजी से वढी । राष्ट्रीय चेतता सवस पहले इही शिक्षित भारतीयों मं 
आईं। बुद्धिजीवी व के अग्रणी नेताजा ने वाणिज्यिक और आरभिक औद्योगिक 
बुजुआजी के समथन भौर बल पर ]885 म॑ भारतीय जनता का पहला राष्ट्रीय 
राजनीतिक संगठन कायम किया, इडियन नेशनल काग्रेस | कांग्रेस ने अग्रेजी को 
अपनी भाषा बनाया और इस तरह प्रबुद्ध शिक्षित वय॒ के लोग ही सबसे पहले 
इसके नेता हुए (देखे अध्याय 0) । 

भारत का राष्ट्रीय आदोलन मुख्यत इडियन नेशनल काग्रेस के नेतृत्व मं 
बीसथी सदी के पहले दशक म व्यापक मध्यमवर्गीय आधार पर जौर 98 के बाद 
और अधिक व्यापक जन आधार पर विकसित हुआ इसका वाद का इनिहास राज- 
नीति वाल अध्याय म चचित है। अभी ध्यान देने की मुख्य वात यह है कि अपने 
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विकास के प्रत्येक चरण म॑ प्रवुद्धवग न ही इस आदालन का नेतृत्व किया, इस वग 
के चाहे जिस अगर ने जिस किसी विचार पद्धति, किया प्रणाली जौर कायक्म वे 
साथ यह काम किया हो । उदारवादी चरण में राष्ट्रीय आदोलन की अंग्रुनाई 
आधुनिक »ग्रेजी शिक्षा प्राप्त गोपालकप्ण गाखल, दादाभाई नौराजी, एस० 
वनर्जी एम० जी० रानाडे, फिरोजशाह मह॒ता आदि उदारबादी नताजा ने वी। 
दूसरे लडाकू चरण मे वाल गगाधर तिलक, वी० सी० पाल, अरवि-द घोष, लाला 
लाजपतराय जैसे अग्रेजी के ही जातकार भ्रबुद्ध व क लोगो और महान आत्म 
त्यागी नेताजा ने इस जादोलन की जंगुआई की । आतंकवादी आदोलन म अपेक्षा 
कृत कम लोगो ने सक्रिय भाग लिया लेकिन इसकी भी चुरूआत और जगुआइ 
मध्यमवर्गीय युवक वग न ही की जिहोन जाइरिश आतकवादी और रूसी शूय 
वादी (निहिलिस्ट) आदोलनो का अध्ययन किया था| 98 के बाद भी, जब 
राष्ट्रवादी आादालन कई ऐतिहासिक कारणों से (देखे अध्याय 0) जनसाधा 
रण म फैल चुका था, इसका नंतृत्व गाधी, सी० आर० दास भोतीलाल नहरू 
बिटठल भाई पटल सी० राजगोपालाचारी राजेद्रप्रसाद, जवाहरलाल नेहरू 
सुभाष बोस और समाजयादी और साम्यवादी वृद्धिवादियां जसे शिक्षित वग क 
ही लोगा न किया । 


हिंदुओो मुसलमाना और जाय सप्रदायों मं जो विभि-त सामाजिक धामिक 
सुधार आदोलन हुए उनका भी सगठन उन सप्रदाया के शिक्षित लोगों मे ही 
किया । उदाहरणाथ शिक्षित वग के ही सदस्य बी० जार० जवेदकर न॑ दलित 
जातियो के वीच सामाजिक सुधार और राजनीतिक शिक्षा के आदालन वा 
नेतृत्व क्या । वस्तुत ब्रिटिश शासनकालमें भारत म जितने भी प्रगतिशील 
सामाजिक राजनीतिक मास्ट्ृतिक आादोलन हुए व शिक्षित लागा के ही काम 4 
जिहाने नई पाश्चात्य सस्द्ृति और शिक्षा का अध्ययन मनन किया था। 

आधुनिक जगत मे सब देशो म प्रवुद्ध वग ने ही प्रगतिशील आदोलनां का 
संगठन और नेतृत्व किया है। चीन भारत और ऐसे कुछ अय दशो मे जहा 
साधारण जनता अधिकाशत जशिक्षा और अचान के गत में पडी है, वहा प्रवुद्ध 
वग की भुूसिका और अधिक विशिष्ट और महत्वपूण है क्याकि इन देशां की 
जनता आत्म समठन और थात्म प्रवोध मे यूनतम पहलकदमी भी नही ल सकती | 
शिक्षित भारतीयों न ही दुसरे देशो मे हुए क्सिन और मजदूर जादोलनां की 
जानकारी और उनके अध्ययन के आधार पर भारतीय किसानो और मजदूरो वा 
पथ प्रदशन किया और अपने सगठन और आदोलन बनाने म उनकी मदद की । 
अगर भारतीय जनता शिक्षित रही होती तो वह स्वाध्याय द्वारा दूसरे दशा व 
मजदूर एव अय जादोलना की जानकारी हासिल कर सकती थी और अपना 
पहलकदमी पर वैसे संगठन वना सकती थी। शिक्षित भारतीया ने जनवत् और 
स्वततता ऊे आधुनिक विचारों को भी आत्मसात क्या था और उाह दूसर 
दशो गी सामाजिक सास्ट्तितर और वत्तानिक उपलब्धियां का चाने था। इस 
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लिए उ होने जशिक्षित भारतीय जनता के बीच इस ज्ञान का भी प्रचार किया। 
भारत मे अग्रेजी शासन द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति के फलस्वरूप इस 
शिक्षित मध्यम वग का जम हुला था । वकील, डाक्टर, टेकनीशियन, प्रोफेसर, 
पत्रकार, सरकारी नौकर, किरानी विद्यार्थी इत्यादि इस वग के सदस्य थे। 
उनीसवी सदी के उत्त राद्द भ और उसके वाद भी जाधुनिक शिक्षण मस्थाजां की 
सय्या मे जनवरत पद्धि के कारण शिक्षित मध्यम वर की तादाद लगातार बढती 
गई। ]86] का काउसिल एक्ट शिक्षित जाभिजात्य को एक तरह की रियायत 
थी । (892 का काउसिल ऐक्ट पेशेवर वर्गों की वढती हुई शक्ति और उनको 
दी गई रियायता का एक अय सूचक था। * 
भारत का आधिक विकास भारत म॑ आधुनिक शिक्षा के विस्तार का समानु- 
पाती नही था। किसी भी समाज म साधारण आश्थिक प्रगति औद्योगिक विकास 
से ही आती है और इस तरह उस देश की सपत्ति और समृद्धि बढती है, नौकरियां 
की सय्या मे वृद्धि हांती है आय के अ य साधन उपलब्ध होते है, लेकिन भारत मं 
मुस्यत ब्रिटिश शासन की जाथिक नीति के कारण यह भजौद्योगिक विकास तेजी 
से नही हो रहा था। आथिक और शक्षिक विकास मे विपमता के कारण उनीसवी 
सदी के जत तक शिक्षित वर्गों म वेकारी बहुत वढ गई थी। शिक्षित वेराजगार 
के कारण वढे हुए आर्थिक कष्ट से उत्पन राजनीतिक असतोप लडाकू राष्ट्रवाद 
के उदय का एक प्रमुख कारण था बालगगाधर तिलक, लाला लाजपत राय 
विपिनचद्र पाल, अरवि द घोष इस लडाकू राष्टवाद के प्रमुख नता ये। शिसित 
लांगो की बेरोजगारी के कारण जातकवाद का भी ज म हुआ । 
बाद के दशक म॑ जस जैस देश मं शिक्षित मध्यम वग बढ़ा जौर अपनी वर्गीय 
मारो के प्रति जागरूक हुआ वेसे वसे ये लाग अपने विशिष्ट संगठन बनाने लगे 
जौर अपनी मागा को रूप देने लगे | इस तरह वढती हुई तादाट में इन लोगो के 
अपन संगठन बनने लगे उनके आम समगठन के अलावा जसे नौजवान और स्वय- 
सेवक सघ इत्यादि। 930 के बाद यह प्रक्रिया विशेष तौर पर तीब्र हुईं। इस 
काल मे जपत हितो की रक्षा और अपनी शिकायता को दूर करने के सघप के. [लिए 
शिक्षक वकील, इजीनियर इत्यादि विभिन दला के सघ और सग्रठन बने । ये 
संगठन किसान सभाओ ओर मजदूर सघो जैसे थ, जो मजदूरों और किसान! के 
वर्गीय हितो की रक्षा के लिए बने थे। 934 के वाद छात्र सघो और समठनो की 
तेजी के साथ वद्धि हुई और उनके अखिल भारतीय सम्रठन भी बने । 


आधुनिक भारतीय बुर्जुआजी के हित, सगठन और आदोलन 


अब हम भारतीय समाज म उदित एक *शैर नए वग पर विचार करगे। अग्रेजी ' 
शासन काल म देशा एव विदेशी व्यापार क विस्तार और समयातर से उद्योगा 
और बवा की स्थापना क॑ कारण भारत म जाथुनिक वाणिज्य औद्योगिक 
ओर वित्तीय वुजुआजी पा जम हुजा। अय दशा की तरह यहा भी यह यये 
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आार्धधक और सामाजिक दृष्टि से सबसे तयडा वग था। 

भारतीय बुर्जुआजी की उत्पत्ति और उसका विकास व्यापार, वाणिज्य औौर 
उद्याग के विस्तार से मबधित रह हैं। जावुनिक उद्योगा वाले अध्याय म॑ इनक 
विस्तार की कथा कही गई है। यहा हम इस व के मुझ्य हिला, विशिष्टताजी, 
समस्याओ, सग्ठनां और सघर्पा की चर्चा करेग । 

ज्ञातव्य है कि व्यापार, उद्याग और बेकिंग म यूरापियन भी लग हुए थे 
अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए उहोने आ्थिक उद्यम के आधार पर भारतीयां से 
मिलकर या फिर अलग से अपने सगठन बनाए । यूरोपियनों का पहला चेवर आफ 
कामस (वाणिज्य मडल) कलकत्ता में 834 म स्थापित हुजा, और बबई जौर 
मद्रास मं 836 मं । पहता भारतीय चेवर आफ कामस, बगाल राष्ट्रीय चेंबर आफ 
कामस ]887 म शुरू हुआ। इडियन मर्चेट्स चेवर 907 मे बवई मे स्थापित 
हुआ था। मारवाड़ी चेबर आफ कामस कलकत्ता मं 900 म शुरू हुआ और 
मद्रास में ।909 मे साउथ इंडियन चेंबर आफ कामस का स्थापना हुई। जिस 
व्यापार वाणिज्य, उद्योग जादि मं भारतीय लग थे या जिससे उनका सवध था 
उसकी रक्षा के लिए 925 म इडियन चेवर जाफ कामस की स्थापना हुई ।”* 

बाद मे भारतीय वाणिज्यिक समुदायों के प्रादेशिक संगठन भी बने, जसे 
]927 मे महाराष्ट चेंवर आफ कामस बना । भारतीय और यूरापिय वाणिज्यिक 
वर्गां के पारस्परिक द्वद्धाघात कं कारण इन दलो को अपने स्वतत्न समठना की 
जावश्यकता पडी। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि “जहा दोनो व्यापार मे 
लगे थे वहा उनके स्वाथ भिन्‍त थे, जहा वे मिल मालिक थे था लोगों को रोज 
गार और नौकरी दिए हुए थ, वहा उनके स्वाय अभिन्‍न 4, जैसा बवई के मिल 
ओनस एसोसिएशन से स्पष्ट है ।*+ 

भारतीय व्यापारिया की मुख्य शिकायत यह थी कि व्यापार के क्षेत्र में 
भारतीया की तुलना में यू रोपियना को सरकार से अधिमानिक सुविधाए प्राप्त थी 
और गर ब्रिटिश देशो के साथ भारतीय तिजारत पर बहुत सारे अकुरा लग थ। 
भारत मे ब्रिटिश वाणिज्यिक हिता को जा विश्वेपाधिकार प्राप्त थे, भारतीय 
वाणिज्यिक समुदाय ने उनकी आलाचना की और उनके विरुद्ध सघप भी किए, 
जसे उहोने तटीय पोत परिवहन म ब्रिटिश व्यवसायिया के प्राधिकारा पर हमला 
किया | भि० हाजी न लेजिस्तेटिव असेम्वली म रिजवेशन जाफ द कोस्टल टफिक 
आफ इडिया (भारत के तटवर्ती नो परिवहन के अभिरश्षण) का प्रश्न उठाया। 
उनका तक था कि भारत के तटीय व्यापार म विदेशी एवाधिकार से भा रतीय नौ 
परिवहन की प्रगति को बाधा पहुच रही है। 

राष्ट्रवादी वैचानिक सर पी० सी० राय ने कहा अग्रज इस देश मे जिस 
स्थिति का उपभाग करत रह है और नए सविधान से जो कुछ वे चाहत है, वह 
अधिकारो की समानता नहीं वरन शासक जाति क॑ रूप मे विशोपाधिकार अपनी 
खुद की सरकार से भिखन वाव प्राधिकारा की सुरक्षा और विद्यमान असमानताना 
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की अवस्थिति । अगर ये जधिकार समाप्त नहीं हात है तो भारतीयों को अपना 
जाथिक भविष्य बनाने के अवसर नही मिलेगे।?5 

फिर भी वाणिज्यिक समुदायों ने ब्रिटिश सरकार का वसा प्रखर विरोध नही 
किया, जैसा उद्योगपतियो ने, जिनका सघप कालातर में विकसित हुआ। इसकी 
वजह यह थी कि विदेशी और नवजागत भारतीय औद्योगिक स्वार्थों के वीच मडी 
के लिए जो अवश्य भावी सघप हुआ, उसमे ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश उद्योगो की 
रक्षा की हर सभव कोशिश की । 

'बुर्जुआजी की राष्टीयना का जस्म मडी मे होता है । 6 जपने जामकाल से 
ही, औद्योगिक बुजुआजी ने सरकार के विरुद्ध, नवजात भारतीय उद्योगा को 
सुरक्षा प्रदान करने क॑ सवाल पर, घनघोर मोर्चाबदी की । 880 के बाद आधु 
सिक उद्योग भारत म॑ तजी से बढें और औद्योगिक बुजुआजी की ताकत बढी। 
राष्ट्रवादी प्रबुद्ध वग ने भारत मे राष्ट्रीय आदोलन की शुरूआत की जौर 885 
म प्रमुख राष्टीय राजनीतिक सगठन इंडियन नशनल काग्रेस की स्थापना हुई। 

905$ तक ऊर्ध्वो मुख औद्योगिक वग काफी तगडा और जागरूक हा चुका 
था। पश्चेवर बंग नौकरियां और येशा मे अग्रेजो के एकाधिपत्य को समाप्त करने 
के लिए पहले ही से सघध कर रहे ये। 905 के लगभग औद्योगिक वर्गों ने भी 
पेक्षेबर वर्गा को अपना समथन प्रदान करना शुरू कर दिया। 

पशेवर वर्गों का यह्‌ उद्देश्य था कि उन अग्रेजा का स्थान ग्रहण कर सके जो 

मेडिसिन, कानूत और पत्रकारिता के क्षेत्र म एक प्रकार से एकाधिकार 

जमाए हुए थे। उद्योगपतिया का वंग्र भी औद्योगिक क्षेत्र म अग्रेजा के 
एकाधिवार का समाप्त करना चाहता था। सूती कपडा का उद्योग सबसे 
बड़ा भारतीय उद्योग था और यह ब्रिटिश व्यापारियों क॑ हिता के लिए नुक- 
सानदेहू था। भारत में पूजीवाद का विकास औौपनिवेशिक प्रकार का था। 
देश के सामाजिक अथतत्न और ब्रिटिश शासक वग के अनम्य मुक्त व्यापार 
के कारण भारत के उदीयमान उद्योगपतिया के हिंत को नुक्सान हो रहा था । 
उाह वाणिज्यिक विभेद और अवाध व्यापार के विरुद्ध सघप करना पडा । 
उनका नारा था स्वदेशीवांद और सरक्षणवाद 4 इन उदीयमान औद्योगिक 
वर्गों ने स्वभावत पशेवर वर्गों के साथ एकता कायम की 477 
ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति के आलोचका का कहना था कि पज़िटिश 
उद्योगों के हित म॑ भारतीय उद्योगो के मुक्त विकास पर रुकावर्दे लगाई जा 
रही थी 28 
इसके कारण भारत त्िटिश उद्योगो के लिए कच्चा माल उत्पन करने वाला 
कृषि प्रधान देश रह गया था। भारतीय आधिक विकास ब्रिटिश उद्योगा के हित 
की दृष्टि से अनुकूलित जौर अधीनस्थ था, भारतीय जयद-न ब्रिटिश अवतत्र का 
औपनिवेशिक सहायक होकर रह गया था। जान ब्यूकप न कहा है कि भारत के 
आंद्योगिक विकास पर निम्नलिखित प्रतिवध लग थ (क) यह प्रिटिश पूजी के 
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नियत्नण में रह, भारतीय पूजी की जूनियर पाटनर वी स्थिति हो, (ख) भारतीय 
उद्योग वरावरी के स्तर पर ब्रिटिश उद्योग से होड न ले सफे, और न उप्त कच्च 
माल का इस्तेमाल कर सक जिसकी त्रिटिश उद्योगा का जरूरत हो (ग) ब्िटन 
मे बने सामान के भारतीय वाजार पर किसी तरह का आधात न पहुचे, जौर (घ) 
उत्पादन के साधनो का निर्माण कर सकन वाल उद्यांगा का विकास ने हो ।/१ 
सरक्षण, अनुकूल विनिमय अनुपात बढ़त हुए उद्योगा के लिए अथ सांहाय्ब, 
आदि अपने खुद क नारो के साथ औद्योगिक बुजुआजी न भारतीय राष्ट्रीय जादो 
लन म॑ पदापण किया। बीसनी सदो के पहले दशक मे ओद्योगिक पूजीपतियां ने 
राष्ट्रीय आदानन मे हिस्सा लगा शुरू किया । इसी काल म यह वग इ डियन नेशनल 
कांग्रेस की जोर आाहृष्ट होम लगा और इसने विदेशी माल के वहिप्कार जौर 
स्वदेशी के कायक्रम का उत्साहपुण समथन किया, क्याकि इनसे उनका वग स्वाथ 
पूरा होता था। स्वदणी आदोलन सफल रहा, कुछ दिना तक, और इससे भारतीय 
उद्योगी का बल मिला सासकर सूती कपडा के उद्याग को । 
राष्ट्रीय आदोलन अब तब प्रवुद्ध वव. वाणिज्यिक बुजुआजी की कुछ अथ 
और शिक्षित मध्यम वग तक ही मुस्यतया सीमित था लकिन 905 क बादें इस 
जधिक व्यापक जाथार मिला क्‍्याकि मध्यम व्य और राजनीतिक चेतनाशीत 
उद्योगपतिया ने बडी तादाद म दसम हिस्सा लेना शुरू क्या | 
प्रथम विश्वयुद्ध (94-8 ) के काल में देश मे जौद्योगिक विकास बहुत 
तेजी से हुजा । इसकी खास वजह यह थी कि प्रिठिश और दूसरे विदेशी उद्योग 
मुख्यत युद्ध की ओर लगे जौर भारतीय बाजार के लिए सामान न द सके | इस 
तरह भारतीय उद्योगों का तेजी से विस्तार हो सका । फिर, सामरिक कारणों से 
ब्रिटिश सरकार न स्वय भी इस्पात जसे कुछ अन्य उद्योगों को प्रश्नय दिया | इसके 
चलते उद्योगपितया की सामाजिक भौर आर्थिक शक्ति म और बध्िक वद्धि हुई । 
लक्नि राष्ट्रीय आादालन जौर उसके प्रमुख सगठन इडियन नेशनल काग्रस 
में इस वग के वल और प्रभाव म युद्ध काल के बाद ही विज्येप प्रगति हो सकी। 
खासकर 99-20 के थाद कांग्रेस संगठन पर इसका विशिष्ट प्रभुत्व स्थापित 
हुआ। जब उद्योयपतिया के प्रभात्र ने काग्रेस के कायकरम का निरूपित करना युरू 
किया और इसके सघर्षा के रूप और ढग प्रकार और प्रणाली को भी निर्वारित 
किया । इडियन नेशनल वागग्रेस पर इस वग का नियश्रण लगातार बढता ही रहा। 
99-20 मे इंडियन लशनत कांग्रेस गाधीवादी विचारधारा के प्रभाव मं 
और गाधी के राजनीतिक नतृत्व मं जाइ। गाधी न आधुनिक मशीनतन भीर 
उद्यांग्रा से अपन जनम्य विराध की घोषणा कर दी थी । लकिन भारतीय उद्योग 
पतियों की आशका तब समाप्त हां गई जब 920 मे इडियन नशनव्र कांग्रेस 
के कलकत्ता अधिवेशन मे गाधी न स्वदशी विषयक प्रस्ताय वा समथन 
किया। प्रस्ताव म कहा गया या कि सूती साल में स्वतेशी का ही व्यापक रूप 
में उपयांग हो. (दख राजनीतिय प्रिपयक अध्याय ) । 
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इतिहास एवं जयतत्र ऊे नियमा से परिचित इन उद्योगपतिया ने खद्दर वे 
समातर प्रचार को अपने औद्योगिक कायक्रम के लिए खतरनाक नही माना | यह्‌ 
वात जजीव लग सकती है, लेविन मशीन पर आधारित आधुनिक उद्योगो को 
चलाने बढान जौर उससे फायदा कमाने वाले कुछ लोगो ने भी हाथ के दुन खहदर 
का इस्तमाल शुरू क्या और खद्दर आदानन को आथिक सहायता भी दी । उहोन 
यह समया कि फाग्रेस और काग्रेस द्वारा चलाए गए आदोलता से ब्रिटिश सरकार 
को आ्थिक और राजनीतिक रियासत के लिए वाध्य किया जा सकता है और 
इससे उनके वग को फायदा है। 

फिर वगर सम वय सपत्ति पर पूजीपतियो वी यासिता और पूजीवादी पिता 
है, मजदूर उतकी सतान' आदि सिद्धाता पर जाधारित गाधीवादी समाज दशन 
उद्योगपतिया को भी पसद ज्लाया। वर्य सघप के आधार पर विकसित हा रह 
मजदूर आदालना से उह इस दशन मे बचाव नजर जाया। 

वग सघप के सिद्धात का गाधी न जा जनवरत विरोध किया, उसके कारण 
वे उद्यागपतिया के बीच समादृत हुए। उद्यागपतियों न आल इडिया ट्रेंड यूनियन 
कांग्रेस को पसद नही क्या क्योकि यह ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरह ही 
वग सघपय के' सिद्धात पर आधारित था । लेकिन उन लोगो ने मजूर महाजन का 
समथन किया जा अहमदाबाद के सूती मिलो के मजदूरों का गावी द्वारा शुरू 
किया गया संगठन था और वय सामजस्म के सिद्धात पर जावारित था। 

बिडला, वजाज, अम्बालाल, साराभाई, कस्तूरभाई लालभाई और अय 
वनाढय उद्योगपतिया न गाधी के एकछत्न नतत्व मे काग्रेस का समथन किया और 
इसके कायकरमो क॑ लिए पैसा दिया। उहोने प्राक पूजीवादी हस्तशिल्प के पुन- 
फज्जीवन जैसी योजनाआं को भी आथिक सहायता दी। मूलत इन उद्योगपतियो 
द्वारा आल इंडिया स्पिनस एसासिएशन और एस जय सगठनो को दिए गए अथ 
साहाथ्य के कारण ही तेजी से खतम हो २हे उत्पादन के पुरान तरीकों को बनावदी 
तौर पर अवलबन देकर जिंदा रखा जा रहा था। 

माधीवादी दशन म॑ गरीबी को गो रव्राववित किया गया भौर विराधी के प्रति 
प्रेम भावना की शिक्षा दी गई, कम मजदूरी और काम की बुरी स्थिति के कारण 
बढत॑ हुए मजदू र असतोप का शायद यह दशन सबसे अच्छा काठ था, और इसी 
लिए इसके प्रचार के लिए भी उद्योगपतियों न पसा दिया। अगर गरीदी अच्छी 
चीज है ता ऊचे जीवन स्तर की माग स्पष्टत गलत है। 

यह बात जतविरोधी लग सकती है, ले किन इन घनाढय उद्यागपतियो मे स्वय॑ 
जीवन क गाधीवादी सिद्धातो का अनुकरण करन की कभी काई चेष्टा नहीं की ! 
गाथीवादी का ८ होन समयन प्रदान क्या लेकिन व स्वयं सपत्ति और मुनाफे वे 
प्रेम म पडे रह, और उससे चिपटे रह । 

उद्योगपत्तियां ने फिर भी ग्ाबी के नेतृत्व म गाधीवादी सिद्धावो 
जाधारित इडियन नशनत वाग्रेस द्वारा सयठित जय आदोवना कामहत्व 
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सरक्षण, अनुकूल अनुपात (जो गाधी क ग्यारह यूनी मागा म एक था, देखे अध्याय 
]0) जसी अपनी मांगा की पूर्ति के लिए उद्योगपतियों ने इन जादोलनां का इस्ते 
माल क्या । 

कृषि सवधा के रूप और प्रकार के कारण भी भारत कय तेज आर्थिक विकास 
सभव नही हो पा रहा था । कृपि के पुनर्तिमाण के लिए और कृपक आबादी की 
जाथिक स्थिति म॑ सुधार के लिए, जिससे लोगा की क्रय शक्ति म वद्धि हां, मूल 
भूत सुधार की आवश्यकता थी। भारतीय उद्यागर तेजी से तरक्की करे इसके लिए 
आवश्यक था कि उनके उत्पादनों को खरीदने वाली क्ृपक आवादी समृद्ध हो। 

लेकिन भारतीय उद्योगपतियों ने मूलभूत कृषि सवधी सुधारो के कायत्म मं 
कोई दिलचस्पी नही दिखाइ | इसकी वजह थी कि भारत म जमीदार और पूजी 
पत्ति वग एक दूसरे स॑ जुडे हुए थ। जमीदारा ने उद्यायो और बका मे पसा लभाया 
और वकर और उद्योगपतियों को भी जमीन जायदाद थी । 

937 म जो काग्रेस सरकारे बनी, उनकी वामप थी राष्ट्रवादियो न पूजीवादी 
झुकान सझान के लिए आलोचना की (देखें अध्याय 0) । इन जालोचका का 
विचार था कि उद्योगपतिया न काग्रेस का इसीलिए समथन क्या कि कांग्रेस न 
उनके हितो की रक्षा की । 

बबइ के सूती मिल मजदूरा की हडताल के वक्‍त सरकार द्वारा पुलिस का 
इस्तेमाल ट्रेंडस डिस्प्युटस एक्ट, अहमदाबाद ओर शालापुर म मजदूरा वी सभाओं 
पर प्रतिबध विभिन प्रातों म काग्रेसी सरकारों द्वारा कुछ मजदूर नताजा 
का जेल म॑ डालना था देश निकाला देना, आलोचका न इन बातों की तरफ लोगा 
का ध्यान जाकपित कर थह सिद्ध किया कि काग्रेसी सरकारें पूजीवादी हिंता 
का समथन करती थी ।*९ 

दूसरे वर्गों की तरह औद्याग्रिक बुजुआजी न भी जपन हितो की रक्षा के लिए 
जौर जपती मागो को आग बढाने के लिए कई संगठन बनाए। 875 मे वाब 
मिल ओनस एसोसिएशन 88] म इडिया टी एसोसिएशन 884 म॑ इंडियन 
जूट मिल एसोसिएशन 89] म॑ अहमदाबाद मिल जोनस एसोसिएशन बना 
927 म इडियन चेवस आफ कामस एड टइडस्ट्री का महासघ 920 में सदव 
इंडिया एम्प्लायस फेडरंशन 4933 म आल इंडिया आागनाइजेशन आफ इइस्ट्रियल 
एम्प्लायस और 933 म॑ एम्प्लायस फेडरशन आफ इंडिया बना । 

भारतीय अथततन्न विकास के एकाविकार पूजी वाले चरण म पहुच चुका था । 
उद्याया वाले अध्याय म इस वात की चर्चा वी गई है कि कस उद्यागपतियों वी 
दिनानुदिन घटती हुई सख्या म यह प्रवत्ति बढ़ती गइ कि उद्याग वी किसी विशेष 

आासा पर या कसी उद्योग की समप्टि पर या उद्यागा व समुदाय पर ही एकाधिवार 
स्थापित कर लिया जाए । इसके कारण देश की जनता के जाथिक ही नहीं वरन 
सामाजिक, वीौड्धिक राजनीतिक जीवन पर भी कुछ थाडे उद्योगपतियों जौर जथ 
पततिया की जकड मजबूत हाती गईं। अयबारा के उदाहरण स इस स्थान का सास 
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तौर पर समझा जा सकता है। बिडला मे वहुत सारे अखबार खरीद लिए जिससे 
उसे इन जखबारो को पढने वाली जनता के विचार और दष्टिकोण का अपने 
इच्छानुसार मोड सकने की ताकत मिली। यह स्थिति पहले की स्थिति से भिन 
थी, अव सुरे द्रनाथ बनर्जी आगरकर तिलक जौर जया य लोग अखबार चला 
सकते थे और अपने विचा रो का स्वतन प्रचार कर सकते थे। बडे बडे व्यवसायियों 
ने जधिकाधिक अखबारा पर अपना शासन भौर प्रवध कायम किया और इस तरह 
जनसमुदाय के विचारों पर नियन्रण प्राप्त किया। दूसरे उद्योगो म भी यही 
प्रवत्ति देखी जा सकती है। जाथिक एकाधिकार के कारण लागो के वोद्धिक, राज 
नीतिकः और सामाजिक जीवन पर भी एकाधिकार का नियतरण ब्रढता जा 
रहा था। 


भारत में आधुनिक सवहारा व का उदय 


अव हम भारत के आधुनिक मजदूर वग की चर्चा करेगे जो कई अय वर्गा की 
तरह नया वग था। भारत म॑ जग्रेजी शासन काल म आधुनिक उद्योग धधो, याता 
यात के जाधुनिक साधनो और बागानो की स्थापना हुई, जिसके कारण आधुनिक 
मजदूर बग का जम हुआ। जैसे जैसे वागाना आधुनिक कल कारखानो, खमिज 
उद्योगी, आवागमन के साधना आदि म॑ वद्धि हुई वसे-वसे इस वग की सख्या म 
भी वद्धि हुई। भारतीय संवहारा वग मुख्यत उन किसानो और हस्त शिल्पकारा 
से निर्मित हुआ जो दरिद्र हो गए ये और अब मजदूरी कमाने लगे थे ।! भारतीय 
मजदूरों के जीवन यापन जौर काय के हालात इतने निम्न स्तर के थे कि सरकारी 
और गेर सरवारी दोता प्रकार के लखका ने टसकी चच! की । 

सब तरह की जाच पडतात स॑ यही पता चलता है कि भारत के अधिकाश 

मजदूर एक शिलिंग प्रतिदित से अधिक नही कमाते है ।* 

हम लोग जहा कही भी ठहर, वहा हमने मजदूरों के घर दखे, और अगर हम 

इ ह नही देख होते तो हम यह विश्वास नही कर पाते कि इतनी बुरी जग& 

भी कही है 

हर जगह लागो की भीड ओर अस्वास्थ्यक्र हालतें इनसे पता चलता है कि 

सरकारी पदाधिकारियों न अपने स्पष्ट कत्तव्यो की निमम॒ उपक्षा का है ।/* - 

938 मे जिनवा म हुए इटरनेशनल लेवर काफरेंस म भारताय मजदूरो के 
प्रतिनिधि एस० पी० परुलेकर ने अपने भाषण म कहा भारत मे जधिकाश मज 
दूरा को जो मजदूरा मिलती है वह इसके लिए भी काफी नही कि उह जीवन की 

पूनतम आवश्यक्ताए उपलब्ध करा सके बीमारी वरोजगार बुढापा और मृत्यु 

के विरुद्ध भारत के मजदूरो को कोई सुरक्षा नही प्राप्त है। *! 

जितनी कम मजदूरी उह मिलती थी उसके आधार पर वे अपने और अपने 
परिवार का भरण पोषण करन मं असमथ 4। इसलिए उनम से जधिकाश ऋण 
प्रस्त थे। ह्विटलो कमीशन ने अपन निष्कप म कहा, अधिवाश जौद्योगिक कंद्रो 


74 भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पष्ठभूमि 


में दो तिहाई परिवार और व्यक्ति कज म है। खान मजदूरों के जीवन जौर 
श्रम की हालते खास तौर पर बुरी थी (४० 

बागानो मं अधिकाश यूरोपियन लोगो की मिलकियत थी और वहा के मज 
दूरो का शायद सबसे कम मजदूरी मिलती थी । इसके बारे से शिवराय ने लिखा 
है, 'जासाम घाटी के चाय बागाना म बसे मद मजदूरा की जौसत माहवारी आम 
दनी कुल 7 स्पया 3 आन थी, जौरतो और वच्चा की क्रमश 5 रुपए [4 जाते 
और 4 स्पए 4 आने थी ।/४? 

सरकार ने मजदूरा की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाएं जसे 93] का 
इंडियन पाटस ऐक्ट, 934 का वकमस कपनसेशन एक्ट, 934 का फ़क्टरीज 
ऐक्ट, 935 का माइस ऐक्ट 936 का पेमट आफ वेजेज ऐक्ट, इत्यादि । 

लक्नि सरकार द्वारा पारित श्रम और समाज सवधी विधेयक! को बहुत सारे 
लेखका न अपयाप्त यतलाया है। 

कारखाना खाना वागाना जहाजी मालघाट रेलवं, बदरगाह इत्यादिम 

काम करन वाले सारे मजदूरों के बारे मे पारित विधेयकों का लेखा जोखा 

लिया जाए ता कुल मिलाकर महज सत्तर या अस्सी लाख मजदूरां का ही 

इससे सरक्षण मिल सका | शेष मजदूर जो बहुत बडी स्या म॑ हे, वे क्षुद्र 

उद्योग या जिहे अनियत्रित उद्योग कहा जा सकता है उनम लग है।* 

जीवन और श्रम की इन बुरी शर्ता के कारण भारत म 98 के वाद मजदूर 
बग के आादोलन काफी तजी से बढ़े । 

भारतीय मजदूर वग म राष्टीय आर वर्गीय चेतना प्रवुद्ध वग॒ शिक्षित मध्यम 
वग और बुजु वाजी के वाद आई। इसका कारण था कि मजदूर वग सास्कृतिक 
तौर पर पिछड़ा हुआ वग था, लगभग निरक्षर। मजदूरा की पहली कुछ पीढिया, 
दरिद्र किसान और वर्बाद ग्रामीण कारीगर, शहरा म॑ आन और मजदूर हां जान 
के वाद भी गावा के पिछडेपन स जाकात रही । बाद में भी अधिकाश मजदूरों के 
सवध गावां स बने रहे । 


आधुनिक सवहारा, इसको चरित्नगत विशिष्टाए 


अपन जीवन और थम की हालतो के ही कारण मजदूर बग वी अपनी चारिविक 
पिशिष्टताएं और शवितथा विकसित हांती ह जो उह किलाना जार नागरिक 
मध्यम व स जलग करती है। उही के कारण उनके लिए अपन बंग स्पराबॉब 
लिए संगठित और एकजुट हाना और थपवा सामूहिक सघप चलाना जासान 
होता है। सवप्रथम सवहारा सपत्तिहीन होन के कारण किसान से जॉयिर् लडाकू 
हाता है। किसान के पास थोडी ही सही जमीन तो हांती है जिसस उसया लगाव 
हा जाता है और वह विद्रोह स हिचक्ता हे। दूसरे कारखाना जौर मित्रो मं एव 
आय जौद्यामिक क्प्रो म मजदूर पहुत उडी तादाद म एप साथ रहत ह। इसते 
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कारण किसानो की अपेक्षा मजदू रो का समठित होना आसान होता है। किसान 
बहुत बडे क्षेत्र में फल होत है और एक सघ की छत्नछाया म नही लाए जा सकते । 
फिर, मजदूर आधुनिक शक्ति चालित यत्रा से काम लेत है और अपने श्रम की 
सिद्धि के लिए वे प्रकृति की स्वेच्छाचारी शक्तियों पर निभर नही है। इसलिए 
जहा किसान के मत मे जात्ममशय और पराजय घर किए है, वहा मजदूर 
इसके विपरीत आत्म विश्वासी तकशील जऔर साफ सोचन वाला हांता है। श्रम 
की जिस प्रक्रिया मं मजदूर लगे है वहा जटिल और व्यापक श्रम विभाजन लागू 
है। रोज रोज आपस म एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत के चलते थीरे 
धीरे मजदूरों मं सामुहिक भाव जौर सहयोग की योग्यता था जाती है। यही 
कारण है कि मजदूर संगठन तेजी स उत्पन होते हे और किसान संगठन और 
किसान आदालनो की तुलना म मजदूरा की हडताले और सामूहिक सघप जविव 
जल्दी जल्दी होते है । 
यह भी खयाल रखना चाहिए कि जाधुनिक समसामयिक समाज म॑ मजदूर की 
स्थिति अत्यत महत्वपूण है। यह्‌ मिला और कारखानो को एवं रेलवे और वसा 
को चलाता हे गैस और विजली जसे शक्ति स्राता का सृजन करता है, कोयला 
खसोद लाता है और डाक तार से सूचना भेजता है। आधुनिक समाज क॑ सचावन 
क॑ लिए ये काय सामाजिक और आधथिक दण्टियो से अत्यत महत्व के हैं। इसके 
कारण अपनी साख्यिक शक्ति की तुनना मं आधुनिक मजदूर वग का विशिष्ट 
सामाजिक बल बहुत अधिक है। 
दूसरे दशो के मजदुर वग की तरह भारतीय वग भी उत्पादन के आधुनिक 
साधनों से बचित है, यद्यपि इन साधनों के सचालन का उत्तरदायित्व उसी पर है, 
और वह धीर घीरे समाजवादी व्यवस्था की धारणा एवं कायक्म की ओर युक्‍्न 
लगा। यह आल इडिया ट्रेड यूनियन काग्रेस के सविय्रान म परिलक्षित होता है 
जिसने भारत म॑ समाजवादी राज्य की स्थापना अपना उद्देश्य माना । ब्रिटन फ्रास 
भौर दूसर दंशो के इतिहास से पता चवत है कि जाधुनिक समाज म अपनी 
विशिष्ट स्थिति के कारण, मजदूर वग इस जअतिम उद्देश्य की ओर जाइष्ट होकर 
उसके लिए सघप करता है। समसामय्रिश भारतीय समाज क जय वग महज 
राष्ट्रीय स्वातत््य की कामना करत ये लेकिन भारतीय श्रमिक शुरू से ही स्वतत्त 
समाजवादी भारत का सपना साकार करना चाहते थ। 
मजदूरो के जीवन और श्रम की स्थिति के कारण उनके जात्म संगठन वी 
प्रक्रिय को बव मिला। लकिन उनका सास्क्ृतिक पिछडापन उनके जात्ति और 
समुदाय गत विभद, घामिफ अधविश्वास जीवन के प्रति भाग्यवादी दष्टिकोण 
जिनके कारण निभय हाकर काय करने की इच्छा शक्तित कमजोर होती है, इन 
कारणो से आत्म समठन की प्रक्तिया मे मक्ाव॒ट भी जाइ । फिर भी सब मिताक्र 
भारतीय मजदूर वग के टड यूनियन जौर उनके राजनीतिक और सास्कतिव 
आदोलन बढत्त रह | 
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मजदूर आदोलनो का विकास 


संगठित आदोलन के रूप मे भारतीय मजदूर आदोलन 94 ]8 के विश्वयुद्ध क 
वाद ही शुरू हुआ। लेकिन उसके पहले भी यदा कदा भारतीय मजदूरा के सघप 
होते रह थे। ये सधप स्वत स्फूत थे, और उनका कोई निश्चित, जागरूक और 
सचत वग उद्देश्य नही था । 

अमलगमेटेड सासाइटी आफ रेलवे सर्वेर्स की स्थापना 893 मे हुइ थी। 
लेकिन रेलवे के उच्च अफसर, प्राय एग्लो इंडियन ही इसके सदस्य थे। वीसर्वी 
सदी के पहल दशक में कलकत्ता म॑ ग्रिट्स यूनियन और बई म पोस्टल यूनियन 
जसे कुछ मजदूर सघो की स्थापना हुई। लेकिन इनकी सदस्य सयया कम थी और 
इनका समुचित सद्धातिक या कायक्रम सवधी कोई आधार नहीं था। 98 के 
पहने कुछ औद्योगिक हडताले भी हुई थी । य प्राय स्वत स्फूत, और असगठित 
थी, और इनकी काई विशिष्ट मजदूर सघीय चेतना भी नही थी ।० 

राजनीतिक तौर पर भी 98 तक भारतीय मजदूर वग लगभग सुप्त बौर 
निष्किय रहा। केवल एक हो अपवाद था। 908 मे जनप्रिय राष्टवादी नेता 
वालग्गाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध म बवई के सूती मिलो के मजदूरों 
न हडताल की। भारतीय मजदूरा की यह एकमान राजनीतिक कायवाही थी । 
लतिन ने उनकी बढती हुई राजनीतिक चेतना के प्रतीक के रूप मं इसका जभितत्न 
किया था (देखे अध्याय 0) । 

लेकिन 9]8 के वाद भारतीय मजदुर वग मन वग के आधार पर अपने को 
संगठित करना शुरू क्या और तेजी से टेड यूनियन और राजनीतिक चेतना का 
विकास हुआ । ह्विटली कमीशन की रिपांट म इस परिवतन की चचा है 

१98 9 की सदियों क पहले भारतीय उद्याग म शायद ही कभी हडताल 

हुई संगठन और नेतृत्व के अभाव म और जीवन के प्रति मिध्किय दष्टिकोण 

के कारण औद्योगिक मजदूरों म अधिकाश का विचार था कि वापस गाव 

चल जाना जौद्योगिक जीवन की कठिनाइया का एकमात्र विकल्प है| युद्ध के 

याद उस स्थिति म शीघ्र परिवतन हुए। 98-9 के जाड में कुछ महत्वपूण 

हडताले हुई, दूसरे साव के जाडे मं हडतालो की सख्या और वढी और 

920 2। के जाडे मे संगठित उद्योग म जौद्योगिक हडताले जाम हो गइ। 

अपन कारण था कि वोगा न वतमात्र स्थिति से हड्ालो की शक्ति को 

समझा, और इस वात का मजदूर सघा के समठनकर्त्ताओं क॑ आविर्भाव, जन 

साधारण का युद्ध से मिली शिक्षा उद्योगा के विस्तार से श्रमिका की सख्या मे 

कमी जो इफ्लुएजा के सक्रामक हाने की वजह स जौर बडी, जादि कारकों 

से मद मिली ।*० 

4948 के वाद भारतीय मजदूर वग क सगठित जादालना की पुरूआत के 
मिम्नापित कारण भी 4, युद्ध क वाद का जाथिक सकट जिसके कारण मजदुरा के 


भारत म नए सामाजिक वर्गो का उदय हि 


कृष्ट बढे, भारत की समस्त जनता पर जिसम मजदूर वग भा था जमनी, जास्ट्रिया 
दर्की और आय देशा की जनतात्विक तातियो और रूस वी समाजबादी काति का 
प्रभाव, और देश के अदर बढ़ता हुआ विक्षोभ । 

98 और 920 के वीच देश भर म, बवई, कानपुर, कलकत्ता, शांलापुर 
जमशीदपुर, मद्रास और जहमदावबाद जसे विभिन औद्योगिक केंद्रा म लगातार 
कई हडताल हुई | पहली वार इतनी अधिक हडतालें इतने व्यापक रूप म॑ हुई 
थी ।/ इन आथिक हडतालो के अतिरिक्त बवई और कुछ अयय जौद्योगिक शहरा 
मे रौलेट एक्ट के विरुद्ध मजदूरों ने राजनीतिक हडतालें भी वी और इस तरह 
अपनी बढती हुई राजनीतिक चेतना का परिचय दिया। इससे पता चलता है कि 
राष्ट्रीय आदोलन मे मजदूर वग का भी प्रवेश हा चुका या। 

इसी काल म॑ पहली वार बवई, मद्रास और कुछ जय कद्रो मं विभिन उद्योगा 
मे मजदुर सधो की स्थापना की चेष्ठा हुई। कुछ ही दिनो मे देश म॑ बहुत सारे 
मजदूर सघ वन गए। 920 म एन० एम० जाशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ 
बेपटिस्टा के प्रयास के फलस्वरूप आल इडिया टेड यूनियन काग्रेस की स्थापना 
हुई । उनका उद्देश्य था देश के सारे प्रातो मे मजदूरो के सारे सगठनो के कार्यो को 
समावित करना और आशिक सामाजिक और राजनीतिक मसलो पर भारतीय 
मजदूर के हितों को प्रश्नय देना ।* 

भारतीय मजदूर वग के इतिहास मे जाल इडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 
स्थापना य्ुयातरकारी घटना है। पहली बार वढत हुए टेड यूनियन जादोचन को 
अखिल भारतीय जाधार मिला। लगभग एक दशक तके ए० आई० टी० यु० सी० 
का मेतृत्व एन० एम० जोशी जैस उदारवादी राजनीतिज्ञो के हाथ मे रहा। आगे 
चलकर सो ० आर० दास जैसे राष्ट्रवादियों के भी इससे संबंध रहे। मजदूरों के 
बीच हान वाला प्रचार नतृत्व के राष्ट्रवादी और सुधारवादी विचारधारा के 

अनुकूल था। लेकिन ए० भाई० टी० यु० सी० की सदस्य सय्या बहुत कम थी । 

927 के बाद ट्रेड यूनियन आदालन म॑ वामपक्षी नेतृत्व विकसित हुआ और 
इसमें वामपथी राष्ट्रवादी, समाजवादी और साम्यवादी लोग आए। इस नए 
नेतृत्व ने तेजी से पुरान नेतृत्व को विस्थापित करना शुरू किया । 922 से ही 
भारतीयों के बीच समाजवादी और साम्यवादी विचार फल रहे थे और इस तरह 
देश मे समाजवादी और साम्यवादी दलो की स्थापना हो रही थी। इन दलो न 
राष्ट्रीय आदोलन की सफलता के लिए मजदूर वग का महत्व समझा और वक्‍्स 
एड प्रेजेंटस पार्टियों का सगठन किया । इन पाटियो के सदस्य ट्रड यूनियन काग्रेस 
मे अधिकाधिक प्रभावशाली होते गए। उनका उद्देश्य था ट्रेड यूनियन जादोलन 
वग सघप के सिद्धात का और राष्ट्रीय मुक्ति सम्राम म मजदूरा का प्रवेश । सीधे 
सघप के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति उनका कायक्म था | 

जोशी गुट वाला पहले का नेतृत्व कुछ ल्ना म कमजोर हाकर रह गया, जौर 
वासपथी लोग ए० आई० टी० यु० सी० का नेतृत्व ले सकन मे सफ्व हुए। 929 
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में रायल कमीशन आन लेबर के वहिष्कार और जिनवा के इटरनेशनल वफरेंस 
में प्रतिनिधित्व के सवाल पर दोनो पक्षो मंघोर विभेद उठ खडा हुना | इसक 
चलते आपस म॑ फूट पड गई जौर कई एक ट्रेड यूनियत अलग हो गए। अब जोशी 
गुट के नेतृत्व मे इडियन ट्रेडस यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। 
ए० आई० दी० यु० सी० म॑ 93। म॑ फिर फूट पड गई, लेकिन दोनों दल 
फिर 935 में एक हो गए। 938 मे ए० जाई० टी० यु० सी० और इडियन टेडस ' 
यूनियन फेडरेशन भी एक हो गए और पहले से अधिक मजबूत जाल इडिया 7ड 
यूनियन काग्रेस का उदय हुना । 
ए० आई० टी० यु० सी० का कायक्रम काफी आग बढा हुला था। इसके 
उद्देश्य थे, भारत म॑ समाजवादी राज्य वी स्थापना, यथास भव उत्पादन के साधन 
एवं विनिमय और वितरण का समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण, मजदूर वग की 
आथिक और सामाजिक स्थिति मे सुधार, वाक स्वातत््य और प्रस, सगठन, सभा 
और हडताल आदि की स्वतत्नता जैसे नागरिक अधिकार मजदूरों का उपलब्ध 
कराना, मजदुर वग के हिठतो की दृष्टि से राष्ट्रीय सघप म॑ हिस्सा वठाता जौर 
जाति धम, समाज, प्रजाति और आस्था पर आधारित विशेषाधिकार की 
समाप्ति । * यह आगे वढा हुआ जनतात्विक और समाजवादी कायकम था। 
942 म ए० आई० टी० यु० सी० जिसमे विभित उद्योगो के टड यूनियन 
शामिल थ की समस्त सदस्य सख्या 3,37,695 थी । यह मजदूरा की समस्त संख्या 
का अल्पाश ही था । भारत के ट्रेड यूलियनो की सदस्य सय्या कम होन वी वजह 
थी, मजदूरा की गरीबी और उनका सास्क्ृतिक पिछडापन नियोक्ताओं द्वारा 
दडन उत्पीडन का आतक आदि । लेकिन हडतालो के ववत ट्रेड यूनियना को मजदूरों 
का जायतम समयन प्राप्त हुआ जौर उस वक्‍त उनकी सदस्य संख्या भी बढी। 
]927 के बाद भारतीय मजदूर वग ने आाथिक और राजनीतिक सघप क॑ क्षत् 
में अपने क्रियाकलाप का जयतम विस्तार किया | 928-30 म कुछ महान आिक 
सघप हुए, जिनम बबई के सूती मित्र के मजदुरो की हडताल भी थी। 927 वे 
बाद भारतीय मजदूर वग्म न स्वतत्न राजनीतिवा हैसियत प्राप्त करती गुरू की । 
उसका अपना #डा और अपना स्वतत वर्गीय कायक्म था । मजदूर बग का अच्छा 
खासा जश सयुक्‍त राष्ट्रीय आदालन म अपन खुद के नेतत्व के पीछे चला ! साइमन 
कमीशन के विरुद्ध इडियन नशनल काग्रेस द्वारा समठित विरोध प्रदशनो म॑ मजदूरां 
न अधिकतर अपने यडे के नीचे, जपत॑ नारा के साथ, अपने नतत्व मे भाग लिया । 
सरकार न इसबो बहुत खतरनाक माना और इसे साम्यवादिया की जालसाजी का 
परिणाम बताया | इसलिए इसने ट्रेडस डिस्प्युट ऐक्ट वनाया जौर 929 मे पढश्विक 
सफटी बिल का थाडिनेंस जारी क्या । इनमे स पहल कानून की मदद स सरवार में 
हडताल करन की स्पतत्ञता को सीमित क्या और दुसरे की मदद से जवाछित विद * 
शिया का देश निकाला दन का अधिवार प्राप्त क्या । बहुत सार वामपथी मर्जदुर 
नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई भौर मरठ वासपिरसी बेस रिया गया । 930 उउ 
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सामाजिक वग आविभूत हुए वे पुराने वर्गा से बिलकुल भिन जौर विपरीत 4। 
उद्यागपति, मिला और जावागमन के साधनों को चलाने वाले मजदूर, आधुनिक 
व्यापारी, किसान मालिक, पट्टदार, खेत मजदूर और पेशेवर वग के अपने पथक, 
विभिन्‍न स्वाय थे, जसे, सरक्षण अनुपात, मजदूरी और काम की हालक्ने मुल्यां का 
राज्या द्वारा नियत्ण कर निर्धारण का स्तर, मालभाडा नौकरिया आदि जाविक 
समस्याएं, और मताधिकार विधायिका सभाओं म प्रतिनिविष्य, जपने बग स्वार्बा 
की उपलब्धिधि के लिए नागरिक स्वातद््य, जादि राजनीतिक समस्याएं । 

नई आधिक व्यवस्था ने पुराने समाज क अवशेषा के बावजूद पू जीवादी समाज 
भौर केद्वित राज्य सत्ता को जम दिया । इस व्यवस्था की स्थापना जौर विकास के 
साथ प्रत्यक नया वर्ग जपने खास स्वार्थों क॑ वशीभूत जैसे जैसे अधिक जागरूक हुना 
वैसे वसे राष्ट्रीय अखिल भारतीय सगठन की ओर अग्रसर हुआ। बुजाजुजी राष्टीय 
बुजुजाजी की तरह सोचने और काम करन लगी और उससे इडिया चवर आफ 
कामस जौर फेडरेशस आफ इडस्टीज की स्थापना की | सहारा न जपना रास्ट्रीय 
अखिल भारतीय रूप और अस्तित्व पहचाना और कालकम स आल इडिया टेड 
यूनियन कांग्रेस जैसे अपने अखिल भारतीय सग्रठन बनाए । सास्क्ृतिक तौर पर 
पिछड़े हुए गरीय किसानो खेत मजदूरों, खेतमालिका और बटाईदारा, न भी 
पहली घार आल इडिया किसान सभा जस अखिल भारतीय स गठन बनाए। 

विद्यार्थी ऑरत पिछड़े हुए वग, डाक्टर सपादक और अ-य ऐसे सामाजिक 
दल जसं-जैसे अपने सम्मिलित हिंता क॑ प्रति जागरूऊ हुए, बसे वैसे उहान जात 
इंडिया वीम स काफरेस जाल इडिया मेडिकल प्रकिटिसतस एसोसिएशन, जाल 
इंडिया जनलिस्ट जौर एडिटस काफरेस जालि संगठन बनाए । जपने नए रूपा मं 
पुरान वर्गा न भी अपन वो असिव भारतीय स्तर पर सगठित क्या जसे जाधुतिक 
रजवाडा ने इडियन चवर आफ प्रिंसेज की स्थापना की । 

नए भारतीय समाज की एक विशिष्टता यह भी थी कि ये नए सामाजिक वा 
राष्ट्रीय संगठन वना रहे थ और अपने विभिन स्पार्था की पूर्ति म लगे थे। लक्नि 
जावेश्यकतानुसार आपस मे एकतायद्ध होकर या लडते रहकर भी य॑ वग धीरे थीरे 
जधिकाधिक यह भी समयन लगे थे कि भारतीय जनता की समष्टि की जयनी कुछ 
सम्मिलित आवश्यकताए है, जस उत्पादन की शक्तियां का विकास, भारतीय समाज 
की सामाय जाथिक श्रगति, राज्यसत्ता पर भारतीय नियत्नण जाधुनिक पिक्षा 
और सस्क्ृति का प्रसार, आदि | इन नए वर्यों क प्रवुद्ध तत्वों मे यह समसतारी 
बटन लगी कि उनकी जपनी प्रगति समस्त भारतीय समाज की प्रगति से जुडी हुई 
है, उद्योगो के तीत्र विकास क लिए कृषि का पुतगंठव और नपनिर्माण जायश्यता 
है, सपन कृषि के लिए उद्योगा का विकास जायश्यक है जिसस भूमि पकुलता वम 
हो सके यशवर वर्गा वी प्रगति जय वर्गों पी समद्वि पर जाशित है, सामाजिक 
और आय्िक प्रगति के लिए शिक्षा और मस्क्ृति का प्रसार आयश्यन है । उद्दति 
सामाजिव परिवतन वें लिए राजनीतिक सत्चा वी महत्तपुण भूमिका को भी समया। 


भारत मे नए पामाजिक क्यों का उदय बहा 


इस तरह देश के सभी प्रयतिद्यील सामाजिक दलों और वर्ग का भैथुक्त राष्ट्र: 
आदोनन विकसित हुआ जिसके कायकम मे निम्नाकित महे 3, मूलभूत प्रशासनिक 
वैधार, कायकारिणी पर विधायिका प्रभात का नियनण, व्यापक नागरिक सवा 
तात्ष्य सावजनीन आवमिक शिक्षा जीर अधिक व्यापक उच्च उदारवादी ओर 
तकनीकी शिक्षा होमरूल, डोमिनियन स्टेटस, स्व॒राज्य आदि | 
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कृषक आवादी की जाथिक अवस्था म सुधार लाने के लिए भूमि सवधा में थामूल 
परिवतना और जमीदारी उमूलन नहीं ता जमीदार। के वहुमूल्य अधिकारों का 
हनन तो निश्चय ही आवश्यक था । लेकिन भारतीय बुजुआजी को ऐस कायजम म 
कोई रुचि नही थी। यहा उहांन याप्ट्रीय आयिक प्रगति के साधारण स्वार्थों की 
अपने अनुभागीय हिती के लिए, जिनको जमीदारी उ मूलन से नुवसान था (दर्खे 
कृषि और राजनीति सबंधी अध्याया को), वलि दे दी। एक अय उदाहरण भी 
दिया जा सकता है। जव काग्रेस की सरकारें बनी तो उन्होन वावे ट्रेड डिस्प्युटस 
ऐक्ट पारित कर नागरिक स्वेत्तताआओं पर आधात किया और इस तरह अपने 
पूजीवादी स्थान का परिचय दिया । 

भारत की राष्ट्रीय बुजुआजी पूजीवादी ह्वास जार वढती हुई अत पू जीवादी 
जाथिक प्रत्तिद्वद्विता के युग मे जी रही थी । वह ब्रिटिश था अमरीकी वित्तीय पूजी 
पर अधिकाधिक भाश्चित हाती जा रही थी, दशी भूपतियो के हिता से जुडी हुई थी, 
उसको स्थिति ओपनिव॑शिक थी और उसके पास राज्यसत्ता नहा थी । मजदूरा, 
किसानों, बटाईदारो को हालत जैसे जसे बुरी हाती गई वैसे वसे उनके तजी से 
बढते हुए आदोलना का सामना भी भारत की नवजात वुजुआजी वो करना पडा। 
अपने वगर की स्थिति एवं स्वार्था के कारण भी यह अधिकाधिक अप्रगतिशील और 
प्रतिक्रियावादी हाती जा रही थी। फलस्वरूप इसकी विचार पद्धति म॑ धामिक 
रहस्यवाद का और राजनीति म एक सत्तावादी धारणानों, जसे एक नेता, एक 
दल, एक कायक्रम जीर नागरिक स्वतत्नताओ के सपेक्षण (मजदूरा की हडताल 
करने वी जाजादी पर रोक, थादि) के सिद्धात का प्रभाव वढा | इस वग मे यह 
प्रवत्ति लगातार बढती रही । 


भारत मे दो प्रकार के आदोलन 


इस तरह देश म एक ही साथ दा राष्ट्रीय, जखिल भारतीय आदोलन चल रह थे । 
एक तरफ उद्योगपतियां व्यापारिया मजदूरा, क्सिना, पेशेवर लोगो, विद्याथिया 
औरता जादि विभिन्‍न सामार्जिक वर्गा के जनुभागीय हितों और उद्देश्या की प्राप्ति 
के लिए उनके अपन जलग जलग आदालन संगठित हुए। विभित सामाजिक वर्गों 
या दलो के अपने अलग संगठन वन और अपने स्वार्थों की परू्ति क लिए उद्दान 
अलग सघप किए। या, इन यगा के पारस्परिक सवधा का एक ठांस एतिहासित 
आधार था जिसके चलत उनवी दांस्ती दुश्मनी बनती विगडती रही । 

दूसरी तरफ, विदेशी शासन के विरुद्ध, सभी या कई एक वर्गो का चिरस्थाइ या 
प्रसगात्मक सयुक्त आदालन चल रहा था| इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय जादालन 
मे हामरूल, डोमिनियन स्टट्स पुण स्वततत्ता आदि ऊींमाग की | भारत की 
विदेशी राजनीतिक नियत्षण स मुक्त करना इस जादालन का सम्मिलित साध्य 
था। लेक्नि सत्ता ग्राप्ति के वाद राज्य एवं आाविवा, सामाजिक सरचना वा स्प 
क्या हा, दसक बार॑ मे प्रत्यकफ बंप वी जपनी जला वारणा थी। 


भारत मे नए सामाजिक वर्गा का उदय [83 


प्राक प्रिटिश भारत मे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्‍न वर्गों के अपने वर्गीय आदोलन 


नहीं थे और राजनीतिक स्वावत््य एव आविक सास्क्ृतिक प्रगति के लिए सारे 
राष्ट्र का सयुक्त राष्टीय आदोलन भी नही था। 


हम आगे आने वाले अध्यायो म॑ देखेंगे कि विधि'न सामाजिक वर्गों के अधिका 


अनुभाग नई राष्टीय चेतना से प्रभावित हुए, लेकिन इस मई चेतना का 
विकास फिर भी बडा सीमित और सुस्त था। 


सदर्भ 


देखें भाडगिल एम० एन० राय और दृष्ण । 

देखें अधिकारी और डब्ल्यू० सी० स्मिथ। 

हेख भो मली टामसन एड गरेट । 

रल्फ फाक्स द्वारा उद्धत प० ]8॥ 

देखें शववकर । 

देखें वाडिया एड मर्चेंट । 

देखें पलेक्र । 

देख गाडगिल और ब्युक्नत । 

देख कृष्ण । 

दर्खे अल्तेकर मथाइ ग्राइयित । 

दख ई० टामंसने चुदंगर ओर बटनर कमीशन रिपाट । 
लेख बेंडन पावंल और जार० सी० दत्त । 

टेखें एन० एन० घोष पृ० ]]7॥ 

एंडवड स एड मरिवेल प 229॥ 

माटम्यु पृू० 79:80। 

कृष्ण, ५० 67 68 ॥ 

पाल १० 288 ॥ 

देखें रगा जवाहरताल नेहरू ब्रल्मफ्रोड ओर फ्लाउड कमीशन रिपोद । 
दाना १० ]66व 

आगे के क्सिन आटोजन सवधी प्रवरण के लिए देखें रगा स्वामी सहजानद और 
इदुलाल याग्निक । 

दख रगा । 

देख रगा और स्वामी सहजानद । 

रमा प ]]॥ 

बही, पृ० 2॥ 

बही १० !3॥ 

देख आर० पी० दत्त 

देखें रगा । 

डछ पट्टा वि सीतारमया । 

हय टोना, एगल्स मेनराड लेनिन | 


384 भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पश्ठभूमि 


30 देखें रगा। 

3] देखें गराडगिल कृष्ण बरव । 

32 कृष्ण प० 37 38 

33 वही प० ]76॥ 

34 वही, प० 784 

35 स्टट्समन कलकत्ता 2 फरवरी 93] मे उद्धत 

36 स्टालिन प० [5॥ 

37 हृष्ण प० ]40। 

38 देख गाडगिल वाडिया एड जोशी शाह। 

39 जोन ब्युकप प० 53। 

40 दें रगा और स्वामी सहजातद । 

4[ देख गाडगिल और ब्युकुनन । 

42. पर्सेल एड हाल्मव्थ पू० 0 4 

43 वही प० 89। 

44 आरण० पो० दत्त द्वारा उद्धत १० 35] 52। 

45 वहीं प० 355॥ 

46 दछ ब्युक्नन वाड़िया एड मर्चेंट शिव राव ( 

47 शिवराव प्‌ृ० ]28॥ 

#8 वहीं १० 2]0॥ 

49. देख ब्युकनन १० 426॥ 

$0 जान ब्यूकषप द्वारा उद्त प० )35॥ 

5] 7टख आर० क० दास प्‌ू० 367॥ 

52 शववकर द्वारा उद्धत १० 2094 ) 

53 आल टडिया ट्रड यूनियत काग्रस क उतीसव अधिवेशन कानपुर 942 की रिपोर्ट] 
पृ० 7॥ 

54 दंख आप इंडिया ट्रड यूनियन याग्रेस की सालाना रिपाठ । 
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आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास मे 
समाचारपत्रो की भूमिका 


समाचा रपत्नो का निर्णायक सामाजिक महत्व 


समाचारपत्न आधुनिक युग के एक शक्तिश्चाली सामाजिक सस्थान है। यह इससे 
भी सिद्ध है कि इह राज्य के चतुथ अवयव को सपा प्राप्त है। समाचारपन्र आधु- 
निक जीवन की विभिन जटिल प्रक्रियाजा की सप्टि ही नही करते, वरन उहे 
प्रतिविबित भी करते है।य अल्पमत अवधि में विचारा का वहृत्तम विनिमय 
संभावित करते है। इनकी मदद से सम्मेलनो का सगठन होता है, विचार युद्ध 
होत है, विवाद निर्णीत हांते है आदोलन सग्रठित होते हैं सस्थाएं बनती है। जो 
समाज मे जीपस्थ है और जन जीवन जिनके हाथ म है, उनके समस्त काय कलाप 
पर समाचारपन कडी निगरानी रखते हैं जौर इस तरह उन पर जनतात्निक नियत्रण 
स्थापित करने म सहायक होते है । 

सत्तरहवी, अठारहवी और उनीसवी शताब्दियो म राष्ट्र के रूप मं समावित 
होने के लिए सामती आाभिजात्य द्वारा परिपोषित सामती अनक्य के विरुद्ध सघप 
के लिए आधुनिक राष्ट्रीय राज्य, समाज और सस्क्ृति की स्थापना के लिए यूरोप 
के देशो ने समाचारपत्नो के दुर्जेय अस्त का उपयोग किया। फ्रास मे, नई समाज 
व्यवस्था और उसकी अग्रवर्ती सामाजिक घारणाओ के अग्रदूत प्रवुद्ध वग ने सामती 
शासक वग के नैतिक 'ह्वास, प्रतिक्रियावादी सास्क्ृतिक सामाजिक दष्टिकोण और 
क्रिया कलाप आदि का अनावत करने म समाचारपयो का कारगर इस्तेमाल क्या। 
समाचारपत्रो के माध्यम से ही वाल्तवथर हालवाख, हलवेसियस आदि ने जन- 
साधारण के बीच वैभानिक सामाजिक विचारा का प्रचार क्या, और अपने युग 
के धामिक अधविश्वास और सामाजिक शापण के विरुद्ध क्रोधारिन प्रज्वलित की । 
उन्हाने ऊृपिदासता के विरुद्ध सघप क्या और सामती आभिजात्य एवं उसकी 
राज्य व्यवस्था के विरुद्ध कृपिदासो को सधप के लिए उत्परित किया। उहांने 
हजारो पुस्तक पुस्तिकाआं मे जम पर जाधारित विशेषाधिकार के अजनतात्निक 
सिद्धात वी आलोचना को, क्याकि यह सामती समाज का आधारभूत सिद्धात था 
और इसे कैथलिक जधविश्वास ने परमपरावन बना रखा था। सामती विशेषा- 
घिकारा के स्थान पर उन्होन, ज्वलत मुद्रित शब्दा म व्यक्तियों के समानाधिकार 
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हाजिया ।जौर ७गर हियि। 3 व हिसार उन और डद्गार 
जय तविक राष्क्ाय राख को रैक थे थे का कायिक ) हु हिया। मजा, ये 
खामवपर मरा जा रादवविर उधका एव प्रदुद व 5 नए मे जद” 
सानादिय रा 4 जय चतवा वो जा / हर 57 ।४ विवारा ड में सम 
जायू। यर । जोर साम वी उमाब वा सेब प्वकर उसको जाई जल्‍ दुनिक राछुवा ये 
राग्याय जोर उद्मज डी रखायता हे में; | 0 तक परम उपड़ा ५ 
प्रेत वर दे दवीए अखबारों रा व रा दिया । हक थित वार पर उच्च छ 
चुद संदाक छोड का अप कवियों डाल झीकतों उजजा संध्ाय लवातिई 
पमाज कह वापता और विका 4 6 47 & देबारा ने पा आ अनाता के हगात 
जगा वे 7वियार का वा व विधा । 7 से +प&/ है ससा धरपया तो महा £ 
दि साच $ बिखया परद्धचा दिए आवहाआआ ते उसेबदक साबड़ा शाप और 
पमात व्यसथा व विता) रे बाल राष्टरव राज्य जोर सलाह रा बयां जोर 
लाधातित आव वी सं व्धि सा उध्ट व वविि२्ध बारक के पह उस्ह्ादा ग्रसित 
उभर होता ।' 

हयबड असीत जहदी और आए आया रेगा।य धान नो परमार 
परषा 04६ /िशो २ सवादारयना के रूप ५ भर । मु के झार४ 
ही जवााजिय गियर । उ्ददाठ तादाद & था। बड़ हियी इस दिशा वा 
भवीता 4 जधाय वा गए । उाम वी वात और यहा निरहा, छाम्जवारा 
एरनडीय राज्य स्थ॒सस्मा और पुसयय थे मध्यपुदा। वर परेमिदय द्राति 
के बा। रा था ससमावाराय दवा ए 44 55 । | माध्यम से दर्जा जा 
तक सस्ह ति वा वायारण लाया चर पहु गा पका । 

वियार जय तीघा 4 ब+ ५०440 शरद शक भोतिक यित उस जज #ै। 
दाष्ट्रीय जागरण प्रयवतात बिता । ७ धयवायिरणय । व साथानव, हि 
नातिया, साहहीर जादालता में िवाधिर वे पहगाय जा दुष्ट | सादर 
दुतिहात में मुद्रणावयां यो यटुतत बच चूका रत हे 


प्राफ्‌ प्रिटिश भारत मे समायारपत्ना पा अभाव 


प्राय प्रिटिण भारा में छाप हो मत यहां थरो। नारा मे परतप्रयमम व60 
पुतगाली जैसुदट वाया । शयाद साटित्य छापा के विए उया उपयाय डिया। 
लतित जनता व जीवाय वा प्रभावित 7 एन बाली वाधाजिय घवित वे रूप में यारा 
इस्तमाल उनीसयी सदी थे प्रथम युवा ने चुरू हुजा । 

मुगल शापन गाल में हस्तलिपित ज उबारा हा ध्चतन या । प्राय सम्माठ हर 
ध्रातीय बेद्र मं दी सायरनवीसा या बढ्ातो यरता था एक वाया नयास्व जो हु्त 
लिसित समाचार्‌। वा गज तयार परता वा जियम सार जाम दिया बलाप 7 
यबरें रहती थी , दूसरा सवानीह पीस या ययर कागज तयथार करता वा, जिसमे 
इलाक॑ की सारी मुरप घटनाए प्रयाधित हातो थी । 


आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास मे समाचारपत्रा की भूमिका 87 


प्राक प्रिटिश काल मे बडे बडे धनी व्यापारी भी निजी समाचार लिखने वाला 
को नियुक्त करते थे जो अपने मालिको को समाचार की चिटिठ्या भेजत थे 
जिनमे वाणिज्यिक और जय प्रकार की खबरे थी।* छापे की मशीन की सुविवा 
नहीं प्राप्त होने वी वजह से सार खयर कागज और खबर की चिटिठ्या हाथ की 
लिखी होती थी । वे आवादी के अल्पाश के लिए ही उपलब्ध जौर उपयोगी होती 
थी और उनम ऊपी खबरें वहुत सीमित प्रकार की हांती थी । 


भारतीय पत्नकारिता का विकास, 900 ईस्वी सन तक 


भारत में छापे की मशीन की घुरूआत यहा के लोगा के जीवन मे नातिकारी महत्व 
की घटना थी । उनम॑ जब राष्टीय चेतना का जागरण और विकास हुआ तो 
राष्ट्रीय पत्चकारिता का जाम हुआ 
भारत म राष्ट्रीय प्रस के सस्थापक राजा राममोहन राय थे | उनके पहले भी 
कुछ लागो न कुछ अखबार शुरू किए थे, लेकिन उनके द्वारा 82] में बगाली मे 
प्रकाशित सवाद कौमुदी और 822 मे फारसी म॑ प्रकाशित मिरात उल अखबार 
भारत म॑ स्पष्ट, प्रमतिश्रील राष्ट्रीय एव जनतात्निक प्रवत्ति के सबसे पहल प्रका- 
शन थे । ये समाज सुधार के प्रचार जौर धार्मिक एव दाशनिक समस्याओं पर 
आलोचनात्मक वाद विवाद के मुख्य पत्र थे । बबइ मे देशी (ग्रुजराती) प्रेम के 
प्रणेता फरदुनजी मजबान न 822 मे वाव समाचार शुरू किया जो दैनिक अयवार 
के रूप मे अब भी निकलता है । 
लाड बेटिक के प्रगतिशीत प्रशासनिक कार्यो से भारतीय पत्रकारिता को वल 
मिला । 830 मे द्वारकानाथ टगोर, प्रस न कुमार ठगार और राजा राममोहन 
राय जसे प्रगतिशील भारतीयो के प्रयास से वाली मे वगदत्त की स्थापना हुई। 
उद्यमशील पारसी पी० एम० मोतीवाला ने, 83] म गुजराती म॑ बवई से जामे 
जमशेद वा प्रकाशन शुरू किया, जो जब भी देनिक के रूप मे छप रहा है । 85] 
मं बबई म॑ गुजराती के दो और पत्नो, रस्त गाफ्तार और अथखबारे सौदागर की 
स्थापना हुईं। भारतीय राष्ट्रवादी आदालन के अग्रणी और इंडियन नेशनल 
कांग्रेस के सस्थापक नता दादाभाइ नौरोजी ने रस्त गोफ्तार का सपादन किया । 
]858 म प्रख्यात राष्ट्रवादी औौर समाज सुधारक ईश्वरचद्र विद्यासागर ने 

बंगाली म शोम प्रकाश का प्रकाशन शुरू किया। इसका दृष्टिकांण राष्ट्रवादी था 

ओर राजनीतिक पत्नकारिता म इसका बडा ऊचा स्थान था। जब 869 में बगाल 

के नील पैदा करने वाले इलाका म जशाति वढी तो इसने किसाना के हिंता का 
जमकर समवन किया। 

86 के इडियन काउसिल्स एक्ट वें अतमत पहली वार वधानिव कायवाही 

मे भारतोयों का सहयाग लिया गया । इससे भारतीय समाज ये ऊपरी तबका म 

राजनीतिक चेतना का विकास हुआ ॥ फलस्वरूप इसके वाद के वर्षा म भारतीय 

और गर भारतीय दाना तरह के पत्नो वी सख्या यढी । 86! मं यवई म॑ टाइम्स 


आवुनिक राष्ट्रवाद क विकास में समाचारपन्रा की भूमिका 89 


जखिल भारतीय सायठनिक जावार और जभिव्यवित मिली, जिसके कारण धार 
तीय जनता के ऊपरी तवका के राष्ट्रीय जागरण की प्रक्रिया तेज हुईं। उनीसवी 
शताब्दी का अत आते-आते राजनीतिक विचारो की एक नइ धारा का जम हो 
चुका था। उदारवादी राष्ट्रीय विचार पद्धति के ही साथ समकक्ष और लगभग 
विरोधी घारा के रूप म॑ अतिवादी लडाकू राष्ट्रवाद का भी उदभव हुआ। इस 
विचारतन के नेता थे वालगगाधघर तिलक, विपिन चद्र पाल, अरविंद एवं वारीद्र 
घोष और लाला लाजपत राय । 

विभि"न प्रकार के समाचारपत्रा के जम से 889 के बाद राष्ट्रीय आदोलन 
क॑ विकास प्रसार का अनुमान किया जा सकता है । तिलक ने मराठी म केसरी का 
प्रकाशन शुरू किया। इसने राष्ट्रीय मुक्ति सग्राम की विचार॒बवारा और कायपद्धति 
का प्रचार किया | तिलक सुयोग्य पत्रकार थे, और इहोने कसरी और मराठा 
(भग्नेजी साप्ताहिक) की मददस लोगा के वीच लडाक्‌ राष्टीय भावनाजो का 
सफल वीगारोपण क्यि । 'केसरी ' मराठी म॑ पाक्षिक रूप म॑ छपता रहा जार 
इसमे छपे अपने लेखो के कारण तिलक का दो बार जेल जाना पडा! 

घोप घधुओ क नेतत्व म लडाकू राष्टीयता के बगाल ग्रुप मे राष्ट्रीय मुक्ति 
भौर तवनिमाण के अपने विचारो के प्रचार के लिए प्रभावशाली पतन्न जुगातर” 
और वदमातरम!” की स्थापना की । इन पत्रा के माध्यम से वग विभाजन का 
विरोध क्या गया, जौर वायकाट और स्वदेशी का प्रचार किया गया । 

राष्ट्रीय चतना का समाज सुयार के क्षेत्र म भी प्रसार हुजा । बवई मे 890 
मे इंडियन सोशल रिफामर अग्रेजी साप्ताहिक की स्थापना हुई। समाज सुधार ही 
इसका प्रमुख लक्ष्य था। 899 मे सच्चिदानद सिंहा न॑ अग्रेजी मासिक हिंदुस्तान 
रिव्यू! की स्थापना की। इस पत्न का राजनीतिक जौर वचारिक दष्टिकोण 
उ्रदारवादी था । 


भारतीय पत्नकारिता का विकास, 900 के वाद 


900 मे जी० ए० नटेसन न मद्रास से “इंडियन रिव्यू' का और 907 म कलकत्ता 
स रामाचद चटर्जी ने माडन रिव्यू वा प्रकाशन युर किया। माडन रिव्यू” देश 
का सबसे अधिक विय्यात अग्रेजी मासिक सिद्ध हुजा। इसमे समाजिक, 
राजनीतिक एतिहासिक जार वत्ानिक विपया पर लेख निकलते थे और अत्त- 
रॉप्ट्रीय घटनाआ वे विषय म भी काम की खबरें हाती थी । इसने इडियन नशनल 
फाग्रेस मे प्राय दक्षिणपथिया का समथन क्या । 

जब 907 म॑ सूरत म इंडियन नेशनल काग्रेस क नरम दल और गरम दल के 
बीच फूट पड गई, तो नरम दव के सर फिराजशाह मह॒ता, सर दिनशा वाचा और 
गांयले जैसे नवाजा ने जपन विचारो के प्रचार के लिए बवइ स पत्र निकालन की 
जरूरत महसूस की । 

93 म बी० जी० हार्नोमत के सपादकत्व म फिराजयाह महता ने बाव 


90 भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पष्ठभूमि 


कानिकल निकालना शुरू किया। हार्नीमन के सुयौग्य और अनु भर्री संचालन मं 
वबावे ऋामिकल' काफी लोकप्रिय रहा । 

9!4 8 के प्रथम विश्ययुद्ध के समय, गावी और उदारबादी नेतानां ने 
जनता की भागा की पूर्ति के सरकारी आश्वासनो वा भरासा क्या और व युद्ध 
सरकार की भरपूर मदद के पक्ष न थ। तिलर क नतृत्व म कुछ अय लोगो का 
विचार था कि स्वायत्त शासन के लिए शीघ्रताशी श्र जादोलन युरू क्या जाए। 
डा० एनीवसेट इस माग के पश्ष मं थी और उहान मद्रास स्टैंडड (अग्रेजी)कों 
अपन हाथा मे ले लिया जौर इसे नया नाम दिया, “यू इडिया', यह होमरूल 
जादालन का मुसपत्र था। 

98 म॑ सर्वेटस आफ इडिया सासायदी मे श्रीनिवास शास्त्री के सपादक्त 
मे अपना मुसपत्र सर्वे जाफ इंडिया! (अग्नेजी साप्ताहिक) निवालता थुरू 
किया। इसने उदारवादी राष्ट्रीय दष्टिकोण से दश की समस्याओं का विश्लेषण 
भौर समाधान प्रस्तुत क्या | 939 मे इसका प्रकाशन बद हो गया । 

युद्धोत्तर काल' मे याप्टीय जन जादोलन की पहली लहर उठी ! यह गहरे 
राजनीतिक एवं आर्थिक सकट और तज्जय जन विक्षोभ का परिणाम थी । गाधी, 
सी० आर० दास पडित मोतीलाल नेहरू अलो वधु, हजरत मोहानो, भौर 
काग्रेस एव खिलाफत सगठना के जय तेताओ ने इस आदोलन का पत्र प्रदशव 
किया । इस आदोलन ने भारतीय जनता की राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति जौर 
गति प्रदान की और इनके कारण भारतीय राष्ट्रवादी जखवारा की सख्या 
और बढी । 

99 मे गाधी से यंग टडिया का सपादन किया और इसके माध्यम से जपने 
राजनीतिक दशन, कायक्म और नीतिया का अचार किया। 933 वे बाट 
उाहोन 'हुरिजन' (अग्रेजी हिंदी जौर कइ जय देशी भाषाओ म प्रकाशित साप्ता 
हिक) का भी प्रकाशन शुरू क्या । 

पडित मातीताल नहरू ने 99 म इलाहाबाद से इनडिपड्' (अंग्रेजी 
दनिक) का प्रकाशन धुरू किया। शिवप्रसाद गुप्त ने हिंदी 'आाज (दनिक साप्ता 
हिष) की स्थापना वी। जग्मजी स जनभित्त साधारण जनता को राजनीति एवं 
सस्क्ृति से परिचित कराना ही आज का उद्देश्य या। वाद म हिंदी मापा मं जनक 
राजनीतिक जौर साहित्यिक पत्र पत्चिकाए प्रकाशित हुई । 

जसहयाय जादोलन की समाप्ति के कुछ वाद मातीलाल नेहरू और सी० 
आरण० दास के नतत्व मे इडियन नेशनल काग्रेस के एक दल ने काउसिल म प्रवर्श 
के प्रश्न पर पारस्परिक मतभद के कारण कांग्रस के जदर स्प॒राज पार्दी वी 
स्थापना की । इसके विरोधी दल वाने काउसिल का बहिष्कार जारी रक़ना 
चाहत ये और वे सव तरह स केवल गाधी के रचनात्मक काय का पूरा करते के 
पक्ष म थे। स्वराज पार्टी में नता ने दल के कायकम के प्रचार के लिए 4922 मे 
दिल्‍ती मे के० एम० प/तीकर के सपादकत्व म॒ हिंदुस्तान टाइम्स (जग्नेजी दनिक) 


आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास मे समाचारपत्रां की भूमिका ]9 


का प्रकाशन शुरू किया। इसी काल म॑ लाला लाज पत राय के फलस्वरूप लाहौर 
से अग्रेजी राष्ट्रवादी दैनिक 'पीप्ल” का प्रकाशन शुरू हुना । 

923 क बाद धीरे धीरे समाजवादी साम्यवादी विचार भारत म फैलने लगे। 
बकस एड प्रीजट्स पार्टी आफ इंडिया कय एक मुयपत्र मराठी साप्ताहिक क्ाति 
था | मेरठ कासपिरेसी केस के एम० जी० देसाई और लेस्टर हचिसन के सपादकत्व 
में कमश 'स्पाक और “यू स्पा (ग्रेजी साप्ताहिक) प्रकाशित हुए । मावस- 
वाद का प्रचार करता और राष्ट्रीय स्वातत््य एवं क्सिनों मजदूरा के स्वतन 
राजनीतिक, आर्थिक सघर्षो को समवन प्रदान करना इनका उद्देश्य वा । 

930 और 939 के वीच मजदूरा, क्सिना के आदालना का विस्तार हुआ 
जौर उनकी ताकत बढी | काग्रेस के नौजवाना के बीच समाजवादी साम्यवादी 
विचार विकसित हुए । इस तरह काग्रेस साशलिस्ट पार्टी वी स्थापना हुई जिसन 
अपने अधिकारी पत्न के रूप मे कांग्रेस सोशलिस्ट' का प्रकाशन किया । कम्युनिस्दो 
के प्रमुख प्रचार पत्र 'नशनल फ्रट और वाद म॒ पीपल्स वार ये।य दोना जग्नेजी 
साप्ताहिक थे। एम० एन० राय के विचार अधिकारिक साम्यवाद से भि नये। 
'उहाने अपना अलग दल कायम किया जिसका मुखपत्र क्ष 'इनडिपडेट इडिया'। 

जसे जसे भारतीय जनता की सामाजिक राजनीतिक भर सास्क्ृतिक प्रगति 
हुई, वसे वस्॒ भारतीय पत्रकारिता का विकास हुना । हर प्रात में हर प्रमुख नगर 
म, भग्रेजी और हिंदी उदू एवं जय दंशी भाषाओं म॑ देनिक साप्ताहिक, 
मासिक पतन पत्निकाए प्रकाशित होने लगी । इनमे राजनीति, अथशास्त्र, सामाजिक 
भर सास्कृतिक' समस्याएं तकनीकी और वचानिक महत्व के प्रश्न आदि सार 
सभव विपयो की चर्चा होती थी । यहा केवल उही पत्न पत्चिकाओं वी चर्चा वी 
जा सकी है जो सर्वाधिक लाऊप्रिय और महत्वयूण थे । 

विभि"म राजनीतिक दला, सास्कृतिक और वचानिक समुदायां, जमीदारा, 
उद्योगपतिया, किसाना, मजदूरा जैसे सामाजिक आविक वर्भो, एवं विद्याथिया 
औरतो दलित जातिया जस सामाजिक विभाजनो के अपन कायम और विचारा 
के प्रचार के लिए अपने अलग अलग पत्र ये। मुसलिम लीग और हिंदू महासभा 
जसे साप्रदायिक सगठना के भी अपने जसवार थे। 94! मे, सार देश म, सत्तरह्‌ 
भाषाआ मे लगभग 4,000 पत्न पत्निकाए प्रकाशित होती थी ।* 


भारतीय समाचार पत्रों की मूलभूत राजनीतिक प्रवृत्तिया 


इन पत्र पत्चिकाणों को कई श्रेणिया न विभक्त किया जा सकता है। 
स्टेट्समन , टाइम्स आफ इंडिया, 'सिविल एड मिलिद्री गचट! पायतियर', 
और मद्रास मेल! जस प्रमिद्ध पद्न अंग्रेजी सरकार आर शासन की नीतिया एव 
कायक्म का समथन करत ये । 
अमृत बाजार पत्रिका , बाव कानिकल', बाये सेंटिनल “हिंदुस्तान टाइम्स', 
हदुस्तान स्टडड , फ्री प्रस जनल', हरिजन', नेशनल हरल्ड नशनल काल 
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अंग्रेजी में छपनेवाले लब्बप्रतिष्ठ राष्ट्रवादी दनिक जौर साप्ताहिक पत्र थे। 
हिंदु' 'लीडर', 'इडियन सोशल रिफामर', 'माडन रिव्यू, उदारपथी राष्टीयता 
की भावना को अभिव्यक्ति देते थे। दडियन नशनल काग्रेस की नीतिया जौर 
कायक्रम का राष्टीय पनो न पूण और उदारपथी पत्ने ने जालाचनात्मक समवन 
दिया। डान' मुसलिम लीग के विचारा का पापक था । देश के विद्यार्थी सगठता 
के अपने पत थे जैस 'स्टूटेट' और साथी । 
देशी भाषा के अखबारो की भी सख्या तेजी से वढ रही थी। इन भाषानों 
के कुछ मुख्य दनिक और साप्ताहिक पत्र पत्रिकालं के नाम ये है वगला मे 
'जनशक्ति', जानद वाजार पत्चिका', 'वगवासी', मराठी म कंसरी', “लोकमान्य' 
'नवकाल' और “किलेंस्कर , गुजराती म 'वाव समाचार', “जमभूमि , हिंदुस्तान, 
प्रजामित्' 'सदश' और “वदेमातरम्‌', मलयालम म “मातृश्नुमि', तामिल म स्वदेश 
मित्नम । इत्तिहाद , 'जजमल' 'हमदम', खिलाफत', तेज' और रियासत , उदू 
केप्रमुख पत्र थे और वीर अजुन, जाज, सैनिक और विश्वमिन प्रमुख हिंदी पत्र थ। 
रायटर का 860 मे भारत म पदापण हुआ, एसोसिएटेड प्रेस आफ इंडिया 
की स्थापना 905 म हुइ फ्री प्रेस यूज सविस की 927 म और युनाइट प्रेस 
आफ इडिया की 934 मे । ये देश की मुख्य समाचार एजेसिया थी । 


ममाचारपकत्ो के मथर एव स्वल्प विकास के कारण 


या भारत मे समाचारपत्ना की सख्या लगातार वढती रही लेकिन इनके विकास 
की गति बडी धीमी थी ! जनसाधारण की निरक्षत्रा और गरीबी और पत्रकारिता 
सबंधी दमनात्मक कानून के कारण समाचारप्रा का भारत म॑ तजी से विकास नही 
हां सका । कई प्रेस एक्ट बन ये जिनक अनुसार अखबार वालो को जमानत देनी 
होती थी। समाचारपत्नों के मुक्त क्रियाकलाप पर ऐसे और भी प्रतिवव थे। 

भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आदोलन के विकास में समाचारपत्र 
कारगर हथियार का काम कर रह 4) ब्रिटिश सरकार भारतीय राप्ट्रीयता की 
माग को पूरा नहीं करता चाहती थी इसवजिए समाचारपत्रा पर अकुश लगाएं 
रखना चाहती थी । अग्नेजी सरकार का कइ प्रेस ऐक्ट बनाने पडे इसी से यह सिद्ध 
हाता है कि समाचारपत्न राष्ट्रीय आादोलन क विकास में बहुत बडी भूमिका अदा 
कर रह थ। 

अपने ज-मकाल से ही भारतीय राष्ट्रवाद ने जन चेतना के स्फुरण के लिए 
प्रेस क महत्व को समचा जौर इसकी स्वतजता का विच्छिन करने के हर प्रयास 
का घोर विरोध किया । इसलिए प्रेंस की स्वतनता का सघप राष्ट्रीय जन संग्राम 
का जनिवाय अग रहा है । प्रेस की जाजादो एक एसा मौलिक जनतात्विक लंधि 
कार है जिसके लिए अपन विकास क प्रत्यथक चरण म भारतीय राष्ट्रवाद न हरटम 
सघप किया है । 

अग्रेजो के वीच नी स्वतत्न नारतोय प्रेस विवादास्पद विपय रहा । उन्‍नीसवी 
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सदी म॑ वेलजली, मिटो, एंडम, करनिंग और लिटन प्रेस की जाजानी पर कठोर 
प्रतिवध के पक्षधर रह, लेकिन हैस्टिग्स, मेटकाफ मेकाले और रिपन ने भारत मं 
स्वतत प्रेस का समथन किया।* सर टामस मनरो और लाड एलफिस्टन जैसे 
उदारवादी ब्रिटिश नेतानो मे भी भारतीय प्रेस पर कठोर प्रतिबधों का समय 
किया। उनका तक था कि पिछडे हुए देश पर विदेशी शासन वनाए रखना कठित' 
होगा, जगर प्रेस का आजादी दी गई क्याकि इसका सेनाजो के जनुशासन पर भी 
बुरा असर पड सकता है ।९ 


समाचारपत्रो के विरुद्ध दसनात्मक कायवाइयो का इतिहास 


भारतीय समाचारपनरों का इतिहास उनकी स्वतजतता के अनवरत ह्वास का इति 
हास है। जिस अनुपात म॑ भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसी अनुपात मं 
भारतीय समाचारपन्रो की स्वत॒तता पर आधात हुआ | 

भारतीय राष्ट्रवादी पत्चकारिता के जनक राजा राममाहन राय भारतीय 
समाचारपत्रा की स्वतनता के भी प्रथम याद्धा थ | ऐटम के जमान में जब प्रेस की 
स्वतत्नता पर भाघात हुआ वा उह्ोने चद्धकुमार टैगोर, हरचद्ध घाप, द्वारका 
ताथ ठगोर, गौरीचरण वनर्जी और प्रसनकुमार टगोर भादि प्रवुद्ध भारतीया स 
मिलकर सुप्रीम कोट के नाम अर्जी तैयार वी। प्रेस की स्वतत्नता पर प्रक्षिप्त 
आघात को इस अर्जी मे अजनतात्रिक, असमयोचित और दकियानूसी कहा गया । 
इस दखास्त पर दस्तखत करने वाले भारतीय समाचारपत्ना की स्वतत्रता की 
ज़डाई के जग्रुआ थे। मिस सोफिया कौजेट न इस दर्खास्त का भारतीय इतिहास 
का 'एरिआपजेटिका' कहा ! आर० सी० दत्त ने लिखा है कि राजनीतिक जधि 
कारो के वैवानिक सघय का जो रास्ता आज इतना जनश्रिय है उसकी चुरूजात 
इस अर्जी से होती है। ? 

वेलेजली के माक वीस ने 799 मं सरकारी ससर (सवाद नियत्नक) की 
नियुक्ति की जिसका क्तव्य था प्रकाशनाथ प्रत्येक वस्तु की जाच करना | वेल॑जली 
ने न्याय भग के लिए दड का विधान भी किया। हैस्टिग्स न॑ 8[8 म प्रेस सेंसर 
शिप समाप्त कर दिया और सारे प्रतिवध हटा लिए। इसस प्रेस न जो राहत वी 
सास ली, उसस्॒ पत्चा के विकास का कुछ बल मिला, जस 822 मे बाये समाचार 
का प्रकाशन युरू हुआ । 823 म॑ एक्टिंग गवनर जनरल ऐडम न प्रेस के विश्द्ध 
फिर दमनात्मक कारवाई शुरू की । इसका राजा राममाहन राय और उनके राष्ट्र 
वादी दास्‍्तो न विराव किया, लेकिन सुप्रीम कोट का दी गइ उनकी जर्जी नामजूर 
हां गई, और प्रेस पर प्रतिवध लगे रह । 

825 मे उदारवादी मेकाल की मदद से मटकाफ ने एक विधेयक पारित 
क्या जिसवे अनुसार बगाल और वयइ म प्रेस पर लगाए गए प्रतिचध हृदा लिए 
गएं। उसके अनुसार कितावा और जखवारा के मुद्रथ के लिए सरकारी लाइसेंस 
लैना भी जरूरी नही रह गया। 
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857 तक भारतीय प्रेस कापी स्वत रहा। विद्रोह वी शुरुआत हादे पर 
लाड कौमिंग ने 857 का प्रेस ऐक्ट पारित क्या जिसकी क्‍्ठोरता के वारण इस 
गेंगिग (मुह बद करना) ऐक्ट' भी कहा गया है। इस एब्ट के अनुसार सखवार 
मुद्रणालयों की स्थापना पर नियतण लगा सकती थी और पुस्तका और पत्तों के 
वितरण पर भी । लेक्नि यह ऐव्ट महज साल भर रहा। 

867 के प्रेस एड रजिस्ट्रेगन आफ युक्‍्स एंक्ट ने क्तावों और अखबारा की 
छपाई और प्रकाशन पर नियनण जगाया । त्जी स बढ़ रहे देशा समाचारपत्नी पर 
नियत्रण के लिए 878 म॑ वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट लागू किया गया। दशी पत्र सप्ट 
वादी विचारा और ब्रिटिश सरकार की जालोचना के मुसपत्र हो रह थे। 

लाड़ रिपन के विचार उतटारवादी 4 और उहान 882 मे वनाक्युलर प्रस 
ऐक्ट को रहू कर दिया। 908 तक फिर भारतीय प्रेस को काफी स्वतत्वता प्राप्त 
रही | लेकिन 908 स पहनते के दस वर्षा म राष्ट्रवादी जादालन तजी से विकसित 
होता रहा था, इसलिए सरकार न फिर अखवारो की जाजादी की वाट छाट शुरू 
की । 908 म 'न्यूजपपर (इनसाइटमंट टु अफेसेज ) ऐक्ट पास हुजा जौर 90 
मे इंडियन प्रेस ऐक्ट । 


90 के प्रेस ऐक्ट पर सर जेनकिस के विचार 


90 के प्रेस ऐक्ट भारतीय समाचारपत्रों के विरुद्ध अग्नेजी सरकार की 
क्ठोरत्तम कायवाही था। इसने प्रेस पर कायकारिणी का नियश्नण बढ़ा दिया। 
बायकारिणी को यह अविकार दिया गया कि वह जमानत की वहुत वडी राणि 
मांगे और उसे इच्छानुसार जब्त कर ले । कायक्ारिणी का असवारा के मुद्रणा 
लया पर कब्जा कर लेने का भी जधिकार मिला। जयवारों को “यायलयों मं 
अपील का जधिकार ता था लेक्नि उसका कोई जथ भी नहीं था। एक भारतीय 
न्यायालय के अग्रेज जज सर लारेस जेनकिस ने कहा है, संक्शन 4 की धाराए 
बहुत व्यापक हैं, जौर इसम उन सारी बातो का समावेश है जा कभी भी कसी 
भी आदमी के दिमाग में जा सकती ह। कहना मुश्किल है कि कोई तज चावाव 
आदमी क्सि हद तक इस सेक्शन का इस्तमाल कर लेगा ! इसका इस्तमाल कुछ 
ऐसी भी क्तावां के खिलाफ हो ही सकता है जो तारीस के काबिल है. दूसरों 
बे आश्रित, दयनीय स्थिति में रहने वाले गरीव लोगां पर भी दसके द्वारा जाधात 
सभव है। किसी वग विशेष की तारीफ खतरे से खाली नही होगी । जो सत्साहिय 
माना जाता है उसका जविकाश ता निस्पदह इसकी पकड मे आ ही जाएगा। 
सकक्‍्शन 4, 90 के प्रेस ऐक्ट का अनुभाग है। यह बाद मे 93] जौर 932 के 
ऐक्टस म भी रखा गया । भारतीय हाईकाट के एक अग्रेज यायावीश वी इस 
सम्मति से 90 के प्रेस ऐक्ट की दमनात्मक प्रवत्ति स्पप्ठ है। 

इस एक्ट और इसके पहले के एक्टा के विरुद्ध देशव्यापी राष्ट्रवादी जादाब्न 
को कारण 922 का प्रस ला रिपील एड जमडमट एक्ट पारित हुजा। इसके 
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अनुसार 908 और 9]0 के ऐक्ट रद्द कर दिए गए, और प्रेस एड रजिस्ट्रेशन 
जाफ वुक्स ऐक्ट और पोस्ट आफिस ऐक्ट की धाराआ का हल्का कर दिया गया। 


93। और 32 के प्रेस ऐक्ट का महत्व 


930 तक इंडियन प्रेस को अपक्षाकृत अधिक जाजादी प्राप्त रही। 4922 जौर 
929 के यीच राष्ट्रवादी जादोलन का जनायापी रूप ह्ासोंमुख रहा । लेकिन 
929 म आदोलन म॑ नए तुफान आने क॑ वाद सरकार का फिर प्रेस पर नियत्नण 
करने का फसला लेना पडा । 93] म इडियन प्रेस इमर्जेसी पावस ऐक्ट पारित 
हुआ। वाद मे इस विधेयक को 932 के इमर्जेसी पावस आडिनेसेज के जरिए 
भौर अधिक शक्तिसपन और व्यापक बनाया गरया। 932 के क्रिमिनल ला 
अमडमठ ऐक्ट की धारा सख्या 4 45 और 6 की मदद से इसका सशाधन भी 
हुजा। 932 के सशोधन ऐक्ट (जाडिनेस ऐक्ट) ने प्रेस सवथी कानून को 
भौर अधिक सवल बनाया, इसका शेत व्यापक किया और कायकारिणी को 93 
के ऐक्ट की तुलना मं जौर अधिक अधिकार दिए ।* 
अपने सशोधित रूप म 93। के प्रेस कानून न भारतीय प्रेस की जाजादी म 
काफी कटौती की | इसके अनुसार कायबाही अधिकारी को जमानत मागने जौर 
जब्त करन का पूरा अधिकार था। इसका क्षेत्र इतना व्यापक था कि उदारवादी 
एवं नरमंदल के अखबार भी इसकी पकड म आ सकते ये । एक्ट म यह स्पष्ट वहा 
गया कि 'प्रेस पर जपैक्षाइत अधिक नियत्नण हासिल करना इसका उद्देश्य था। 
जिन नए अपराधा के विरुद्ध इसका इस्तेमाल हो सकता था, उसम॑ ऐस प्रकाशन 
भी थ जो सीधे या परोक्ष रूप से ज्रिटिश महाराज या भारत म कानून द्वारा 
स्थापित शासन, सरकार या याय के प्रशासन या त्रिटिथ महाराज के राज्य क 
कसी भी वग या अश अनुभाग को घणा का पात्र बनाने या सरकार के प्रति 
विराग पदा करने की काशिश कर । कानून और व्यवस्था के सचालन और जनु- 
रक्षण या भूमिकर भौर खेती घायक जमीन पर लगे टक्स, रेंट या बकाया के तौर 
पर वसूल की जा सकने लायक अय चीजा की वसूली आदि म हस्तक्षेप, सरकारी 
अफसरा को त्यागपद्ष देने क लिए उकसाने, सरकार की प्रजा के विभिन तबका 
में घणा के भाव फलाने, और लोगा को ड राने-धमकान के लिए इस विधेयक म 
सजा का प्रवध था ।7० इस तरह यह एक्ट अत्यत व्यापक था। इसके विभिन जनु 
च्छेदा को पढने से पता चलता है कि प्रस का स्वरूप जार चरित्र इस पर निमर था 
कि मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर और स्थानीय शासक क्या चाहत हैं ।! 
सरकार ने भी इस विधेयक की उग्रत्ता का पहचाना सेंट्रल अेंववी म हाम 

मंत्र सर हनरी हंग ने कहा महाशय, मैं यह मानता हू जौर तरकार भी 
मानती है कि इस विधेयक की विभिन्‍्त्र धाराएं जिम्मवार सपादका के लिए 
वष्टप्रद हैं ओर ऐसे सपादका की सख्या कम नही । मुते मानूम है, महाशय हि 

सुमचालित पत्ना का कैसी कठिनाइया सुगतनी पड रही हैं।' 
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932 के प्रेस ला के अनुसार, सरकार न अक्सर ऐसा किया वि क्सी प्रात 
विशेष के पत्तो को कोई खास समाचार छापने की मनाही क्र दी, हालाकि दूसर 
प्रात के प्रो ने उस सप्राचार को छापा। इसने दो स्व॒मा के शीपक, माट टाइप 
और समाचारो के क्रम वियास, और कुछ राजनीतिक नेताओ के फांटां छापने 
पर भी प्रतिवध लगाएं। भारतीय पत्चकारा और प्रचारका न इन प्रतिवधो दा 
काफी कठोर माना है। 

932 के फारेन रिलेशस एक्ट न उन प्रकाशना के लिए दइ का विधान किया 
जिनसे ब्नविटिश सरकार और अजय विदशी राज्या के दोस्ताना सबधथां पर प्रभाव 
पड सकता था। इडियन स्टटस (प्रोटेक्शन) ऐक्ट 934 में बना। वो राज्य 
ब्रिटिश सरकार की सर्वोपरि सत्ता के अधीन थे उन राज्या के प्रशासना की जिन 
फ्रियाकलापो के द्वारा क्मजो र किया जा सकता था या जिनक द्वारा वहा जसतोप 
फलाया जा सकता था या वहा के प्रशासन के रास्त प्र कठिनाइया सडी की जा 
सकती थी उन ज़ियाक्लाप! से इन राज्या के प्रशासना की रथा १रना इस एक्ट 
का उद्देश्य था! इस ऐक्ट मे उन प्रकाशनों के लिए भी दड विधान था जिनके 
कारण भारत के किसी भी राज्य में घणा या असताप का बढावा मिल सकता था। 
इन दो विधेयका ने भारतीय प्रेम की आजादी का और अधिक हनन किया । 


लीन समाचार एजेसिया 


494] तक भारत म॑ तीन प्रमुख समाचार एजसिया की स्थापना हा चुकी थी, 
रायटर एसोसिएटेड प्रेस प्री प्रेस प्यूज सविस। सरकार पहल दाना को प्रश्नय 
देती थी और उनके माध्यम स समाचारा का वितरण करती थी। तीसरी एजसी 
सारतीय थी और समाचारा के चयन और वितरण म राष्टीय दप्टिकाण से 
प्रभावित थी। 

सरकारी समयन के कारण भारत को विदशी समाचार देव जौर विटशा वा 
भारतीय समाचार देन मे रायटर का लगभग पूण एकाधिकार प्राप्त चा। इसक 
कारण भारतीय राष्ट्रवादी वाहुर वालो क॑ लिए भारतीय घटनाओं के समाचार 
का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से चयन या विवचन नही कर पाते थ | 

ब्रिटिश सरकार की नीतिया क॑ अनुसार, रायटर कुछ प्रकार क समाचारों को 
बाहर भजने मदर कर देत 4! जमृतसर की जनहंत्या के समाचार बाहर वा 
दुनिया को सात महीने तक मालूम नही हुए प्िटेन की जाम जनता का भी इसकी 
खबर नही थी । 7* 

जिन भारतीया ने स्वतत समाचार एजसिया स्थापित करन की कोशिश की 
उ हांने देखा कि सरकारी सहायता किसों समाचार एजसी के सफल सचालन के 
लिए एक जनिवाय शत है। हम इस निष्क्प पर पहुचे कि जब तक सरवार ठुछ 
समाचार सगठतो के प्रति जाविक तौर पर अन्‍य प्रवार से पक्षपातपू्ण रख 
अपनाती रहेगी, तव तक दूसरी कपनिया की स्थापना अससव है 7? 
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कुछ विशेष प्रकार के विदेशी खासकर वामपथी, साहित्य के भी भारत जाने 
पर प्रतिवध था। इन प्रतिबधों को लागू करने क लिए भी कस्टम्स डिपाटमट का 
एक अपना अलग विभाग ही था। इस प्रतिवध के कारण भारतीय जनता दूसरे 
देशो के आदोलना और विचारधाराओ की जानकारी नही प्राप्त कर पाती थी। 

भारतीय राष्ट्रीयता के जादोलन ने प्रेस की स्वतत्नता को कम करने की सारी 
सरकारी कायवाहियां का हरदम विराध किया। प्रेस की स्वतत्नता का सघप 
राष्ट्रीय आादोलन का अनिवाय अग था। राजा राममोहन राय और उनके सह 
योगी, भारतीय राष्ट्रवाद के अ य अग्रणी नताजो नरम गरम उदाखादिया जौर 
वसेंटाइन होमरूल वालो, य्रावी के नेतृत्व मे इडियन नेशनल काग्रेस, समाज 
वादिया, साम्यवादियों छात्र संगठना, मजदूर और किसान सभाजा जौर आल 
इंडिया सिविल लिवर्टीज यूनियन आदि विभि न दलो और सगठना ने प्रेस की 
स्वतत्नता को कम करन वाले सरकारी कार्यो वी तीव्र आलोचना की । 

इससे यह स्पष्ट हे कि राष्ट्रीय जादालन के जम जौर विकास मे प्रेस 
का कितना बडा महत्व है। आल इंडिया सिविल लियर्टीज यूनियन ने भी, जिसने 
भारतीय जनता की जनताप्रिक स्वतव्ता के लिए काम किया प्रेस की स्ववतता 
क॑ लिए सधप क्ए। जाल इंडिया जनलिस्ट एसासिएशन, आल इडिया एडिट्स 
काफरेंस, प्राग्रेसिव राइटस काफरेस आदि ने भी प्रेस की आजादी की लडाई लडी। 


भारतीय प्रेस की प्रगतिशील भूमिका 


भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आदोलन के सामाजिक, सास्क्ृतिक राजनीतिक 
और आर्थिक, प्रत्येक रूप के विकास में प्रेस का बहुत वडा हाथ रहा। प्रेस द्वारा 
उपलब्ध राजनीतिक शिक्षा और प्रचार की सुविधा के कारण ही राप्टीय आदो 
लन का राजनीतिक पक्ष सभव हुआ । इसकी ही मदद स॑ भारतीय राष्ट्रवादी दल 
लोगो क बीच प्रतिनिधि सरकार, स्वत, प्रजातात्रिक सस्थाए, होमरूल डोमि- 
नियन स्टट्स और स्वाधीनता आदि विचारो का प्रचार कर सक॑। इनके जरिए 
वे प्रिटिश सरकार और शासन की कारवाइयो की दिन प्रतिदिन आालोचना कर 
सके और लोगा को राजनीतिक समस्याओ की समय और शिक्षा दे सके। 

विभिन राष्टीय दलो न लोगी के वीच विभिन राजनीतिक कायतमों जौर 
सघप पद्धतिया आदि को जनप्रिय बनान के लिए प्रेस का हथियार के तौर पर 
इस्तेमाल किया और उसकी मदद स जन सगठना वी स्थापना की | प्रेस के प्िमा 
राष्ट्रीय सगठनो के आल इंडिया काफरेसो की तैयारी सभव नही हा पाती और 
न बडे राजनीतिक' जादोलन ही संगठित हा पात । उदाहरणाथ, 930 32 के जन 
जादालन के समय काग्रेसी और काग्रेस समवक लोग गाधी के अनुदशा की जान 
बारी के लिए यम इडिया पढते थे। चूकि प्रेस राष्ट्रीय सघप के जविए फायदे 
का था इसलिए हर प्रकार के राष्ट्रवादिया ने नारतीब राष्ट्रवाटी प्रेस वी स्यतत्नता 
के लिए सघप किए । 
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भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण म प्रेस का महत्व इस वात से ही स्पष्ट है कि 
राजा राममोहन राय, केशवचद्रसन, गोखले, तिलक, फिरोजशाह महता, दादा 
भाई नौराजी सुरेद्रताथ वनर्जी, सी० वाई० चितामणि, एम० के० गाधी और 
जवाहरलाल नेहरू जसे अनेक लोगा ने “नैतिक मुल्यो' सबथी अपने विचारों 
के प्रचार के लिए माध्यम रूप मे प्रेस का उपयोग किया ॥" 
प्रेस के ही कारण दश के विभिन भागा मे रहने वाले विभिन सामाजिक 
दला के बीच अनवेरत और व्यापक विचार विनिमय सभव ही सका और प्रादेशिक 
आबादियो के बीच सामाजिक आर मानसिक सवध स्थापित हो सके । सामाजिक, 
राजनीतिक और सास्कृतिक क्षेत्रा म राष्ट्रीय सहयाग और अतर्प्रादेशिक कायम 
पर विचारा और तर्को का जादान प्रदाव हुलणा और सामाजिक राजनीतिक और 
सास्क्ृतिक राष्ट्रीय सम्मलन संगठित हुए। इन सम्मलना मं पारित काय क्रम के 
कार्या-वयन क लिए राष्टीय समितिया की स्थापना हुईं। इसके चलत वद्धनशील 
सपान जटिल, सामाजिक सास्क्ृतिक राष्ट्रोय अस्तित्व के लिए रास्ता प्रशस्त 
हुमा । 
प्रेस ने प्रादशिक साहित्या और सस्कृतियों के विकास में भी मदद दी, ये 
रूपत प्रादशिक 4 लेक्नि वस्तुत राष्टीय । बंगाल महाराष्ट्र, जाभ्र, गुजरात 
मालाबार यू० पी० और ज य प्रदेशो म कविता माटक उपन्यास आदि से सपने 
प्रातीय साहित्या की स्थापना हुई । 
जाति, वाल विवाह, विधवा विवाह तथा वे सामाजिक यायिक और अय॑ 
प्रकार की असमानताएं जिनकी औरते शिकार थी इन सामाजिक कुरीतिया का 
विरोध करने म प्रेस ने सुवारवादी दला की मदद की । छुआछूत के खिलाफ प्रचार 
मे भी प्रेस से मदद मिली । भारतीय समाज के जनतात्रिक पुननिर्माण के सिद्धात 
और कायकम से साधारण जन को जवगत कराने मे भी प्रेस का सहयोग प्राप्त 
हुआ । प्रेस के ही माध्यम स समाज सुधारक! न इन कुरीतियो को हटाने के सर्वो 
त्तम उपायो पर लगातार विचार विनिमय किया भौर सयुक्त कायक्रम के लिए 
अखिल भारतीय सम्मेलनो का जायोजन किया | 
प्रेस के माध्यम से भारत की जनता को दुनिया मे होनेवाली घटनाओ की भी 
खबर मिलती रही प्रेस के जरिए दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र सार के बारे म 
एक जपना दणष्टिकाण कायम कर सके है और इस तरह सारे ससार फे विकास की 
दष्टि से अपने सिद्धात और कायकरम का निर्धारण करते रह है। विभिन्‍न देशा की 
प्रगतिशील शक्तियां मं पारस्परिक सहयोग भी प्रेस के माध्यम से ही सभव हो 
सका है । 
इस तरह भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय धाव और चेतना वे उदय जौर 
उत्थान म, उनके राप्ट्रीय आदोलन के' सगठन और पिकास म प्रादशिक साहित्या 
और ससस्‍्कृतियों की सृष्टि जौर विभिन्‍न देशा के साथ 7 वुत्व की स्थापना मे प्रेस वा 
बहुत बडी भूमिवा रही है । 
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प्रेस के विकास की आवश्यक शर्ते 


स्वतत्न, व्यापक, प्रगतिशील, सुविस्तृत, पत्चकारिता के विकास में निम्नलिखित 
वाबाए जाइ 

() सरकार द्वारा प्रेस की स्वतत्नता पर लगाए गए प्रतिबध, 

(2) लाोगों की गरीबी जिसने अखबारो, पत्रों और अगय प्रकाशवा की 
बिकी का साक्षर लोगो तक ही सीमित रखा 

(3) लोगो की निरक्षरता, 

(4) कुछ धनी, जिटिश और भारतीय दला द्वारा प्रेम पर एकाथिकारी 
नियत्नण की बढती हुई प्रवत्ति (जार्थिक क्षेत्र मं जो एकाधिकार की 
वढ्ि हो रही थी, प्रेस म एकाधिकार उसी का प्रतिफलन था ।) 

इस तरह यह स्वत सिद्ध था कि भारतीय जनता की सामाजिक, जाथिक, 

सास्डतिक प्रगति के सूचक कः रूप म प्रेस का व्यापक और स्वतत्र विकास स्वतत्न 
भारत मे ही सभव था, भारत जो ब्रिटिश शासन और भारतीय एव विदेशी यस्त 
स्वार्था से मुक्त हो । 


सदभ 


देखें लास्की टोना ज्रॉपाटविन । 

देखें आमली प० 89॥ 

बहा । 

वही प० 88 

रेखें ओमेदी मार्गारिटा बास । 

देख माग्रिटा बान्स प० 25] 4 

आर» सां० दत्त ओ मेली द्वारा उद्धत । 
इंडियन ला रिपोटस न० 4] (कलकत्ता) । 
भारतीय भिष्ट मडल का प्रतिवेदन प० 286व 
बहां प० 290-29[ ; 

वहीं प० 292 ॥ 

वही । 

आर» पी० दत्त प० 35॥ 

मागरिटा वास (2) पृ० 88॥ 

मागग्टि वास पृ० ऋए । 
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सामाजिक और धार्मिक सधार आदोलन 
राष्ट्रीय जनतात्रिक जागरण की अभिव्यक्ति 


सुधार आदोलन राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक 


अंग्रेजी शासन के दिना में भारत मे समाज जौर धरम सुधार सवधी जा आादोलन 
शुरू हुए वे भारतीय जनता की उदीयमान राष्टीय चेतना और उनके बीच पश्चिम 
के उदारवादी विचारा के प्रसार के परिणाम थे। इन आदोलना ने धीरे थीरे 
सामाजिक जौर धामिक नवनिमाण का कायकम अपनाया और सारा देश इन 
जादोलनो की चपेट म जाया ) सामाजिक क्षेत्र म जाति सुवार या जाति प्रथा वी 
समाप्ति, औौरता के लिए समानाधिकार, बाल विवाह के उमूलन और विधवा 
विवाह के समथन सामाजिक और कानूनी असमानता के विरोध, आदि प्रश्नों पर 
आदोलन हुए। धार्मिक क्षेत्र मं जो जादोलन हुए उाहाने धामिक अधविश्वास और 
मूर्तिपूजा वहुदेवताबाद वशानुगत पुराहिती आदि का विरोध किया। इन जादा 
लनो ने कमांबंश मात्रा मे व्यक्ति स्वातत्य, सामाजिक एकता जौर राष्ट्रवाद के 
सिद्धातो पर जार दिया और उनक लिए सघप किए | 
भारत म ब्रिटिश शासन के आगमन के वाद यहा जो नया समाज विकसित 
होता जा रहा था, उसकी जरूरते पहले के पुराने समाज की जरूरता से भिनत 
थी । उदारवादी पाश्वात्य सस्क्ृति मे दीक्षित नए प्रवुद्ध वग ने इन जरूरतां को 
पहचाना और सुधारवादी आदोलन युरू किए या सामाजिक सस्थाआ, घामिक 
दण्टिकाण, परफ्रागत नतिक धारणाओं मं ज्रातिकारी परिवतन की चेष्टा को, 
क्याकि उनके अनुसार य॑ राष्ट्रीय प्रगति के रास्ते म वावक थीं। उह विश्वास था 
कि नए समाज का राजनीतिक सास्कृतिक और आथिक विकास व्यक्ति स्वातत्य 
व्यक्त की उमुक्‍त अभि यवित के लिए जवसर सामाजिक समानता जादि उदार 
वादी सिद्धाता के आधार पर ही सभव है । इन सुधार जादोलना म॑ भारतीय जनता 
के जागरूक और प्रगतिशील वर्गा वी नई सामाजिक आवश्यक्ताआं के परिप्रेक्ष्य 
मे पुराने घामिक टप्टिकोणा के परिमाजन और सामाजिक सस्थाओ के प्रजातती 
क्रण की इच्छा का प्रतिफलन हुआ। 
भारतीय समाज सुधा रको की यह शिकायत थी कि समाज सुधार तजी से 


सामाजिक और धामिक सुधार जादोलन 20] 


नही हो रहा था, क्याकि ब्रिटिश सरकार उसे पूरी मदद नही द रही थी। उनका 
कहना था कि सरकार सामाजिक प्रतिक्रियावाद जौर अयाय के गढ को ध्वस्त 
करने मे उनकी मदद नही कर रही थी । समाज सुधा र सवधी विधेयक पारित होने 
की गति बड़ी धीमी थी और सरकार जो थोडे बहुत काम कर रही थी देश के 
प्रगतिशील विचारो के दवाव म कर रही थी | उन्‍नीसवी सदी के पूर्वाद्ध मे त्रिटिश 
शासका ने स्वय ही दास व्यवस्था सती प्रथा और वाल मृत्यु जसी कुरीतियों के 
उमूलन क॑ प्रगतिशील काम किए थे । लेकिन वाद म॑ शासक वग के दष्टिकोण म॑ 
परिवतन आए । एज आफ कसेंद ऐक्ट 89] मे पास हुआ लेक्नि कइ दशका के 
वाद यह पहला सरकारी सुधार काय हुआ था। इन सव कारणा से भारतीय 
राष्टीय आदोलन के नेताओ क इस विचार को वल मिला कि राजनीतिक सत्ता 
प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे लोग सामाजिक और घामिक सुधार की गति का 
तीव्र कर सके । 


सुधार आदोलन मे जनतात्विक भाव 


गुरू स ही भारतीय राष्ट्रवाद की प्रवत्ति जनतात्निक थी। समाज और धम सुधार 
क आदोलनो मे भी यह प्रवृत्ति विद्यमान रही । कमावश मात्रा में इन आदोलना न 
सामाजिक और धामिक क्षेत्रा मं सामाजिक विशेषाधिकार को समाप्त करने, देश 
की सामाजिक और धामिक सस्प्राजा के जनतत्नीकरण ओर राष्टीय एकता के 
रास्त म लाए गए भडगो जसे जाति आदि अनिष्टकर सस्थाणा को सुधारने या 
खतम करने के प्रयास किए । वे जाति जौर लिग क॑ परे सवको समान जधिकार 
दिलवाना चाहते थे । 

सुधारका का कहना था कि भारतीय जनता की राजनीतिक स्वतनता जौर 
सामाजिक, आधिक और  सास्क्ृतिक प्रगति और राष्ट्रीय एकता के लिए यह 
आवश्यक था कि सामाजिक सबधो और सस्थाओ का जनतत्वीकरण हो । 

राष्ट्रीय जनतान्निक जागरण का राष्ट्रीय जीवन क॑ प्रत्यक क्षेत्र म असर पडा। 
राजनीति म, उसके चलते प्रशासनिक सुधार स्वायत्त शासन होमरूल, डामिनियन 
स्टटस और अतत स्वावीनता कसघप का जम हुआ। सामाजिक जौर धामिक 
क्षेत्रम भारतीय राष्ट्रवाद न व्यक्ति स्वातत््य, समानता और आत्मनिणय के 
पिद्धात का प्रतिपादन किया | इसने जम और जम पर जाधारित विशेषाधिकार 
पर जिनसे जाति जसी सस्थाजा का सपोपण हुआ था और जो अजनतात्रिक 
पघ्िद्धात थे, आघात किया। इस तरह भारतीय राष्ट्रवाद सारत जनतात्रिक था 
भर मध्ययुगीन सिद्धाता और विदेशी शासन के विरुद्ध सघप रत रहा । समाज और 
धम मुधार के आदोलन भारत के राष्ट्रीय जागरण क सूचक थे जौर उनका उद्देश्य 
था मध्ययुगीन सामाजिक स रचना और धामिक दप्टिकाण का वमायथ जनतातिर 
पर्थात व्यक्ति स्वातत्य और मानव एकता क सिद्धाता क॑ जाधार पर परिशाधन | 


रथ 


जाति प्रथा के विरुद्ध धर्मयुद्ध 


जाति प्रथा हिंदू धम का लौह ढाचा 


जाति प्रथा न हिंदुओो को ज म पर जाधारित परस्पर पृथक पदानुऊमित श्रणिया मे 
बाट रखा था और इसलिए समाज सुधार आदोलनो ने इसके उमूलन को अपना 
प्रमुख लक्ष्य बनाया । जात्ति प्रथा हिंदू धम का लौह ढाचा थी । वंदों मं भी इसक 
अस्तित्व की चर्चा है और इस तरह यह प्रया वेदों से भी पुरानी है। शुरू म हिंदु 
समाज मे तीन या चार वण थे । लकिन बाद म प्रजातीय सम्मिश्रण भौगोलिक 
विस्तार हस्तशिल्प के विकास और तज्जय नए व्यवसाय क उदभव आदि कारणां 
से प्रारभिक वण विविव जातियो उपजातिया म विभक्‍त हां गए। 

अतीत म हिंदू धम सभी हिंदुओ की सास्क्ृतिक एकता का जाधार था जाति 
प्रथा नें उह विभिन दलो और उपदना म अलग अलग वाट दिया ॥ यादी, खान- 
पान और रोजगार जसे सभी महत्वपूण सामाजिक मामलो मे ये दल एकातिक और 
विशिष्ट ये। 

जाति प्रथा मत्तावादी और अजनतात्रिक थी। इस पदानुकमित थेणी श्यूखला 
में प्रत्यक जाति अपने नीच की जाति से श्रेष्ठ और ऊपर की जाति से निरष्ठ थी। 
इस श्टूखला म जाति विशेष की स्थिति स ही उस जाति म पदा हुए व्यक्ति रा 
सामाजिक स्थान निर्धारित होता था । व्यक्ति विशेष के ज-म से ही उसकी अपरि 
बतनशील स्थिति पूवनिधारित हा जाती थी। जादमी का सामाजिक जस्तित्व 
उसके जम पर निभर था, न कि उसकी योग्यता एवं सपत्ति पर । 

इसी तरह जिस जाति मे आदमी पदा हांता था उसी से यह पुव निर्धारित 
हा जाता था कि उस भादमी का पशा क्‍या हाया। अलग से अपना पेशा चनन की 
आजादी उसे नही थी । जम ही यह फसला करता था कि आदमी कौन सा पेशा 
चुनेगा। प्रत्येक जाति आर उपजाति मं आपस म ही शादी की प्रया थी। किसी 
जाति विशेष का आदमी ज"य जाति म शाटी नही कर सकता था । इस तरह जीवन 


साथी चुनन का क्षेत्र भी जत्यत सीमित था। 
जाति न व्यक्तिगत क्षमता नहीं यरन जाम पर आधारित आभिजात्य की 
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सष्टि की । व्यक्ति की अपनी विशिष्ट प्रतिभा और क्षमता का मुक्त उपयोग 

इसके कारण असभव हो रहा था जौर साथ ही उसकी उपनमण शक्ति, 

आत्मविश्वास और उद्यमशीलता का हनन भी हो रहा था। यह स्थिति 

राष्ट्र भावना और प्रजातातिक राज्य व्यवस्था के विकास की अवरुद्ध करती 

है | छुआछूत की समस्या जाति व्यवस्था का ही परिणाम है।* 

जाति व्यवस्था पदानुऊमित श्रेणी श्झखला जाबद्ध थी और इसलिए सामाजिक 
और यायिक विपमता पर आधारित थी | सामाजिक पिरामिड मे शीपस्ष्य प्राह्मण 
जाति के ही लोग धामिक और सामाजिक क्रिया कलाप म पुरोहित का काय कर 
सकते ये और उच्च धामिक या धम निरपक्ष शिक्षा जौर भान की प्राप्ति के एक- 
मात्र अधिकारी भी वे ही थे । इस पिरामिड के निम्नतम धरातल पर शूद्रो, जछूता 
की जगह नियत थी जिह॑ धम द्वारा पुनीत घापित और राज्य की अवपीडक सत्ता 
द्वारा समयथित हिंदू समाज ने ज य जातियो की सेवा करन और हलखोर, चमार 
आदि पशो जैसा निम्न काय करने के लिए वाध्य कर रखा था। 

जाति व्यवस्था की अन-यता इस वात मे निहित नही थी कि यह वतब्या की 
विभिन्‍नता पर जाधारित थी, वरन इस वात मं कि इसन जम को सामाजिक 
विभाजन का आधार वनाया । इसका अथ इतना ही नही है कि यह व्ययस्या समा 
न॒ता के सिद्धात के विरुद्ध थी, वरन यह भी है कि इसम असमानता पूणत वशानु 
गति के आधार पर संगठित रूप म मिलती है। किसी भी समाज व्यवस्था म॑ कार्या 
की विभिनता तो रहेगी ही, इस वविध्य की जवश्यभाविता की पहचान जाति 
व्यवस्था की विशिष्टता नही है, इस कम वविध्य को व्यवस्थापित और नियक्षित 
करन का इसका तरीका अवश्य विशिष्ट है । 


जाति बनाम वग 


चूकि आदमी की जाति उसके जाम द्वारा निर्धारित होती थी इसलिए वह अपरि 

वतनीय थी। इसी जय मे जाति व्यवस्था समाज की पूजीवादी व्यवस्था द्वारा प्रमूत 

वग विधान से भिन है। 
जातिया जमे मानव समुदाया का अपना स्पय का पूण विजस्ित जीवन होता 
है। स्वच्छिक सस्थाजा और यर्गों स विपरीत ज्यतिया की सदस्यता चयन पर 
नही वरन जम पर सिभर है। आवुनिक यूरोप के सामातिरः वर्गों मे व्यक्ति 
वी पदवी भ्रतिप्ठा सपत्ति पर निनर है इसक॑ विपरीत भारत मे॑ जादमी की 
पदवी प्रतिष्ठा उस जाति के परपरायत महत्व पर निभर थी जिसम भाग्ववश 
उसका जम हुआ था । जाति और वग के विनेद पर जहा तक इसका जब 
स्पष्टत पृथक विभाजना से है, मेकइवर न कहा है प्राच्य सम्यताजा मं 
जाम ही वग॒ और प्रतिप्ठा का निषिक हाता था, लक्नि आज की पारचाट्य 
सम्यताजा मे सपत्ति उतना ही, या जौर नी जधिक मह्त्यपूण यय निर्गायय 
है, ओर सपत्ति जम की जपक्षा कम दुनम्प निधायक है। यह अधिव ढाप़ 
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है, इसलिए उसके दावों को आसानी स चुनौती दी जा सकती है। चूकि 
सपत्ति परिणामत कम या अधिक हो सकती है इसलिए यह जाति या दलगत 
विभिनताआओं का जनक नहों हा सकती, हस्तातरणीय, प्राप्प और अय 
सनाम्य होने के कारण यह वैस चिरस्थाई विभेटा की सप्टि नही कर पांती 
जैस की सप्टि जम कर सवता हे ।* 
“वग के सदस्यो के आचार-विचार क॒ सचालन नियमन क लिए समस्त समाज 
के कानूनो के अतिरिक्त अपनी कोई विशिष्ट स्थाइ या अस्थाई पचायत नही 
होता ।!* 
जाति की पचायता को अध कानूनी क्षमता प्राप्त थी, जिसकी मदद स वे 
दोषी सदस्यो को जाति निकाला, जुर्माना आर शारीरिक दड की सजा द सकती 
थी । जाति का सदस्य पहले अपनी जाति के प्रति वफादार होता था तब सार 
समाज के प्रति । इसक॑ कारण सामाजिक एक्य और ववुत्व की भायना दुवल पड 
जाती थी। 
प्रत्येक जाति की आाचार विचार सवधी अपनी घारणाएं थी, अपन अच्छे बुर 
आदश थे। ये घारणाए जौर जादश उस जाति क॑ सटस्या पर लागू थे, और इस 
तरह कालकम स॑ प्रत्येक जाति एक दूसरे से पृथक ह्ाती गई प्रत्यक जाति एक 
अलग सामाजिक सास्कृतिक समुदाय के रूप म विकसित हुई । 
फिर जाति व्यवस्था का वम का भी समयन प्राप्त था। जाति की शुरूजात 
ही भगवान ब्रह्मा से मानी जाती थी। जाति नियमा का उल्लंघन जाति विराबी 
ही नही वरन अवाभिक झृत्य भी माना जाता था | दस तरह धम के कारण लोगा 
पर जाति की पकड मजबूत हुई ! 
अपने अनुयायिया से हिंदू धम की पहली माग यह थी कि 'जिस सामाजिक 
स्थिति मं उनका जम हुआ है उसे वे खुशी से स्वीकार कर ल अर्थात अपनी 
जाति की मायताओं का मजूर कर ल ॒क्पाकि जाति ता नसर्गिक निवान हूं और 
जाति द्वारा निर्धारित कम से ही उसे माक्ष भिल सकैगा और मृत्यपरात वह्‌ उच्चतर 
जतरिक्षी जीवन का भागी हागा। 
शादी ब्याह पेशे का चुनाव, पारस्परिक खाने पान आर जीवन के अया ये 
बहुत सारे परम व्यक्तिगत प्रश्ना पर भी जाति का नियत्रण था | जाति की माय 
ताजा का धम जार हिंदु राज्य वी अवपीटक शक्ति वा समथन प्राप्त था और पह 
स्वयं भी अपराधी को दड दे सकती थी इस तरह इस व्यवस्था मे व्यक्तिगत 
जाजादी थी ही नही । व्यक्ति जपन पश्चे का चुनाव नहीं कर सकता था, अपनी 
इच्छा और मर्जी स शादी नही कर सकता था और न जिस किसी के साथ भोजन 
ही कर सकता था। फिर जिस जाति म॑ कसी व्यवित विशेष का जम हुआ हां, 
उस जाति की प्रतिष्ठा से ही उस जादमी वी सामाजिक प्रतिष्ठा निर्णीत थती थी 
और कानून की नजर म उसकी स्थिति तय हाती थी। सरकारी कानून एक़स 
नही थे, वे अलग जलग जातिया क॑ लिए जलग अलग वे । 
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पदानुकमित श्रेणी श्रुखला भावद्ध होने के कारण जाति व्यवस्था ने जातिया 
के बीच परस्पर असमानता की सप्टि की | नीची और ऊची जातियो के आधार 
भी अलग हांत थे । नीची जातिया को शहर या गाव मं जलग जमीन पर यसाया 
जाता था। जछूत और जपवित्र जातिया के लोगा को सवसाधारण क॑ कुजो और 
तालाबों से पानी भी नही मिल सकता था । वे मदिरा म॑ भी प्रवेश नही पा सकते 
थे । जाति प्रथा के कारण सामाजिक प्रपीडन इतना जमानवीय हो गया था कि 
निम्नतम स्तर के कुछ लोगों को अछूत और निकृष्ट मान लिया गया। उन पर 
दष्टिपात हाने भर से लोग अपवित्न हो जात थे और जो जछूत जाने जनजान किसी 
प्राह्मण को दिखाई पड जाता था उसे बडी कठोर सजा मिलती थी | 


जाति व्यवस्था के प्रमुख लक्षण 


पदानुकमित श्रेणी श्रखला सामाजिक असमानता सजातीय ब्याह भोजन पान 
पर प्रतिबध पेशे के चुनाव म स्वतत्नता का अभाव ये ही जाति व्यवस्था के प्रमुस 
लक्षण थे। 
सक्षेप म, प्रत्यक भाषा क्षेत्र म लगभग दा सौ समुदाय थे जिह जाति के 
नाम से जाना जाता था और जिनके अपने अलग अलग नाम 3 | उनम किसी 
एक में भी ज म हाने पर व्यक्ति विशेष की सामाजिक पदवी प्रतिप्ठा नियत 
हो जाती थी । ये जातिया लगभग दा हजार उपजातिया मं विभकत थी। 
उपजातिया शादी व्याह और साथक सामाजिक जीवन और विशिष्ट सास्क्ष- 
तिक परपरा वी स्थापना आदि का सीमा निवारण किया करती थी। कुछ 
जपवाद हा सकते है लक्नि इन बडे-बडे दला के पुरोधा प्राय एक ही हात 
थे जा सारे दल को वाधे रहते थ.. जो विभिन दत इस व्यत्रस्था के अग थे 
उहान इसके मूल विदुआ को पूणत स्वीकार कर लिया था जौरगावा मय 
दल परस्पर एक दूसर पर जाश्नित थे, इसलिए य विशिष्ट एबातिक दल 
समस्त व्यवस्था को परिभिन स्वतत्न दला मे विखडित नहीं कर सके 
वरन उहान नागरिक जीवन म एक प्रय्गार वा तालमल बनाए रखा। 
या निश्चय ही यह सामंजस्य वस तत्वा का सामजस्य नहीं था जिनका 
मूल्य समान हा। यह एसी टकाइया का सामंजस्य था जो एक दुसर पर 
जाश्नित्र थी ।? 
मूलत भारतीय जनता के जारथिक जस्तित्य के जविकृसित हान के बारण 
चाति प्रथा सदिया तय फ्लती-फूलती रही। जिस प्राक पूजीयादी जवतन्न पर यह 
लाश्िित थी गावा वा स्वशासन विनिमय सवधा का जपू्ण विद्ञाय जौर बातायात 
के जक्षम जौर स्तल्प पाधन उसके जाधार 3 
भारत पर अप्रजो शासन न जिस नई सामाजिक, जाथिव और राजनीतिव' 
स्थिति बी सप्दि जी औौर उप जा परिणाम हुए उसव चलत जाति प्रया के जा 
भी फायद कभी रह हा व खतम हा गए। 
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जाति प्रथा के हास के कारण 


जंग्रेजा की भारत विजय के फलस्वरूप जिन जाविक शक्तिया का जाम हुना 
उहोन जाति का आर्थिक जावार ही खतम कर दिया । गांवां के स्वशासन का 
हनन, भूमिगत वैयक्तिक सपत्ति का सजन देश का अनवरत उद्योगीकरण जिसके 
कारण नए पेशा का जम हुजा और जाबुनिक शहर वस जि होने जातियत विधि 
निपेधो पर कुठाराधात किया, रेलवे और वसो के यत्नजाल का विस्तार जिसके 
कारण भारतोय इतिहास म॑ पहली वार वर पमान पर लोग याना करने लगे और 
इस तरह घाह अनचाह एक दुसर के सपक मे जाए, इन कुछ प्रमुख कारणा स 
जातियो का पेण्ागत आधार जौर इसके सदस्या क॑ एकातिक आचार विचार 
समाप्त हुए। 


तए सपत्ति सबया का प्रभाव 


भूमिगत सापत्तिक अधिकार यौर इनमे हर फेर कर सकने की स्वतत्नता सभावना 
एवं जौद्यागिक वाणिज्प्रिक प्रशासनिक और डाक्टरी एवं वकालत जसे वैशा 
भौर व्यवसायो वी सृष्टि के कारण गावा के सथुक्त परिवारों में विकेंद्रीकरण की 
प्रवृत्तिया उभर आइ | परिवार के जिन सदस्था ने वाहर शहरों मं जारर विविध 
पेशो का अख्धिथार किया उह्ान सपत्ति क विभाजन की माग करनी शुरू की । 

भारतीय कपि का तकनीकी पिछडापन एवं वई भूमिकर व्यवस्था क्सिानों 
की बढती हुई ऋण ग्रस्तता आर समानुपाती औद्योगिक विकास के अभाव मे हो रहे 
हस्तरित्प कै छास जौर फलस्वरूप भूमि पर बढ़ती हुई जनसकुलता इन सब 
जारणों स किसान बहुत बडी तादाद मे शहरो म जान के लिए वाध्य हो रहे थ । 
बहा इहान मिला मे मजदूरी या घरेलू नौफूरा का काम किया | इसके चलते भी 
जाति का पंशागत जाधार विघटित हुआ । 

जाति पचायता का जाति सबधी तियभो के उल्लघन के लिए दड देन का जी 
जधिकार था उसे त्रिटित सरकार ने जपह्वत वर लिया। इधर जाथिए वाध्यता 
और नई जाथिक राजनीतिक हालता म सुलभ नए अवसरी के कारण लोगां ते 
जाति सम्मत पत्‌क पेया को छीडना शुरू किया। पुरोहित या शिक्षक वा काम 
करन के वदते प्राह्मणो से डावटर, व्यापारी मित्र मालिक, किरानी या हथाई 
जहाज सचालक का काम करना चुहू विया। जाधुनिक वाध्यता या आकाक्षा के 
कारण शिक्षित प्रह्मण तम उद्याग जस काय भी थुरू कर रह थे जाजाज से 
पचास बप पहल घणा की दृष्टि से दसा जाता था । * 


आधुनिक शहरा का प्रभाव 
जादुनिक उद्योगा के कारण जिन जावुनिक चहूरा का जाविभाव हुआा उतम उड- 
बडे होटल, जतपानघर, विय्रेटर ट्राम, वस जादि बर पड़े थ। विशिन जातिया 
के बाग खान पान जौर शरीरिक सपक 7 प्रश्न पर एक दूसरे से जिस प्राथक्य का 
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निर्वाह करते जाए ये वह नियमित रूप से समाप्त होने लगा। विभिन्र पेशां या 
सामाजिक उत्सवां म जे य जातियो और सप्रदायो के सदस्यों से भी सबध रखने 
की आयश्यकता से इस प्रक्रिया को बढ मिला। यूरोपियां से सबंध और राज- 
नीतिक अथवा आशिक सम्मेलना से सबधित सामाजिक मनोरजनों के कारण 
सव जातियो के और विना जाति के भी लोग एक दूसरे के साथ जाए ॥'* 

ताज हांटल म ब्राह्मण मिल मालिक शूद्र मिल मालिव के साथ भोजन करन 
लंगा। शहरो म मजदूरो और मध्यम वर्गीय लोगा के सावारण होटलो जौर जल 
पानघरो मे विभि न जातियो और धर्मा के लोगा की भीड लगने लगी। टेना और 
बसा मे लांग ललित जातियो के लोगों और कभी-कभी अछूता से भी कधा सटा 
क्र चलन लगे। आवुनिक सामाजिक जस्तित्व की सुविध्यओ ने जाति या 
संप्रदाययत विभाजनो को कोई मायता नही दी, जलवत्ता वे निष्पक्ष रूपसे उन 
सबके लिए थी जो उनके लिए पसा दे सक | 

फिर भी यह समझना गलत हांगा कि जातिगत विभाजन समाप्त हो गए थ। 
शहरो भ भी दक्ियानूसी जातिपथियों ने हरचद कोशिश की कि जाति द्वारा 
निर्धारित नियमा का पूरी तरह पालन किया जाए। ऊपर केवल यह बताओ की 
बीशिश की गई है कि इन रीति रिवाजा की एतिहासिक गति हासामुस वी। 


नए न्यायतत्न का प्रभाव 


दा मे समरूप “यायतत्न लागू कर त़िंटिश सरकार न प्राक ब्रिटिश भारत म प्रच- 
लित सामाजिक और “यायिक् जसमानताजा का गहरी चोट पहुचाई । प्राचीतकाल 
मे यह जाति की प्रतिष्ठा से मिश्चित होता या कि क्सी को क्या सजा मिलग्री । 
हिंदू राज्य, जाति ओर गाय एव ही जपराघ क॑ लिए विभि त वाति के अपराधियों 
की विभिन सजा दिया करत 4। अप यायसग्रत जाति निरपक्ष समानता की 
स्थापना हुई। 

ब्रिटिश सरकार न जाति की पचायतो से दड दने का अधिकार ले लिया। 
इस तरह जाति के पास वह अस्त्र नही रह गया जिसके माध्यम से बह जाति के 
उददेड उज़डड सदस्यों पर यायू रस सव। जाति जब स्वच्छिक संगठन थर रह 
जया और अगर जाति के नियमा बे' उल्लंघन के लिए पचायव न जुर्माना लाया 
या अाय सजा दी ता इसके लिए उस कानून की सहमति नही प्राप्त थी। इसवः 
चलत जाति वी शक्ति काफी कम हो 7ई। 

कास्ट डिजजिविटीज रिमृवल् एक्ट जाफ 850, द स्पशल मरिज एक्ट आफ 
]872 और स्पणल मरिज अमइमट एक्ट आक 923 ने जाति क॑ नब्य प्रापा” 
का ध्वस्त वरन मं मदद दी । 


तार सामाजिक बर्गों के उदय का प्रभाव 
नई आविक व्यवस्था के कारण जाथिव क्षत्र म जाबादी नए संगठन तमार दवा 
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गए ! पुराने कायवाही विभाजनों पर यनी जातिया नई कायवाही के अनुकूल नही 
यी। भारतीय जनना अव पूजीपति मजदूर, क्सिान मालिक व्यापारी, वटाईदार, 
खेत मजदूर, डाक्टर वत्नील टंकनिशियन जैसे विभिन दलों में विभक्‍त थी, 
भौर प्रत्येक दल मं विभिन जातिया और सप्रदाया के लोग 4 यद्यपि इन दलों 
के अपने विशिष्ट भौतिक जौर राजनीतिऊ स्व्राथ ये। नए वर्गों के अनुसार बने 
इन नए समस्तर विभाजनो न पुराने श्रेणीयत विभाजता को कमजोर किया | इस 
तरह मिल आनस एसोसिएशन, आल इडिया टेड यूमियन काग्रस, आल इडिया 
क्सिन सभा लैंड लाड स यूनियन जसी नई जमाते वनी। इन दलो ने अपने 
विभिन स्वार्था के निए सघय किए। इन संधर्षों के सिलसिले में इहान नया 
दष्टिकोण, नई चेतना, और नई सघशक्ति विक्मित्त की जिस क्रम मे लोगा वी 
जातिगत चंतना का छ्वास हुआ । वंग ययठनों और संयुक्त व सघर्षों से भारतीय 
जनता को नया यग दप्टिकोण नया वग व्यवहार प्राप्त हुआ | इस तरह वे लगा 
तार जाति व्यवस्था को कमजोर करते गए । 


वग सघधर्ो का प्रभाव 


हडताली सधर्पा म॑ मजदूरी बढान जौर काम की हालता म॒ सुधार और तरक्की 
के शामिल उद्देश्या की पति के लिए ऊची जातिया के मजदूर जछूत मजदूरों सं 
कधा मिलाकर लडे । इसी तरह ब्राह्मण हां या वैश्य और शूद्र पूजीपतिया ने भी 
मजदूरों से जपन स्परार्थ की रखा के लिए अपनी एकता कायम की । हिंदू मुस्लिम, 
इसाई विभि न सप्रदायां के एक ही वग के लाग वंगगत एकता की परिधि मं 
आएं। एंतिहासिक प्रवत्ति यह थी कि वग सूत्र मजबूत हुए, नौर जाति सूत्र 
कमजोर क्याकि यग विभाजन आधुनिक आर्थिक जस्तित्व समाज के नए 
जाथिक विमाजन, और वग॒ के सदस्या क समरूप भौतिक स्वार्था पर आधारिह 
था। 
राष्टीय जवतत्न भी वग विभाजन का आवार था। प्राक जिटिश भारत म 
पशा ही जाति का आधार था और दहात या दइहर का स्थानीय अथतत्न उसका 
जवलंबन | क्सिान जौर कारीगर वहुसय्यक जाप्मनिभर स्वशासित शहरों या 
गावा मे स्थानीय दला में विभक्त थे, उनके काई असिल भारतीय सम्मिलित 
भीनिक स्वाय नही थे । उतक जपत स्थानीय स्ताथ थे और इसलिए उनकी एकता 
स्थानीय थी ।!" लेकिन इसके विपरीत परवर्ती काल मे किसान मजदूर व्यापारी 
और मिल मालिक आदि विभि न नए वर्गा की जपना जयिल भारतीय एकता बनी । 
वेशागत विभिनता के कारण लोगो की जावादी और उन जीवन स्तर म 
विभद जाएं। इसस जोया के जाचरण और व्ययहार, दप्टिकाण और चितनशली 
एय जाकाक्षाजा मे भी जतर जाए जौर जाति विराधी मायनाएं बटी । या पुरानी 
पिचारधारा जडता नतिक साहस का जभाव, जाहि कारणा से जाति विरोधी 
मावनाए व्यापक विद्राह का रूप न ले मवी । 
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आधुनिक शिक्षा का प्रभाव 


जाति के प्रति श्रद्धा की भावना समाप्त करने मे आधुनिक शिक्षा की भूमिका भी 
कम नही है। प्राक ब्रिटिश भारत मे जो कुछ शिक्षा थी वह द्राह्मगा के एकाधिकार 
द्वारा निर्देशित थी और वह धम से ओतप्रोत थी। चूकि जाति व्यवस्था को धम 
का समयन प्राप्त था, इसलिए हिंदू धम से जतप्रोत वह शिक्षा पद्धति लागा को 
जाति व्यवस्था को स्वीकार करने की शिक्षा देती थी और ब्यक्तिया मे जाति 
विवेक स्थापित करने म॑ मदद देती थी। लोग यह मानकर चलते थे कि जाति 
दैविक विधान है और यह समझते थे कि जाति के नियमा का उल्लंघन घार पाप 
है। प्राक ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का एक काम था व्यक्ति म॑ हिंदू समाज की जाति 
व्यवस्था क प्रति श्रद्धा की भावना का सचार करना और उसे जातिगत मस्कारा 
भौर स्वत्व का उत्साही और इच्छुक अनुयाई वनाना । 

ब्रिटिश शासन न॑ शिक्षा पद्धति को धम निरपक्ष बनाया । अब यह सबको सहज 
सुलभ थी। अपनी सीमाओ और विवृत्तिया के वावजूद यह शिक्षा पद्धति सारत 
उदारवादी थी। “याय के समक्ष व्यक्तिया की समानता राज्य के सभी नागरिका 
के लिए समान अधिकार, मनमाफिफ पेशा अस्तियार + रने की जाजादी, नई शिक्षा 
पद्धति न इन सिद्धाता का प्रतिपाटन किया । यूरोपियन उदारवाद इसका आधार 
था। प्रतिनिधि सस्थाआ और एसोसिएशन और असेयली की स्वतत्नता जसे 
विचारा का इसने प्रचार किया। प्रिटिश शासन भारतीय जनता पर विदेशियों 
का शासन था और इसलिए अप्रजातात्विक ता था ही । फिर भी इस शासन द्वारा 
संगठित और चलाई गई शिक्षा पद्धति प्राव प्रिटिय भारत की शिक्षा पद्धति की 
तुलना मे, जिसन हिंदू समाज की जातिगत विभिनताआ शोर विशद्येपाधिकारा का 
समयमन दिया, धम निरपक्ष जौर मूलत उदारवादी तो थी ही। 

भारतीय समाज क॑ शिक्षित वग के एक जश न पाश्चात्य देशो के उदारजादी 
दशन और प्रजातात्निक सस्थाओं का अव्ययन क्या और उहाने जाति विराधी 
विद्रोह की पता फहराई। राजा राममोहन राय दवद्वनाथ टैगार #शवचद्रसन, 
जैसे प्रवुद्ध नारतीया ने जाति सुधार का अपने कायक्रम का मूलभूत तत्व बनाया । 

जस-जसे हिंदू समाज बे निम्नतम स्तर म शिक्षा का प्रसार हुआ, वसन्‍वस 
हिंदू समाज के चिरत्नालीन जयाय क शिकार इन वर्गा मं साम्य भाव का उदय हुजा। 
फलस्वरूप डा० अम्यदकर के नेतत्व म दलित जातिपा के आटालन और दक्षिणी 
भारत के सेल्फ रिसपेक्ट मूवमट जस जाति विराधी जादोलना वर जाम हुलआा 


राजनोतिक आदोलना का प्रभाव 


जाति चतना का दुवल करन म राष्ट्रीय आटाउन ये वित्रास वी बहुत उडी शूमिका 
रही है। भारत म विदेशी घासन के कारप लागा का राष्ट्रीय पमान पर संगठित 


हान का आवश्यवता महयूस होता रहो। जस जय जिंदगी घ्लवासन वा विस्द्ध - 
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राष्ट्रीय सघप व्यापक और तीव्र हुआ, वैसे वैसे सकीण स्थानीय, प्रातीय, जाति- 
गत और साप्रदायिक चेतवा भी कमजोर हुई। लिवरल फंड रंशन, इडियन नेशनल 
काग्रेस आदि सस्थाआ के कायकम, युद्धनीति और काय पद्धति भिन हा सकती 
है, लेकिन इनका आधार जाति या सप्रदाय नहीं था। इहहांने जाति और धम से 
ऊपर उठकर सार॑ भारतीयों का आह्वान किया। इहोने भारत के लिए जिस 
राजनीतिक रूपरेखा की कल्पना की उसम जातियो के विशेषाधिकार के लिए 
कोई स्थान नही था। 92-22 के असहयाग आदोलन जौर 930 के सविनय 
अवज्ञा आदोलन जैसे राजनीतिक जादोलनां के चलते भारत म राष्टीय चेतना 
काफी मजबूत हुई ! इन आदालना के कायक्म और युद्ध पद्धति चाहे जा भी हो, 
ये स्वय राष्ट्रीय चतना के प्रतिफल थे और इहान इस चेतना को गहराई और 
व्यापकता प्रदान की | इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने भी कुछ हद तक 
हिंदुओं की जातिगत चेतना को कमजोर किया। वस्तुत वग्रजन्य एव राष्ट्रीय 
दोनो प्रकार के आदोलना न भारतीय जनता की वग चेतना को दुबल बनाया । 


जाति प्रथा का प्रतिक्रियावादी रूप 


ब्रिटिश शासनकाल मे स्थापित आधुनिक अथतत् और राष्ट्रीय स्पातत््य के सघप 
म॑ विजय के लिए आवश्यक राष्ट्रीय ऐक्य की राह म जाति व्यवस्था बाधा स्वरूप 
थी। भ्रौद्योगिक विकास के लिए श्रम आपूर्ति की आवश्यकता थी। जाति के 
नियमो के अनुसार सभी के लिए पैतक पेशा अपनाना जरूरी था जौर इस तरह 
उद्यांगो के लिए पर्याप्त सप्या मं मजदूरों का मिलना मुश्किल था। जाति भक्ति 
वा स्थान सर्वोपरि था, इसलिए राष्ट्रवाद जसे वहत्तर विचारतन के प्रति भगत 
का स्थान बाद मे आता था। कारीगरां की वर्वादी और किसाना के दारिद्रय 
को कारण यह आवश्यक हो गया किय लोग दूसरे पेशे अख्तियार करें। व्यक्ति 
स्वातत्य जैसे प्रजातातिक विचारो क प्रचार के कारण शिक्षित भारतीयां मं 
जातिगत विभेद और समानता के प्रति विद्रोह की भावना जी! इस तरह 
धीरे धीर॑ जाति विरोधी आदोलनो का ज म हुआा और वे शक्तिशाली हुए यद्यपि 
सजातीय विवाह की व्यवस्था, जा जाति प्रथा का मूलाधार थी, अक्षुण्ण रही । 
जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक जीवन के अय क्षेत्रा मे भी सुधार की प्रक्रिया 
अवरुद्ध रही । हमारी तरफ मरा जाशय गुजरात से है जाति समाज सुधार के 
माग मे सयसे बडी बाधा रही है ।!! 

शिक्षित भारतीया ने ही जाति व्ययस्था पर जाघात क्या क्याकि उहाव 
नए भारत के सदभ में इसकी जसगति को पहचाना राणष्ट्रीय स्वतनता जोर दश 
की राजनीतिक सामाजिक, आर्थिफ और सास्ततिक प्रगति के लिए जाति यरचना 
क्य सुधार या उमूलन जावश्यक था। व्यक्ति जी स्वतत्नता मा य हानी चाहिए 
थी और जाति वी जकड स व्यतित वी पहलकदमी कय मुक्त हानां था । तमी दशा 
के सभी व्यक्तिया की कियात्मक शकित का स्फुरंण समव था। जाति क शिक््जा स 
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व्यक्ति की मुक्ति राष्ट्रीय प्रगति के लिए जावश्यक थी । जातिग्रत विश्वेपाधिकार 
और अपगता की समाप्ति के बाद ही सामाजिक याय समव था। एक जमाने म 
कहा जाता था कि मृत्यु के वाद जादमी को जपवम तभी मिलेगा जब जाति के 
नियमा का पालन हो। जब समाज सुथा रको ने राष्टीय प्रगति का मानव जीवन 
का ध्येय बताया । 


जाति प्रथा के विरुद्ध आदोलन 


समाज सुधारका ने म'यथुगीन समाज व्यवस्था के आधारभूत विचारी पर ही 
आघात किया पथक्ता, अतविवेक के बदले बाह्य शक्तियो के प्रति आत्मममपण 
मानव के बीच जम या उत्तराधिकार पर जाधारित काल्पनिक विभेद, सासारिक 
सुख के प्रति निरपेक्षता जो भाग्यवाद का रूप ले सकता था, य॑ हमारी प्राचीन 
समाज व्यवस्था के मूल सिद्धात हैं। इही से आज का हमारा पारिवारिक प्रवध 
निर्वारित होता है और इही के कारण हमारे परिवार म स्त्री पुरप के जवीनस्थ 
है और निम्न जाति के लोग उच्च जातियो के अधीनस्थ । इस तरह लोगा मे मानय 
जाति के प्रति काई थ्रद्धा की भावना नही रह गई। ' 
समाज सुधारको ने सामाजिक वपम्य जौर पावक्य पर चोट वी जौर समा 
नता (उदारवादी बुजुआ अर्थों मे) जौर सहयोग का समथन किया। उहानत 
जम और उत्तराधिकार को विभेद का आधार मानत स इनकार कर दिया, और 
कम के सिंद्धात का विरोध क्या। गर प्रजातात्रिक, एकताशिक जाति व्यवस्था 
को इससे धारमिक, दाशनिक वल मिलता था। उदह्दोन लोगो से अपील की कि 
मृत्यूपरात मुक्रित के लिए प्रयास करन के बदते वे वास्तविक दुनिया में अपनी 
स्थिति म सुधार करें । उनके अनुसार राप्टीय ऐक्य और सगठन क रास्ते मे जाति 
व्यवस्था बहुत बडी बाघा थी ।7* 
विभिन समाज सुधार दला ने विभिन दृष्ठियों से जाति व्यवस्था पर 
जाधात किया । प्रह्म समाज के सस्थापऊ राजा राममांहन राय न हिंदुओ के प्राचीन 
समायज्ञास्प्रीय धमग्रथ महानिर्वाण तत! की सदद से यह सिद्ध विया वि जाति 
व्यवस्था की अब कोई आवश्यकता नही । प्रह्म समाज न इन शब्दों मं जातिजन्य 
सामाजिक विभाजना की निंदा की 'य हानिवर विभद जो हमारे जन जीउन वा 
खून पी रह हू, कय समाप्त हाम २ देया ने इस देश के लिए जिस श्रेष्ठ उत्कृप्द 
नियति का विधान किया है उस पूरा कर सकने क लिए यह दा वय समठित जार 
शक्तियाली हा सकेगा ? इससे वडा सत्य काई नही कि जाति व्ययम्था, वा हमार 
समाज वी सारी बुराइया के मूत म है क पृष उमूलन वे शिना दस नियति वी 
पूर्ति नही हो सकती | 
दवेद्रनाथ टगार जोर कंपयचद्र सन, जा राजा राममाहन राय के याद प्रह्म 
ग्रमाज क॑ नता हुए हिंदु धमयथा के उनसे थी यड़े आलोचर व। बशय चद्र सन 
ने धम ग्रथा वी मदद के बिना ही, बडे साफ रब्च म जाति व्यवस्था यो घारतम 
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लिद्य की। राजा राममोहन राय ने सामाजिक विद्रोह की जिस भावना का 
उदघाटन किया, उसकी चरम परिणति हुई केशवचद्र सेन के नेतत्व मं । 
ब्रह्म समाज ने जाति विरोधी आदोलनो की जो शुरुआत की, उसके वाद के 
सगठनो ने उह जारी रखा। बावे प्राथना समाज न जाति पिरोधी आदोलन लग- 
भग उसी तौर पर चलाया जिस तौर पर ब्रह्म समाज ने चलाया था। पाश्चात्य 
देशो के प्रजातात्रिक और सास्क्ृतिक प्रभाव मे ब्रह्म समाज और प्राथना समाज 
दोनो ने जाति नामक सस्था की ही आलोचना की । इसके विपरीत स्वामी दयानन्द 
के आय समाज ने जाति व्यवस्था का विरोध नही किया वरन चार वर्णोंपर 
आधारित वैदिक काल के हिंदू समाज को पुनरुज्जीवित करमा चाहा । आय समाज 
ने हिंदू समाज के अनगिनत उपविभाजना के विरुद्ध सघप तो किया, लेकिन घुरू 
के चार विभाजनो के आधार पर इसके नव निर्माण की भी चेष्टा की। फिर इसने यह 
भी कहा कि निम्नतम जाति शूद्रा का भी धमग्रथो के पठन-पाठा का आधार 
दिया जाए। इस तरह प्रह्म समाज और प्राथना समाज जाति भजक आदोलन व, 
लेकित जाय समाज उपजातिया के उ'मूलन के द्वारा जाति व्यवस्था म॑ सुधार 
लाने के पक्ष में था। 
ब्रह्म समाज, प्राथना समाज और आय समाज के अतिरिक्त भी जाति विरोधी 
आदोलन हुए | तेलग रानाडे और फूले, जिहोन 873 म सत्य शोधक समाज 
की स्थापना की और मालावारी, कवि नमद जौर अ“य लोगा ने भी जाति 
व्यवस्था का जमकर विराध क्या। दक्षिण में सेल्फ रिसपेक्ट मृवमंठ ने उन 
जपमानजनक अपग्रताओं के विरुद्ध सघप किया जिनसे गैर ब्राह्मण जातिया 
पीडित थी । 
भारत के राष्ट्रीय आादोलन के वामपक्षी नताओ ने यह तक उपस्थित किया 
कि चूकि प्रतिगामी सामाजिक सस्थाए देश के निम्न जाथिवा विकास पर तिभर 
है और चूकि देश के आधिक विकास की इस स्थिति का कारण यह है कि भारतीय 
जनता के हाथ मे राजनीतिक सत्ता नही है, इसलिए भारतीय समाज के मव निमाण 
के लिए राष्टीय स्वततता जनिवाय है। इस तरह जाति व्यवस्था का उ मूलन 
राष्ट्रीय स्वतत्षता के प्रश्न से जुडा हुआा माना गया । सामाजिक भौर सास्क्ृतिक 
पिछडापन आर्थिक पिछडापन और राजनीतिक गुलामी का परिणाम है, उसकी 
जभिव्यवित है. इसका मूल कारण आविक राजनीतिक है ।?* वामपथी नेताना 
का विश्वास था कि भारतीय समाज का मूलभूत सुबार तभी सभयर है जब भारतीय 
जनता को आत्म शासन का अधिकार मिले, इसलिए उहान स्वराज के लिए 
अधिकाधिक घोस्तर सघप किए । 
यद्यपि भारतीय राष्ट्रवादिया की यह समझदारी थी कि राजनीतिक सत्ता 
भारतीय समाज के प्रजाताबिक, मूलभूत सुधार के लिए जावश्यक है, फिर भी 
उहाने सामाजिक वुराइया के विरुद्ध सघप कमजोर नही हान दिया । लक्नि इन 
जय लागो न अपन कायक्रम मे समाज सुवार का प्राथमिकता नही दी । 
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जाति प्रथा के समथक आदोलन 


प्राय सबने ब्रिटिश सरकार की इसलिए आलोचना की कि उसने जाति प्रथा को 
समाप्त करने के लिए कोई कदम नही उठाया। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारा, पत्र- 
कारों और प्राध्यापका न कभी-कभी यह भी कहा कि ब्रिटिश शासन को बनाए 
रखने के लिए जाति व्यवस्था को जीवित रसना आवश्यक है। जेम्स कर ने कहा 
है यह संदिग्ध है कि जाति प्रथा का अस्तित्व सव मिलाकर ब्रिटिश शासन के 
स्थायित्व के प्रतिकूल है। अगर हम बुद्धि और धंय से काम ले तो यह हमारे अनुकूल 
भी हो सकता है। जाति भावना राष्ट्रीय ऐक्य के विरुद्ध है ॥7% 
कुछ ऐसे छोटे छोटे कारण भी थे, जिहाने जाति भावना को जीवित रखा। 
92] के सेंसस आपरेशस के दो सुपरिटेडेंटी म एक मिडल्टन थे जिहोंने पजाब 
में जाति व्यवस्था पर जग्रेजी शासन के प्रभाव के बारे में मह॒॑त्वपुण बाते कही है । 
मैंने यह दिखाना चाहा था कि जातिया के पेशागत वर्गीकरण के विरुद्ध व्यापक 
विद्रोह भावना थी कि ब्रिटिश सरकार ने प्राय इन जातियो का निर्माण 
क्या था, जौर हर हालत म॑ उह विभिम जातिया के रूप म सुरक्षित रखा 
था। जातिया की प्रचीन जडता को हमारे लैंड रेड कस न लौह वधन म बाघ 
दिया है. हमने प्रत्येक व्यक्ति की जाति के अनुसार खानावदी कर दी जौर 
जहा हमने उनके लिए काई निश्चित जाति नाम नही पाया, वहा हमने पैतृक 
पेशे के आधार पर उह एक नया नाम दे दिया। हम जाति ब्यवस्था और 
आधिक और सामाजिक समस्याआ पर उसके दुष्प्रभाव वी निंदा करत हुं, 
लेकिन जिस व्यवस्था कि हम निंदा करते हैं, उसके लिए वहुत हृद तक हम 
ही उत्तरदाई भी है। या छोड दिया जाए तो लोहार और सानार जसी 
जातिया का तुरत लोप हो जाएगा खानावदी और लेवल के सरकारी माह 
के कारण जाति व्यवस्था को निश्चित रूप मिला है ।? 
राष्ट्रीय जादालन और मजदूरा एवं मालिकों तथा किसाना एवं जमीदारा 
के वय सघप के विवास एवं उनकी तीव्रता क कारण धनी वर्गों के कुछ लांगा न 
जाति प्रथा वा बनाए रखने के भी प्रयास चुरू किए । उनका उद्देश्य घा, जनता वी 
बढ़ती हुई राष्ट्रीय एकता और विभिन्‍न जातिया एव सप्रदाया के मजदू रा, किसाना 
की बढती हुई वग एकता को छि न मित्र करना। जसे जैस मजदूरा जौर किसानो 
या बढाइदारा ने यह समयना शुरू क्या कि व्यकवितिगत रूप मं वे जिस कसी 
जाति के हा उनके सम्मिलित आथिक और राजनीतिक स्वाघ और हित है बसे 
बस व जपने को एक जाति वे बदल एक वय या सदस्य मानव लग, जौर 
ट्रेड यूनियन, किसान सभा बटाईदार संगठन, संतमजदूर संगठन जय वग 
समठना मे एव त्नित हान लग । उन्हान साशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी जसी जपन 
बग वी परादियों या नी ययठन किया। श्रम जौर जीवन वे +च्छे हालात के विए 
मालिया और जमीटारा सै घिलाफ उहान सम्मिलित पघप नी विए । स्वभावय 
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यह बात जमीदारो जौर मालिकां को पसंद तही थाई और उनमे जो सवाधिक 
प्रतिक्रियावादी थे उह्ोन जनसाधारण की बढती हुई एकता को समाप्त करने के 
लिए जाति फी प्रतिगामी सस्था का भी इस्तेमाल किया । 
प्रत्येक जनगणना में हिंदू आवादी का जातियों के जाधार पर किए गए जा 
वर्गीकरण का विरोध किया गया, क्योकि इसने उन जातियत मतभेदों को 
जीवित रखा, जिन्हे खतम कर देना चाहिए था । दूसरी तरफ जाति व्यवस्था 
के भी अपने पक्षवर थे, जो जाति व्यवस्था का समाज के धिमेट के रुप मे 
गुणवान मानत थे ऐसा सिमट जा हिंदुत्व को जकडे रखता है और बाहरी 
आधातो स॑ उसकी रक्षा करता है। दरभगा महा राजाधिराज ने कहा है कि 
जाति व्यवस्था विद्राह की भावना वर्गों और लोगी एक पूजी जोर श्रम के 
बीच की बढती हुई पारस्परिक क्टुता, जो सभ्यता के लिए सवा हानिकर 
है से सुरक्षा प्रदान करती है ।?* 
जातिगत दानशीलता और जाति पर आधारित पारस्परिक सहायता सगठनो 
के कारण भी जाति के विनाश की प्रक्रिया मे वाधा आइ। जातियत भादचारे की 
भावना स॑ प्रभावित और जाति म॑ बढती हुई अपकेद्रीय प्रवत्तियों से घवडाएं 
हुए जाति के सतक सदस्या न पारस्परिक सहायता के लिए समितियों का संगठन 
किया। जाति के गरीब सदस्यो को नाथिक सहायता दी गई और जाति के ही 
सदस्यां को कम किराए १९ आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए मकान बनाए 
गए। जाति विशज्ञेप के वालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तिया दी गई 
और जाति विज्येप के सदस्यो के लाभाप सहयाय समितियां सगठित हुई ! 
इन सबके कारण जाति चेतना मजबूत हुई और जाति भक्ति वढी, और इन 
बाता की राष्ट्र विरोधी अप्रगतिशील भूमिका रही । पहल ता जाति दल शहर के 
मिल्ड का या ग्राम समुदाय का अतिवाय अग हांता था। पर्याप्त आथिक वितिमय 
और जावागमन की सुविवाणों की थनुपस्थित मे दूसरे गाव या शहर म॑ रहने वाले 
उसी जाति क सदस्यों से उनका सयध नाममात का था। अब रेलवे और वसा के 
कारण यात्रा वी जो सुविधाए प्राप्त हुई उसके कारण जातिया क॑ राष्ट्रव्यापी 
संगठन बने, जिःहान जाति क सम्मेलन बुलाएं और सारे देश में फले हुए जाति 
विश्येप के सदस्यों के हितो की देखरेख के लिए जाति की कायकारिणी सभाए 
बनाई । जातिगत भाइचारे की भावना क भ्रचारवो लिए पत्र-पत्रिकाजं वा 
प्रकाशन हुआ | इन सबक कारण राष्ट्रीय स्तर पर जातियत चेतना का उद्धव 
जौर विकास हुआ । 
लकिन जाति का जाथिक आधार लगातार कमजो र होता जा रहा था भौर 
डसक सदस्यों व सम्मिलित आर्थिक हिता का हास हुआ। एक ही पंशा करन वाले, 
सम्मिलित भांतिक स्वाव ओर टप्टिकाण वाल लागो की जमात के रूप से जाहि 
धीर वीर मिथक का रूप लने लगी। यह नए समाज के वास्तविक विमाजना के 
रूप मे लाया 3 सग्रठित हान में बाधक हाकर रह गई । 
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निम्न जातियो के आदोलनो का द्वत रूप 


अप्रजातानिक जाति व्यवस्था जय सामाजिक, धामिक, यायिक जपगताओं से 
पीडित हिंदू समाज की निम्न जातियो के आदोलनो के दा रूप ये प्रगत्तिशील एव 
अराष्ट्रवादी और प्रतिगामी । निम्न जातियो ने जाति क॑ जाधार पर अपने सगठन 
बनाए और जनतापिक स्वतत्नताओं के लिए सघप किए तो इनसे सारे देश की 
जनता के ऐक्य की लडाई को बल मिला। सप्रदायवाद एक तरफ विशज्वेपाधिकार 
और दूसरी तरफ अपगताओ पर फलता-फूलता है। जनतानिक स्वतनता की प्राप्ति 
और समाज की पदानुकमित सरचना पर आधारित सामाजिक और “यायिक जसा 
मानताओ के उपमूलन से ही सप्रदायवाद समाप्त होगा और तव दो सम्रदाया के 
सदस्यां क॑ बीच विभेद नही रह जाएगे। तया समाज सभी व्यक्तिया का प्रजाता- 
जिक सम्मिलन होगा और नई सामाजिक आशिक सरचता म उनकी वास्तविक 
भूमिका के आवार पर उनका नया वर्गीकरण होगा जो एतिहासिक दुष्टि से अधिक 
समग्रत होगा । सप्रदायवाद तभी सतम होगा, जब जधिकार विहीन सामाजिक दलों 
को भी प्रजातातिक जधिकार मिलेंगे। 
लेक्नि देश के सविधान म अपने विशिष्ट अधिकार के लिए सगठित होकर 
पथक चुनाव क्षेत्रा की माग करना प्रतिक्रियावादी एवं राष्ट्र विरोधी काय है। 
पथक चुनाव क्षेत्रा से तो सप्रदायवाद को और अधिक बल मिलेगा और समाज 
के साप्रदायिक विभाजन जौर अधिव स्थाई और दृढ हागे। जगर निम्न जाति के 
लोग यह माग करत ह कि उनकी प्रतिभा क विकास के रास्ते मे समाज की पदानु 
फ्रमित सरचना ने जा विशिष्ट बाधा ला खडी की है उसे हटाया जाए तो यह एक 
सही जनतात्रिक भाग होगी और इस तरह लोगो की रचनात्मक प्रतिभा ब॑ विकास 
का रास्ता प्रशम्त होगा। अगर कोइ जाति विशेषाधिकार मागती है ती उसका काम 
गैर जनतात्रिक और यप्ट्र विराधी दांगा । दलित जाति के सदस्थो क॑ अपने सम्मि 
लित नकारात्मक हित थ कक्‍्यांकि वे अपनी सामाजिक आ्थिक जपगताओं का 
समाप्त वरना चाहते य । लक्नि जब नई आधथिऊ व्यवस्था की स्थापना के कारण 
प्रत्येशत जाति का पेशागत जाधार छिन्‍्न भिन हो गया जोर प्रत्यक' जातिम 
विभिन्न पशे के लाग मिलन लग, जिनवे जपन सिन्‍न, विरोधी भौतिक हित ये, तव 
उन सदस्यों वा अपना कोइ स्पष्ट सम्मिलित स्वाथ सभव नही था। 
एस ही, गर प्राह्यय जातिया का भी अपना कोइ निश्चित स्वाय समय नही 
था। ये जातिया कागीगरों वत मेजदूरा जमीदारा, मिल मजदूरा बटाइटारो 
और अन्याय से बनी थी। इन उपवि नाजना क स्थाय बिलकुल भिन थ। बभी- 
कभी एक ही जाति मे विभिन्‍न पे के कइ दन 4 । प्राह्यय विरोधी जादालन तभी 
तक सही और प्रगतिश्नील था, जब तव उसने यायिक और सामाजिव जपगताओ 
वो हटाने व लिए सघप किया। विशिष्ट प्रतिनिधित्त जा सम्मिलित स्वार्यों का 
दम भरता था यमानी था क्यात्ि मगर ब्राह्यप रुमुदाय डी विभिन जा 
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अपने कोई सम्मिलित स्वाथ नही थे, इस समुदाय की जाति विश्येप के सदस्यो के 
भी अपने सम्मिलित स्वाथ नही थ। बस्तुत ग्रेर ब्राह्मण मित्र मालिकों के आर्थिक 
और राजनीतिक स्वाय की पूर्ति मिल मालिको के समठन मे शामिल हाने से ही 
होती, जौर यह सगठा सब जातियां और सप्रदायों के मिल मालिका का सगठत 
था। उसी तार पर, गर ब्राह्मण मजदूरा के स्वार्थों की पूर्ति विभि'न जातिया 
और सप्रदायो क॑ मजदूरों के सगठना द्वारा ही समव थी। 
विशिष्ट प्रतिनिषित्व से तो साप्रदायिक विभाजन वने रह और बढे, बसे ही 
जसे सामाजिक, यायिक और वामिक एक्य के लिए संगठित ब्राह्मणों क॑ प्रजा 
तानिक जादोलनो स साप्रदायिक विभाजनों के विनाश का रास्ता साफ़ हुआ। 
सुरधित प्रतिनिधित्व जावश्यक नही है । अलबत्ता, यह नुकसानदेह है क्योकि इससे 
जाम पर आधारित विभेद बढते ही जाएगे। उन दशो में जहा राष्ट्र समुदाय एकता 
की भावना पर आधारित है विभि-न स्वार्था के प्रतिनिधित्व के लिए ऐसे किसी 
प्रतिनिधित्व का सिद्धात माय नही है यद्यपि विरोधी स्वार्था के रूप म॑ं उनका 
विभाजन सभव है। जाति की विभि नता की बात करते रहना और पृथक प्रति 
निधित्व की माग स्वीकार कर लना इसका अथ है सामुदायिक भावना के विकास 
वी आधारभूत शत को ही नकार देना (३ 
जाति की भावना को समाप्त करन मे राष्टीय आदोलन की भुमिका नग्रप्य 
नही है। यह सही है कि जाति का मूलाघार जथात जाति के भीतर ही शादी 
करना, ज्यो का त्यो बना रहा लेकिन आाथिक राजनीतिक और धम निरपेक्ष 
सास्दृतिक सहयाग जौर सहकमण वढता गया। राष्ट्रीय आादोलनो को जनसाधारण 
का व्यापक आधार मिल चुका था और सयीण जाति सवधा पर इसका असर 
वडा। फिर, राष्टीय आदालन सिद्धातत जनतातिक था और इसका कायक्रम 
दला और व्यक्तिया के समानाधिकार क॑ सिद्धात पर जावारित था। इसने जम 
पर आधारित असमानताजा का सुरक्षा प्रदान करने वाली पदानुकमित जाति 
प्रथा का वस्तुत जौर पराक्षत विरोध फ्िया। राष्ट्रीय जादोलन न लागा को 
एकजुट क्या, जब कि जाति ने उहह अलग-अलग कर रखा था। राष्ट्रीय आदोलन 
ने व्यविनगत स्वातत्य और जात्मनिणय के सिद्धात का उसी तरह समथन किया 
जिम तरह राष्ट्रीय स्वातद््य और आत्मनिणय के सिद्धात का । 
भारतीय जनता की अग्रगामी शक्तिया जाति निरक्षरता जछूता की स्थिति 
और जो कुछ भी जोगा को पिछटा बनाए हुए है, उन सबके विरुद्ध सघप का 
नेतृत्व कर रही हे । सनातन भारतीय सभ्यता जौर उसके जपरिवतनीय 
लक्षणा पर विद्वतायूण व्याख्यान दिए जा रहे है, जौर उधर बहुसम्यक लोगी 
द्वारा समथित राष्ट्रीय जादोलन ने जपनी सघप पताका पर नारे लिए रखे हू 
जाति, धम, सेक्स निरपक्ष विश्वजनीन समनागरिवता के सभी पदविया जौद 
विशेषाधिकारा के उ-मुलन के, सावजनीन वयस्क मताविफार जौर सावजनिक 
निधुल्क जनिवाय शि्ाक धम + मामते में राज्य की निणलतात, 
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वाक स्वतनता और प्रेस, विवेक, संगठन और सभा की स्वतत्नता के नारे 
जो ब्रिटेन के अद्ध प्रजातन की मायताजो से काफी आगे वढे हुए थे । ० 
महत्वपूण देशी और विदंशी घटनाओ का भी लोगो के दिमाग पर प्रभाव 
पडा। उनसे जन जीवन आदोलित हुजा और लोगो के मन मे यह इच्छा बलवती 
हुई कि वे पुरानी सस्थाओ और रहन सहन से आगे वें / 294-28 की लडाई के 
वाद इस प्रक्रिया मं और तेजी आई। 
युद्ध विराम के 8 बरस वाद हम यह समझते है कि भारत का पुराना सतुलन, 
विश्व शक्तियां द्वारा अप्रभावित फिर कभी वापस नही जाएगा ब्रिटिश 
राज की रूढिवादिता ने युग सम्मत बुराइयो को समथन प्रदान किया था। 
प्रजातत की परिवतनपरक भावना ने मत के लिए एक दुसरे की हाड में लगी 
हुई पार्टियां क माध्यम से काम क्या, और मताधिकार के साथ शक्ति का 
एहसास हुआ । इत सबके कारण पुराने विशेषाधिकारों का अत जवश्यभावी 
था, विशेषाधिकार जि हे बुद्धि बल और साहस का समथ्थन प्राप्त नहीं था । 
जातिगत विशेषाधिकार के पक्षधर पीछे हट रहे है और लगता है जब उनम 
भगदड मच जाएगी जगर छुआछूत खतम होन वाला हो तो जातिगत 
विभेद कसे रह सकेग ? हिंदू धम की शक्ति न तो विधायिका सभाआ म है 
और न मदिरा मे, वरन घर व ग्रदर है। लेकित घर मे भो स्त्री शिक्षा के 
माध्यम से आधुनिकता की भावना तेजी से काम कर रही है। हिंदू सयुक्त 
परिवार जो जाति का मूलाधार है, स्त्री शिक्षा, आवागमन एव यात्रा बी 
सुविधा और विदेशों से सपक के कारण खडित हा रहा है। 


भावी प्रवृत्तिया 


सक्षप मे ऊपर चचित बहुत सारी यस्तुगत और भावगत शक्तिया वा जाति व्यवस्था 
पर काफी दुरा प्रभाव पडा | जाति का पशागत आधार वेतरह क्मजार हो गया। 
नए समानातर राजनीतिक, जाथिक और सास्कृतिक' म गठन बने जिहांने विभिन्‍न 
जातियो के सम्मिलित स्वाथ वाल लोगां का एए जुट किया। इन सगठना और 
इस नई चतना क॑ जो नए रूप सामने आ रह ये उनर कारण जाति समठना का 
महत्व कस हुआ और जाति भावना कमजोर हुई। 

कानून क क्षेत्र म जाति के विशेषाधिकार लगभग समाप्त हो गए । पुराने 
तौर तरीबा, रहन-सहन आदि, नौर लोगा की जडता वे वारण सामाजिक क्षत्न म 
ये जीवित रहं। विजातीय लागा का साथ खान-पान वरिपयव' जाति फानून 
अपसर भग हवात रह जोर शहरा म व्यवहास्त लगना समाप्त हां गए। लबिन 
सजातोीय ब्याह जाति व्यवस्था का सवस बडा आवार था और यह्‌ प्रया ज्या वी त्यो 
बनी रही, जाति के बाहर यादी ब्याह अपवाद बना रहा। 

फ़िर भी जाति क प्रगतिणील उमूलन की ब्रवत्ति जारी रही । व्यापन' माधिक 
वियात्र शिक्षा व प्रसार, राष्ट्रीय और वा गत जालायया व यि-तार एव राजपी निखणः 
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स्वतत्ता और प्रग्रति के साव-साथ जाति व्यवस्था के विनाश की प्रक्रिया 
अवश्य काफी तेज होगी। भ्रकृृति की तरह समाज में भी प्रगति और ह्वास 
समरूप गति से नही होता। युगो की सचित जाति विरोधी चेतना कभी न कभी 
तो व्यापक जाति विरोधी विद्रोह का रूप लती हो, शादी ब्याह के मामला मे भी । 
सजातीय ब्याह जाति प्रथा का अतिम मूल स्तभ है, और इसके समाप्त होते ही 
जाति का महल धराशायी हो जाएगा । 
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अस्पुदयता के विरुद्ध धर्म युद्ध 


अस्पृश्यता हिंदू समाज का अमानुपिक विधान 


प्राक ब्रिटिश काल के हिंदू समाज में कई बड़े कूर और अजनतात्रिक तत्व 4 | कुछ 
हिंदुओं का जछूता के रूप म पृथक्क्रण अत्यत अमानु पिक सामाजिक जत्याचार 
था। अछूता को मदिरा में जाने का या सावजनिक कुआ और तालावो के इस्ते- 
माल का अधिकार नही था और उनके स्पश मात्र से ऊची जातियों के लोग 
अपवित्न हो जाते थे। हिंदु समाज के जग होत हुए भी अछूत इस समाज से वहिष्दृत 
जसे थे। 

अस्पृश्यता आयों की भारत विजेग्र का सामाजिक परिणाम है। सामाजिक 
वात व्यवहा र के फलस्वरूप पराजित जाति क॑ भी बहुत सारे लाग जारयों के प्रभाव 
में आए। आययों की समाज व्यवस्था म॑ समाविष्ट होने वालो मं जो सबस अधिफ 
पिछड़े हुए या सबसे अधिक तिरस्टृत थे उही से जछूता की पुश्तनी जाति का 
निर्माण हुआ। 

हिंदू समाज मे सदियां से अस्पृश्यता का प्रचलन रहा है। बुद्ध रामानुज, 
रामानद, चैतन्य कबीर, नानक छुकाराम जौर अय लागा द्वारा चलाए गए 
व्यापक और जाधारभूत मानवीय एवं घामिक सुधार आदालनां का भी युया वी 
पुरानी इस अमानुपिक प्रथा पर कोई प्रभाव नहो पडा। परपरा सम्मत, धमप्रूत 
यह प्रथा अपनी सपूण वर र शवित के साथ सदिया तक जीवित रही । 

विभिन्‍न राष्ट्रा और विभिन्‍न युगो म कई प्रकार के पदानुत्नमित मानव 
समाजा का उद्भव हुआ है। य समाज वपम्य जौर विशेषाधिकार की नीव पर 
बने थे । लेकिन किसी भी अय समाज म हिंदू समाज जसा आत्यतिक श्रेणीकरण 
और अधिवार वपम्य नहीं था। हिंदू समाज मे अछूता के साथ जैसा हुआ, उसा 
शारीरिक पृथवररण घायद ही कसी अय समाज म रहा हा ।* बछूत वा स्पय 
मात्र जधय पाप और जुमुप्सा का वारण घा। 

हिंदू समाज मे हलखोर, मुर्दा जानयर हटान वाला और इस तरह के जन्य 
खापों व वाय पुस्तेनी जछूता वे जिम्म हात थ। विधि जौर समाज के बनयार 
का भी दूसरा पद्मा उतना लिए वछित था। दुस्सह परिस्विति ब' बिश्द्ध विदा 


220 भारतीय राष्टवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि 


करने बाले अछूतो को सजा देने के लिए हिंदू राज्य ने बहुत तरह के कानून वनाए। 
छह पठन-पाठन या मदिर मे प्रवेश का अधिकार नही था। याव या शहर मे उ् 
वल्ती से वाहर अलग इलाके म॑ रहता पडता था । जिन सावजनिक कुओ और 
तालावा का उपयाग ऊची जातिया क॑ हिंदु किया करत थे, उनके इस्तेमाल का 
अछूतो का कोइ अधिकार नही था ।* गाव की पचायत, जिसमे अधिकाश कुलीन 
हिंदू ही होते थे, और हिंदू राज्य एक ही अपराध के लिए अछूत को ऊची जाति के 
हिंदुओ स अपेक्षाकृत अधिक कठोर दड दिया करते थे। जछूतो का यह सामाजिक 
उत्पीडन धमसम्मत था और इसलिए इसकी जडे बहुत गहरी थी। किसी भी अन्य 
विधान मे आदमी इतना अधिक अपमानित जौर दलित नही हुआ । इस व्यवस्था 
में मानव व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा के साथ चरम अत्याचार हुआ 

भस्पश्यता जैसे कूर सामाजिक तत्व का उमूलन भारत के सभी समाज 
सुधार आदांलनों का प्रमुख लक्ष्य था और ऐसा हाना स्वभाविक ही था। समाज 
सुधारको के विभिन दल विभिन कारणा से अस्पृश्यता निवारण वी तरफ भुक, 
लेक्नि इसकी आवश्यकता सया न महसूस की | यह सच है कि भारतीय समाज के 
पोगापथियो ने, जो वहुत बडी तादाद म॑ थे अस्पृश्यता निवारण और दलित 
जातियों वी अशक्तता के उमूलन का घोर विरोध किया। फिर भी, समाज इन 
विपमताआ को समाप्त करने की दिशा म ही अग्रसर हो रहा था । 


पददलित वर्गों की शक्ति 


93] के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार सारे भारत म॑ पददलित बर्गों की सख्या 
50,92,000 थी। उत्तर प्रदेश म वे सारी जाबादी के 23 प्रतिशत थ॑ ।* इस तरह 
सामाजिक तोर पर निकृष्ठ ये वग सारी हिंदू जायादी के पाचर्वें भाग थे। इसलिए 
राष्ट्रीय आजादी औौर सामाजिक नयनिर्माण की किसी भी योजना म॑ अछूतोद्धार 
का बहुत वडा महत्व या । 

पददलित जातियो म॑ भी सामाजिक श्रेणिया थी। सामाजिक अयाय के 
शिकार इन वर्गा म थी सामाजिक तौर पर उच्चतर जौर मिम्नतर जातिया थी। 
इसलिए यह समस्या और कठिन एवं जटिल होती गई । अस्पृश्यता जौर सामाजिक 
अशवतता के जय रूपो की व्यापकता वे विषय म क्षतयत विभिनताएं भा थी। 
फिर भी, पददलित जातिया उच्चकुलीन हिंदुआ स भिनन थी व्यांकि वे समान 
सामाजिक अयाय से उत्पीडित थी।* 

अस्पृश्यता जौर दलित यर्गों की सामाजिक अपगता के अय रूपा वा उमूलने 
उन सारे सामाजिक धामिक सुधार आदालना का लक्ष्य था जो श्रग्रेजी शासनववाल 
मे उदित हुए । 
अछूता की हालत म सुधार के आादोलन 


अस्पृश्यता जैसी जमानुपिक जौर अयाययूण प्रया क प्रति राय परठुद जौर शिरित 


अस्प श्यता के विरुद्ध धर्मयुद्ध 22] 


भारतीयों के साम्रायय प्रजातात्रिक रोप का ही एक रूप था। 
प्रह्म समाज, जाय समाज, समाज सुधार सम्मेलन, इडियन नेशनल दाग्रेस 
जस राजनीतिक सगठन, गाधी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय हरिजन सघ जैसी 
भर राजनीतिक सस्थाए, इन सबने प्रचार, शिक्षा और अय व्यावहारिक उपाया 
द्वारा अछूता को सामाजिक धामिक और सास्क्ृतिक अधिकार दिलाने की चेष्टा 
की। 
खुद दलित जातियो म एक नई चेतना, नए बोध का जागरण हो रहा था। 
शिक्षा के प्रसार से उनके वीच भी डा० अम्बंदकर जैसे विश्वजना का दल तैयार 
हुआ । डा० अम्बदवर न उनकी तकलीफो के खिलाफ आवाज युलद की ओर उनके 
मूलभूत मानवीय अधिकारा के लिए जमकर सघप किए। आल इडिया डिप्रेस्ड 
क्लासेज एसोसिएशन भौर जाल इडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फंडरेशन इन जातियों 
दे प्रमुख सगठन ये। दूसरे सगठन को डा० अम्बेदकर ने स्थापित किया और 
उन्हाम ही इसका नेतत्व और पथ प्रदशन किया । इनके जलाबा, दलित वर्गों म 
शुमार होने वाली जातियो के और भी अनेक स्थानीय और जातीय सग्रठन थे। 
ग्रेसारी सस्थाएं विभिन तरीका से दलित जातिया की अशक्‍्तता समाप्त 
बरन के प्रयास मे लगी हुई थी। मदिरा और सावजनिक पाठशालाओ म॑ प्रवेश 
भौर सावजनिक कुआ क॑ उपयोग पर प्रतियध तथा निवाप स्थान का प्राथक्य 
अछूतो की अशकतता के ये कुछ प्रमुय रूप थे । इन अशक्तताआ के विरुद्ध लडन के 
अतिरिक्त डा० अम्बेदकर ने दलित जातियो को राजगीतिक सेना वे रूप मं भी 
परिणत करन का प्रयास क्या। उनके राजनीतिक दावे डा७ अम्बेदकर की 
वकालत के कारण, मान भी लिए गए और इनऊे लिए 935 के विधान म॑ विशेष 
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। या दलित यातियां की विशेष प्रतिनिधित्व की 
माग राष्ट्र विरोधी थी जौर उससे राष्ट्रीय एकता कमतार होती थी, फिर भी यह 
माग इन जातियां के राजनीतिक जायरण की परिचायवः वी । 
आय समाज, ब्रह्म समाज और अय धाभिक सुधारवादी आदालनो का उद्देश्य 
था कि बोद्धिक जाधार पर नारतीय समाज कया नवतिमाण किया जाय। इनवे 
पताणा ने हिंदू सामातिक व्यवस्था > प्रजातश्रीवरण वी दिश्ञा म प्रयास विए। 
उहोंने उन घोर सामाजिक जनीतिया के पिरुद्ध सघय किया जिनसे दजित वर्मो 
के हिंदू पीडित थे और हिंदू शास्त्रों की ही नई व्याख्या के आाधार पर परपरागत 
ननीतिया ये उमूरन का उपदेश दिया । 
गैर धा्मिफ सामाजिक सुधारवादी जादालना न, जपने पक्ष मं वेदा या निणय 
उपलण क्रवान की चप्टा फिए बय र, व्यक्तिपत स्वातत््य जौर परानपीय जधिवारा 
बी समानता के नाम पर, जस्पृश्यता और जय सामरात्रिव झुरीतियां अनीनियो 
की भत्मना को । 
आारतीय राष्ट्रीय आादातन दे गायते, प्राधी, जादि जस उदारवादी जोर उनऊ 
साथ बामरक्षी राजतीतियान यह तक नो उपस्थित विया कि यूदि ब्रिटिश 
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सरकार से स्वाधीनता या स्वराज्य की उनकी माग्र प्रजातात्रिक है, इसलिए 
भारतीया को अपने सामाजिक जीवन मे प्रजातत के जादश का अनुकरण करना 
चाहिए, समुदायो जातियों और व्यक्तियों के पारस्परिक सवधो का साम्य, 
स्वातह््य और मानव के अधिकारों जैसे प्रजातात्रिक सिद्धाता की बुनियाद पर 
सवनिर्माण करना चाहिए । 
फिर, राष्टीय स्वातत््य राष्ट्रीय एकता और सयुकत राष्ट्रीय शक्ति का ही प्रति 
फलन है। राष्ट्रीय एका और ताकत की यह माग थी कि सब आत्म विकास के लिए 
स्वतन हों जौर सबके लिए थआत्मविकास के समान साधन और अधिकार हो। 
जस्पृश्यता निवारण और लाखो करोडा टलित लोगा की जशकतता के उमूलन से 
राष्टीय एकता और शक्ति दोनो का तेजी से विकास होता । 
सावरकर जैसे जो हिंदू हिंदुं राज” की माग करते थे, उहोने भी दलित 
जातिया की स्थिति म॑ सुधार की चेष्टा की । इसकी वजह यह थी कि अछूत लगा 
तार धम परिवतन कर इस्लाम या इसाई धम म शामिल हो रहे थे (क्योकि उहे 
वहा अधिक सण्माजिक साम्य प्राप्त था) जिसके का रण हिंदु धम को मानने वाला 
की सख्या घठती जा रही थी और हिंदू राज की माग्र करनेवाला के लिए यह बहुत 
बड़ा सकट था । 
इस तरह दलित जातियो वे उद्धार का आादालन लगातार बढ़ता गया और 
उसम तजी आती गई। इस आदोलन के उद्देश्य ये दलित जातिया की दयनीय 
आर्थिक स्थिति को सुधारना उह शिक्षित करना उह कुओ पाठ्यालाआ और 
सडका के उपयोग और मदिर म॑ प्रवेश की स्वतत्वता प्रदान कराना, जौर उतके 
लिए विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार हासिल करना। जल प्राप्ति 
के समानाधिकार के तिए डा० अम्बंदकर के नेतत्व मं चलाया गया महान सत्या- 
ग्रह हरिजनों के लिए समान सामाजिक हक हासिल करने के लिए लडा गया महान 
संघप था। यह प्रक्रि] अवश्य बडी धीमी थी। दलित जातिया भारतीय समाज 
की सबसे गरीय श्रेणी की थी। उनके वीच साक्षर लोग भी बहुत कम थे । 
गाथी और उनके द्वारा !932 म स्थापित आल इंडिया हरिजन सवक सध 
और अय सस्थाए भी दलित जातिया के लिए व्यापक समाज सुधार सवधी जौर 
शैक्षिक काय कर रही थी! संघ न हरिजना के लिए बहुत सारी पाठयालाए 
शुरू की, जिनम कुछ आवासीय व्यावसायिक पाठशालाए भी थी। इसके अतिरिक्त 
हलखोरा की मूनियने सहकारिता ऋण समितिया, जावास सवथी समितिया बादि 
भी निर्मित हुई ।९ 
937 के बाद कुछ वर्षा तक विभिन्‍न प्राता म जो काग्रेस की सरकारें बना 
उ हाने भी दलित जातियां रे उद्धार के लिए काफी जच्चे काम क्िए। वबइकी 
काग्रसी सरकार न झद्रे हरिजिन टेंपल विष (रिमूलरव जाफ डिजेविलिटीज) 
एबट पारित हिया, जिसस मदिरा के व्यवस्थापको का यह जधिकार मिला वि 
व्ययस्थापन की टर्तों के वावजू अगर वे चाह ता हरिजना को मदिरां मं जात दे 
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सकत है। सी० पी० और विहार की काग्रेसी सरकारो ने अपने प्राता मं हरिजनो 
क लिए, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक, नि शुल्क शिक्षा का प्रवध किया । 
काग्रेस चासित अय प्रदेश म॑ भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था हुई । 

हरिजनो ने कुछ सत्याग्रह आदोलन भी किए जिनमे उह्ोने मदिर प्रवंश पर 
जो प्रतिबध था उसका विरोध किया, और मदिरा म जाने का प्रयास किया । इन 
आदोलना जौर दलित जातियो की प्रजातात्विक मागो के प्रति लोगो की सहानुभूति 
के कारण कई जगहो मे हरिजनो का मदिर म प्रवेश का अधिकार मिला भी । 

ब्रावनकोर, इदौर, देवास जैसे वुछ देशी राज्या के शासको ने जाम वढकर राज- 
कीय फरमान द्वारा राज्य के मदिरा के सारे दरवाजे हरिजना के लिए खुलवा दिए। 


ब्रिदेन की तटस्थता की नीति, और उसकी आलोचना 


हिंदुस्तान के राष्टवादियां का कहना था कि प्रिटिश सरकार दलित वर्गा के अधि- 
कारो को वापस दिलान के लिए जमकर जोश क साथ ऊुछ नही कर रही थी, और 
न अछूतो के मूलभूत मानवीय अधिकारो के अप्रजातात्रिक हनन को समाप्त करन 
के लिए ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही थी । डा० अम्बंदकर पूरी तरह अंग्रेजी 
सरकारके विरुद्ध नही 4 लेकिन उहान भी जछूता को सवोधित बरत हुए कहा 
अग्रेजा के आने के पहले आपकी स्थिति बडी दयनीय थी। लेकिन अस्पृश्यता 
निवारण के लिए अग्रेजी सरकार न ही क्या क्या है ? अग्नेजा के आने के 
पहले जाप गाव क॑ कुआ से पानी नहीं सीच सकत थे । क्या अग्रेजी सरकार 
न जापका यह अधिकार दिला दिया है ? अग्नरेजा क॑ आन के पहले जाप मदिरा 
म नहीं जा सकत थ। अब क्या जाप वहा प्रवेश कर सकते हुँ ? अग्रेजा के 
भाने के पहले आप पुलिस म भर्ती नही हो सकते ये। क्‍या अग्रेजी सरक्वार 
आपको पुलिस म भर्ती कर रही है ? 
डा० अम्बेदकर का विचार था कि जब तब भारतीय जनता राजनीतिक सत्ता 
हस्तगत नही वर लेती और अगर यह सत्ता भारतीय समाज के सामाणिय तोर 
पर प्रपीडित बय वे हाथा मे नही आती, ता इस वय की सामाजिक कानूनी और 
सास्दृतिव अपक्‍तताओ मो पूरी तरह सतम नहीं किया जा सवता। उद्ठान 
बहा 
दूसरा याइ आपकी थिक्तायतों को उतनी जच्छी तरह स दूर नही यर सकता 
जितनी नच्छी तरह से आप खुद उह दूर कर सकत हैं। और थाप उन्ह दुर 
नही बर सवत अपर राजनीतिक सत्ता आपके हाथा म नही है। हम एपी 
सरवार चाहिए जा सामाजिक जौर थायिव जीवन संहिता का उचित और 
न्यायप्रूय पाधन वरन से वे डर। प्विटिश परवार उतापि यह नू प्िवा नही 
अदा कर परगी । जनता वी जनता के तिएं, जनता द्वारा पवावित सरकार 
अर्थात स्वराज्य फी सरवार ही इस तरह वा याम वर सवंगी ।* 
सामराजिय जोर धामितर मामला मे जग्नेला वी तटस्थता' जी नीति या 
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वास्तविक परिणाम यह हुआ कि प्रतिगामी और दमनात्मक सामाजिक प्रथाए 
और ससस्‍्थाए वनी रही । उद्धत अश इस वात के लिए अग्नेंजी शासन तीव्र आलो 
चना करता है। यह ठीक है कि हिंदू रूढिवादिता म॑ सारे प्रगतिचील सामाजिक 
कार्यो का विरोध किया लेकिन, भारतीय राष्ट्रवाद और दलित वर्मों के प्रतिनिधिया 
ने कहा कि सामाजिक अनीतिया एवं विपमताजों को खतम करन का अपना 
राजकीय कतव्य ब्रिटिश सरकार को नही छोडना चाहिए था। अंग्रेजी सरकार 
न सामाजिक मामला म भी हस्तक्षेप किया, और सती प्रथा के उमूलत एवं छूत 
और जछूत सभी प्रकार के नायरिको का यायिक समता प्रदान करन जसे सुधार 
काय किए। फिर भी, जिस गति से ये सुधार किए जा रहे ये वह गति बडी घीमी 
थी, और इससे पता चलता है कि किस तरह प्रतिक्रियावादी सामाजिक तत्वों की 
भावनाओं का सरकार खयाल क्रती थी। 
भारत म प्रचलित पुरानी प्रतिगामी और मरणशील सामाजिक सस्थाओ 
भीर प्रथाजो के प्रति अग्रेजी सरकार की सहिष्णुता की एच० एन०» ब्रेल्सफोड 
जसे प्रगतिशील अग्रेजा ने भी ऐसी ही ऱदु जालोचना की । सब्जेक्ट इडिया! नामक 
अपनी क्तिाव म ब्रेल्सफोड न कहा 
फिर भी हमारी सरकारी नीति पहले भी यह थी, और जब भी है कि भारतीय 
सस्‍्थाज मे यथास नव कम से कमर दखल दिया जाएं। बाल विवाह जेसी 
स्वास्थ्य के लिए अहितकर सामाजिक रीतिया का विरोध नही किया गया। 
सरकार का भारतीय पर्यावरण को बदलन की हिम्मत नही थी और छुआाछूत 
को भी इस पर्यावरण का अपरिवतनीय सत्य मान लिया गया। जसे जसे 
समय गुजरता गया, हमारे यायालय मानो पुरातनिक निष्ठा से हिंदू ला तागू 
करन लगे। इस मनावत्ति का परिणाम हुआ फ़ि जिस देश मे अतीत का पूरी 
तरह परित्याग नही हुआ है पहा यह अतीत रुढिवद्ध होता गया १ 
अंग्रेजी शासन काल म॑ सारतीय जनता का जो साधारण राष्टीय एउ प्रजा 
तातजिक नवनागरण हुआ, उसी का एक जग था दलित वर्गा का प्रजाताधिक नव 
जागरण और अपने मूलभूत मानवीय अधिकारों का बता हुआ एहसास । उस 
युग में सारे भारत में एक नए भाथिक और राजनीतिक व्यवस्था वी स्थापना 
हुई । इस ध्ययस्था का सैद्धांतिक आधार यह था कि समाज के सारे व्यकित समान 
इवाइ हू और कानून वी दप्टि मं वे सप बरायर है। एन सिद्धाता स उत्तराधिकार 
जौर सामाजिक पद प्रतिष्ठा क॑ सिद्धातो पर आधारित प्राक पूजीयादी मध्ययुगीन 
भारतीय समाज पर यडी गहरी चोट पडी। हर व्यक्ति के अधिकार समान हैं 
और हर व्यक्ति जो पशा चाह जपना सकता है। नई व्यवस्था म कानून की दृष्टि 
मे हर व्यक्ति यरायर है। इसके कारण सामाजिक रूप स पददलित जातियाँम 
अपनी स्वतत्रता पर लग्र हुए सदिया पुराने शिकजा का ताट फसल की ताव 
जागाक्षा जाग्रत हुई | दवित जातिया के विद्रोह्मत्मक सघर्पों औौर उच्च जातिया 
के मानवीय व्ययहार, इद्ठी व भारत 3 समाज सुधार जाटावन वन थ । 
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नई आशथिक श क्तियो का प्रभाव 


बहुत सारे वस्तुनिष्ठ कारण ये जिनक चलते धीरे धीरे अनजान ही सामाजिक 
विपमता और विभेद कम हुए। रेलवे जौर बसा के कारण छूत और जछूत दोना 
तेजी से एक दूसरे के करीय आए। भारत म जिन नए उद्योगा की स्थापना हुई, 
उनमे निरपक्ष तौर पर छूत और जछून दोना प्रकार के लोगा की वहाली हुई और 
ये एक दुसरे के अगल-वगल यडे होकर मीना पर काम करत थे। हडतालो म 
छूत और जछूत दोना प्रकार के मजदूर एक साथ मिलकर अपनी जड़ाई लडत थे । 
इस तरह उनम नई वग चेतना का उदय हुआ जिसन पुरानी जाति भावना का 
स्थान लिया। शहँरा के जलपान गहां म भी जातिगत भाव ग्रत्रिया खतम हुइ। 
इन जलपान गहो के मालिका को यह कहा मालूम था कि वे जातिगत विपमता 
और विभेद का समाप्त करन के आादांलन म ही लगे हुए है । 


आधुनिक शिक्षा का प्रभाव 


दलित जातिया म शिक्षा के प्रसार के कारण इन जातियो के लोग अधिकाधिक उन 
पशा में जाने लगे विन पर अभी तक ऊची जातिया का एयाधिकार था। एक ही 
बशे के लोगां के अपने सम्मिलित स्ताथ थ और जव पुरानी पुवाग्रह धीर धीरे खतम 
हुए तो अपने समष्टिगत हितो की पूर्ति क लिए य लाग परस्पर एकजुट हुए, चाह 
वे दलित जातिया के रहे हो या ऊची जातियो क॑ | 
आधुनिक शिक्षा के प्रसार स भारतीय पश्चिम वे प्रजाताअिक और समतावादी 
सिद्धाता के सपक मे आए। इसके फतस्वरूप ऊची जातियो के जच्छ लागां को 
भारतीय समाज की पुरानी जातिगत विपमताआ और जनीतिया स नफरत हाव 
लगी । इसके साथ ही दलित जातियो ऊ शिक्षित सदस्या म यिद्राह वी भावना जगी 
तथा उह्यत सामाजिक प्रपीडत को समाप्त करन के जिए लागा को पालयद किया । 
अछूत निम्न पश्चे ही अपनान थे, कक्‍्यादि उनमे शिक्षा वा जभाव था। इसके 
चलत आर्थिक ओर सास्क्ृतिक दोना दृष्टिया स व कापी निधन थ। जस जस ाह 
साधारण और तकतीयी शिक्षा मिलतो गई वैस-वस उत्की आ्िक स्थिति मं 
तरती हुई और विभिन परशा म लग हुए लाये वग वे जाधार पर वस हो पज्ा 
में लग हुए जाय जातिया के लागा के साथ सर्मा उत्त हाव लग। दस तरह समान 
प्रथा और समान वग पर आधारित नए किस्म व एकता पूत्र निभित हुए । जछूता 
का जनसाधारण विभिन्न नए सामाजिक दला मे परिणत द्वान लगा, जप मिल 
मजदूर, शिक्षक, किरानी, महाजन (व्यापारी), मस्त्री, उद्यायपति॥ एक हा 
आवधवित क्रियाक्‍लाप मे लग १ए छूता और अछूता के यीच जा नए जाविर पूछ 
चने, उनय उल्तत अल्ृश्यता उिपयव पुरानी भाव ग्रथि कापी वमजार हुद । यह 
प्रवृत्ति जिश्नेपत आद्योगिक क्षेत्रा म परितक्षित टुइ जहा सगाने पर जौर उम्रान 
भौतिव स्पार्यों, जस मजदूरी मे उद्ोनरी मजदूर पाठव पदवी अधियार, दृत्यादि 
व लिए लड़ें गए सघर्पा + आधार पर जछूत जोर उुलात मजदूरों | बीच एववा 
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के भाव पैदा हुए और बढे । वीरे-धीर नई व भावना पुरानी जातिगत पूर्वाग्रहो 
का स्थान लेने लगी। फिर, जय कोई जद्भूत शिक्षित हो जाता था और उसकी 
आर्थिक स्थिति अच्छी हा जाती थी तो उसक॑ प्रति ऊची जाति के लोगा की 
भावना बदल जाती थी। 

अस्पृश्यता के आावार आाथिक थे। अछूता की वेशागत एकरूपता समाप्त 
हो जाने पर और उनकी भौतिक और सास्कृतिक स्थिति में सुधार होन पर, वे 
आधुनिक आाथिक सरचना के विभिन अवयवो क रूप म॑ परिणत हुए होगे । इससे 
अस्पृश्यता की नीव काफी कमजोर होगी। 


राष्ट्रीय आदोलन के प्रभाव 


अस्पृश्यता निवारण जादोलन के पक्ष म एक और शक्ति वाम फर रही थी। बढत 
हुए राष्ट्रीय आादोलन न रावनीतिक स्वतक्ञता की प्राप्ति के लिए हर जाति था 
समुदाय के लोगा (का एकजुट करने का प्रयास किया। स्प॒राज्य जादालन की 
सफलता उन सारी जातियो एवं समुटायों के प्रजातात्रिक सहयोग पर निभर थी, 
जिनके हिता की रक्षा भारत की राजनीतिक आजादी से होने वाली थी । यह एकता 
मूलत आजादी की लडाई के दरम्यान जौर उस सिलसिले म बनी थी। इस तरह 
राष्ट्रीय जादोलन स थीर॑ बीरे ही मही तेकिन पुरान विभेद समाप्त होन लगे । 
दूसरी ओर अस्पृश्यता जसी सामाजिक जनीतिया की समाप्ति को अपना लक्ष्य 
बनाने वाल समाज सुधार जादालनो ने भी प्रजातात्विक जाधार पर भारतीय जनता 
बो एकजुट करन म मदद दी। इस तरह शुद्ध सामातिक कुरीतिया के विरद्र सघष 
करते वक्‍त भी समाज सुवारक मानयीप एवं राष्टीय दांता प्रकार त उर्देश्या स 
जनुप्रेरित थ 

जछूत लोग भारतीय जाबादी के सर्वायिक निधन जग 4। वे संत मदूरी 
करत 3 निम्नतम पेशा मे लग ये अथवा जद्ध दास ही स्थिति मे ये। वे जाविक 
जौर सामाजिक दाना तरह की बुराइया सं पीतित। थ और ये दाना प्रवार वी 
जुराइया परस्पर संबद्ध थी। उनकी निम्न सामाजिय स्थिति | बारण उनका 
बाफी शापण हुला, जौर उनती दयनीय जाथिक' स्थिति क प्रारण उनवी विम्से 
सामाजिक स्थिति मं दुढ़ता आई । 


अस्पश्यता निवारण के लिए जावश्यक शर्ते 


राष्ट्रीय अवतन वी समुद्धि, जाथिक एव परामाजिक ययथा में एस परिवतन जा 
जछूता क॑ साथ ही साथ सवसायारण की स्विति म॑ भी सुधार कर प्र पिक्षा पा 
प्रभार, नए कानून जो पुरानी रढियाका सप्राल त्रिए बिना जछूता की सारी 
सामाणिव अशस्तताया वा समाप्त बर द अम्पृस्वता सियरारण वा प्रशा दस यारा 
बाता स्‌ जुडा हुआ था । जपने जाप मे शुद्ध समाज के छुठ विष प्रधाव उठा हात 
बाल थे । यह साधारणत साम्रातित्र उुरादयी जाबिए जा मे उहा पहुत पाया 
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था। इसीसे इसके परिणाम प्राय आाशिफ जौर अस्थाई ये। 

जम्पृश्यता निवारण जादोलन को थीरे वीरे काफी बल मित्रा, लेकिन यह 
भारतीय मानस मे वहृत्तर राष्ट्रीय एव मानवीय चेतना के उदभव वा ही एक 
रूप था। यह भारतीय जनता के राष्ट्रीय एव प्रजावानिक आदोलन का अ्नियाय 
जग था। 
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स्त्री स्‍्वातत्य का आदोलन 


प्राक्‌ ब्रिटिश भारत में नारी की स्थिति 


नए आर्थिक पर्यावरण क उदभव नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना, आधुनिक 
पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और चिवन शलियो के प्रसार आदि के फलस्वरूप भारत 
में जो साधारण राष्टीय और प्रजाताब्विक जागरण हुला उसी की एक अभिव्यक्ति 
यह भी थी कि जिस मध्ययुगीन सामाजिक अवीनस्थता और प्रपीउन से भारतीय 
नारी सदिया से तस्त थी उससे उसकी मुक्ति के जादोलन शुरू हुए। 

प्राक ब्रिटिश सारत मे प्रभवत वदिक युग के शुरू के काल वो छोडकर, 
हरदम नारी पुरुष की अधीनता म रहती जाइ थी । धम जौर विधि म पुस्पा और 
स्त्रियो और उनके जधिकारों को समान नही माना गया था। समाज म पुरपा वा 
कुछ एंसे अधिकार थे, उनकी उुछ ऐसी स्वतत्नताए थी, जिनसे स्निया वचित 
थी। स्त्री और पुरुष ? निजी जौर सामाजिक जाचरण की अच्छाद बुराई के 
मानदड भिन 4। 

प्रागतिहासिक क्वीलाई समाज का छोडयर सभी प्राचीन और मध्ययुगीन 
समाजा की तरह भारत म भी प्रेजा की भारत विजय क पृव, स्त्री पुरपा के 
अधीन थी । अग्रेजा क जागमन पर जय भारत मे नए अवतन और नई विधि 
व्यवस्था वी स्थापना हुई और जय भारत पश्चिम व दशा वी जाबुनिर प्रणा 
तानिक विचार शली व सपर मे जाया, तो स्थिति अवश्य बुछ बदवी । 

जतीत मे॑ भी बौद्ध धम जसे सुधार व' जादालना ने स्त्री वी स्थिति मसुधार 
लाने के घुछ प्रयास किए 4 । लबिन स्त्री क॑ प्रति सरिया से जा सामातिक जौर 
कानूनी जयाय हात रहे थ उनके नियारण के विए जारटार आादालन नग्रेजी 
शासन काय म ही चल सके । 

यह सही है कि भारतीय इतिहास मग्रार्मी जाद यात्री नूरजहा, रजिया 
वगम, सासी वी रानी, मीरायाइ जार जहल्यावाई जगी औरत हा चुरी ह्‌ जिहान 
साहित्य, कला, दशन, प्रयासन और यहा तक कि रघकागत कश्षत्र मं भी उड़ 
चमत्वार विए। लगिन ये औरत समाय पी शायर जेयिवार प्राप्त तधियावी 
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उपज थी, और इसलिए सामाजिक जपीनस्थता वी उस स्थिति से मुक्त थी जिसम 
अधिकाश भारतीय औरतें रहती थी और जहा उह जात्माभिव्यक्ति क लिए न 
तो स्वतनता थी और न उपयुक्त अवसर । 


नारी की स्थिति पर नई आधथिक शक्तिया का प्रभाव 


अग्रेजा की भारत विजय ने भारत का सपूण सामाजिक परिवेश बदल दिया। 
दूसस एसे वस्तुनिष्ठ एबं भावनिष्ठ तथ्या का जम हुआ जिहान लोगा में 
प्रजाताद्विंव भावनाओो का उदय कराया। सामाजिक अस्तित्व वी स्थिति मं जा 
समाज सुधार आादालन उदभूत हुए उनका एक लक्ष्य यह भी था कि भारतीय 
नारी जिन सामाजिक जौर यायिक विपमताओआ एवं अनीतिया की शिकार हं, 
उह दूर किया जाए। 

प्राक त्रिटिय भारतीय नारी की दासता उन दिनों की सामाजिक आर्थिक 
सरचना म निहित थी । उस वक्‍त समाज म व्यक्ति की स्थिति उसक जम द्वारा 
निर्वारित हाती थी और नारी की सारी जदकतता का मूल यह था कि उसका 
जाम ही नारी के रूप भ हुआ थां। धामिक विधान स्त्रियां की नि2प्ट स्थिति 
का पवित्न भी वना बता रहे ये । 

भारत म जग्नेजा न पूजीयादी अधव्यवस्था और नई सामाजिय वधानिव 
सरचना कायम की, वह व्यक्ति की समानता और स्वतत्नता पर जाधारित थी। 
पनम जम, यानि जाति संप्रदाय भूवक विपमताआ के लिए जगह नही थी। 

जीवन के विभिन क्षेत्नो मे इन सिद्धाता की मायता के लिए सघप 
करने पडे। अग्रेजी सरकार की झियर जौर समाज ये पागापबिया के प्रति 
क्रियात्मक प्रतिराध का कुछ हद तक सतम करन के बाद ही नागरिवा जधिवारा 
के क्षेत्र म स्त्री पुर्प का अधिकाधिक वरायउरी का दर्जा द सबने वास बानून 
वन सक॑। 
स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए किए गए जादोलन 
स्तियां थो दवारर रसन वाल कानूना जौर रीति रिवाजों को यतम बरने पे 
प्रारभिव प्रयास पुरुष जाति के ही प्रयुद्ध सदस्यों ते विए। उरिन जा इन जवी- 
तिया की शित्रार थी, वे भी वालफ्रम से स्त्रय उद्युद्ध हुए जौर उहान अपन स्वय 
के नवत्थय में अपनी मुक्ति तो आटाजन चलाएं। उठाने अपन संगठन बाएं 
और जपनी अशक्तताजा वे विरद्ध पषप रे लिए मायायदी की । उनते सामाजिय, 
राजपीतियण जोर शल्तिवर उत्बान यो लिए थाम करन याल संगठना में 4926 मे 
स्थापित जाल इंडिया वीमप कार्फेंस पदस जाग वा 

भारतीय जीरता वा पकतता का एमूतन थार विभिन्न प्रायरा छ 
उत्पीड़न पे सुक्लि थी प्रक्रिया याफा पी दो । पुराघयवा भारत जोर पुराना 
पाम्रापिक औौर मनावदानित विद्यरघाराए दफा रिर् थी। प्र भा, इव 
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दिशा में लगातार प्रगति होती रही और जनेक विशिष्ट सफलताए भी प्राप्त हुई। 
एक जमान मे भारतीय नारी सती नौर बालह॒त्या जसी वयर, कूर प्रथाओ 
की शिकार थी | पति के मरन पर विधवा को पति की लाश के साथ चिता पर 
जल मरना हांता था। गरीउ म॑ _वाप के लिए लडकी वी थादी काफी महंगी थी, 
इसलिए मान्वाप प्राय नवजात वच्चिया की ह॒त्या कर दंत थे। सती प्रथा वे 
उमूलन के वाद भी विधवाओं का पुतविवाह की सुविधा नही मिली | 
पदा प्रथा जौर मदिरा म वेश्यावत्ति जैसी बुराइया भी प्रचलित थीं। 
मुसलमाना मे ही नही हिंदुजा के कुछ वर्या मे भी पर्दा जैसी घातक जौर 
हानिकर प्रथा प्रचलित थी। औरतें मानो जिंदगी भर के लिए कद में डाल 
दी गई हा। उसकी स्वभावत तीश् ज्ञानेद्रिया निष्कियता क कारण सुस्त पड 
जाती हूं, उन तक ज्ञान का प्रकाश नही पहुच पाता जौर वे अज्ञान एव पूर्वाग्रह्‌ 
मे पडी रहती हुं, अधे * म रास्ता टटोलती समाज फ्रे रीति रिवाज क नाम पर 
उत्सग ॥! 
प्रचारात्मक काय द्वारा राजा राममोहन राय जसे समाज सुधारका ने सती 
प्रथा को समाप्त करन दा प्रयास क्या जोर जत म लोड वेटिक ने इस समाप्त 
कर दिया। वाद म वाजहत्या को भी अपराध करार दिया गया । 
लोगा मं शिशा एवं उदारवादी और बुद्धिवादी विचारों के प्रसरण से पर्दा 
प्रथा भी मिटन लगी। भोपाव की यंगमा जसी उच्चकुलीन औरता न इस दिशा 
मे माग प्रदशन क्या। ओऔरता के जादोलना स इस बात पर जोर दिया गया 
कि पर्दा का सामाजिक प्रगति एवं शरीर ओर मन पर युरा प्रभाव पडता है। 
सामाजिक जीवन के उत्थान म अगर औरता का अपनी भूमिका जदा करनी 
है जगर उनके लिए यह जानना जरूरी है फ्रि किन कतव्या एवं उत्तरदायित्वा 
थी लिए उनके लडका को प्ररिक्षित होना है तो पर्दा प्रथा को खतम होना 
चाहिए। 
बाल विवाह भी हिंदु समाज की एक प्रमुख बुराई था और इससे पुम्पा वी 
अपक्षा स्त्िया का अधिक नुक्सान था। ईश्यरपद्व विद्यासागर के प्रयत्वा के फल 
स्वरूप 960 का एक्ट पारित हुआ जिसके अनुसार विवाहित जौर जविवाहित 
लडकिया के लिए सहमति वी उम्र वढठाकर दस वप वर दी गई | इसी समाज 
सुधा रक के प्रयत्ना के फठस्वरूप ]850 मे विधवा विवाह फानून वे माय हुआा। 
बाल विवाह के इस हानिकर रियाजे के विरुद्र तरिशयिक्र पचदम 929 मं 
उठाया गया | इस साल पारित बिए गए वाइल्‍ड मरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मं विवाह 
बी यूनतम जायु बढाज़र लडकिया को लिए चौदहू वबष औौर लडका के विए 
जठारह बप कर दी पइ। 
बंगाल म ईश्यरवद्र विद्यासागर तथा यबइ मे श्वी मायावरी, कति नम” 
जस्टिय रानाड और क० नंदेराजन जैस पम्माज सु वार न विवयां वियाह थे जधि- 
कार या झमायर समान किया। समाज सुधार ये सझी वयठना ते जप 
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कयक्रम मं विधवा विवाह का प्रमुख स्थान दिया, लकिन यह आदालन बहुत 
प्रगति नही कर सका क्यांकि जनमत बुरी तरह विधवा विवाह के विरुद्ध था। 
बानूनी स्वावटो के समाप्त हो जान पर भो, पुरागी चितन शली मे जवर नही 
आया। 

मदिरा म वश्यावत्ति की प्रथा नए भारत का जतीत से विरासत मे मिली 
थी, यद्यपि इस तरह की प्रथा प्राचीन यूनान म भी प्रचलित थी। देवदासिया 
वी वशागत जाति ही वी और य बचपन में ही मदिर को सेवा म समर्पित हो 
जाती थी। 'हाल मे मद्रास में उनकी सछया लगभग दो लाख रहो होगी, और 
यद्यपि इनकी सगीत और नत्य कुशलता क॑ कारण य क्लाए जीवित बनी रही, 
फिर भी इस तथ्य क॑ कारण किय दवदासिया वेश्याएं थी, सम्मानीय कुलीन 
भौरतो क॑ लिए ये क्लाए निदृप्ट और अप्रिय जरुचिकर वी । * 

डा० मुतुलक्ष्मी रेडडी जीर क्षय सुधथारका क॑ सतत प्रयत्म के फलस्वरूप, 
925 मे एक एक्ट पारित हुआ और दड सहिता की कुछ धाराए जिनके अनुसार 
नाबालिग लडकिया वा जवध अनतिफ व्यापार दडनीय हू, दवदासिया पर भी 
लागू हुई । 


शिक्षा के जभधिकार के लिए सघप 


कुछ जपवादा वा छाड़वर प्रात त्रिटिग भारत म॑ स्त्रिया को प्राय शिक्षा नही 
मिलती थी। मध्ययुमीन विचार प्रभाली म स्ल्िया वा केवल यूहताय वी णिम्म 
बारी दी गई थी | लड़का के लिए पावा और झहरा म स्पूल हात थे लकित स्त्रियां 
के लिए कही घिक्षा वा प्रवध नहा था । 

पुरान समाज के विनाश और नए समाज के उदय के साथ ही भारत मे एवं 
नए जीनन दान का जम हुआ। इच्छा स्वातत्यवादी विद्धाता ने तजी से सत्ता- 
बादी सिद्धाता का स्थान ग्रहण किया। इन सिद्धाताव अनुसार लिय, जाति, 
प्रजाति धम आदि विनदा + बायजूद हर व्यक्ति के समान अधिवार वे जौर 
सबका श्र सी स्वतम्त्रा मिलनी जाहिए। प्रिटिंश सन ऊे डढ़ सौ वर्षों म 
भारतीय जनता क प्रगतिशील वप लगातार राजनीति, घमर शिक्षा और समाज 
जा क्षेत्र म हन प्रजातातनिक सिद्धाता ही व्यावहारिक परिणति के प्रयास करत रद 
है। इद्टी सिद्धाता पे नाम पर स्पयराज्य की माग वी पई जानियत पिभ्ेद और 
विपमता मे एमूवन यो रात थी पड़ वश्भानुप्त पुराहिता के एजाधियार पर 
गापात दिए गए और जाविय, राजनातिर उामानिर एवं पशिय क्षत्रा म 
सती पुरप क समानाधिसार की घापणा की गईं। 

आामाजिय जस्तित्य न प्रत्या छ्षेत्र म प्रजाताबिक सिद्धाता रे झायाययाय 
या जाटायना ये कयत विद गी सत्ता पर हा नी, जाय प्राक ब्रिठिय भार से 
सर प्रजाताधित विरायत पर वा याद थी उद्ठात जातिजउ नियम 
निषध या जधीय ब्यति शो साचार स्विति, जोर पुरुया थे प्राप्त ७ 
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स्त्री को वचित रखने की प्रथा का विरोव क्या । 
यह प्राय सबने स्वीकार किया कि स्त्री को शिक्षा जौर सस्कृति क॑ समान 
अधिकार हैं । स्त्रिया म तेजी से शिक्षा का प्रसार हुजा। लडकिया की शिक्षा के 
प्रति जा रूढिगत विराव था वह खतम होन लगा। 'एक समय था जब भारत में 
स्त्री शिक्षा के समवक ता नही थे, अलवत्ता उसके विरावी भौर शत्रु थे । जब तक 
स्त्री जाति कई मजिला से गुजर चुकी है पूरी उदासीनता, उपहास, आलोचना 
जौर स्वीकृति । अब यह जासानी से कहा जा सकता है कि भारत में सवत्र स्व्रिया 
की शिक्षा को भी उतना ही जावश्यक समया जा रहा है जितना लड़को की 
शिक्षा को, इस राष्टीय प्रगति की आवश्यक शत माना जा रहा है ।* 
ब्रह्म समाज, आय समाज रामहृष्ण मिशन आदि सुधार सगठना, डनिश, 
अमरीकी, जमन और प्रिटिश मिशनरी सस्थाणा और अल्पसस्यक परतु प्रगति- 
शील पारसी सप्रदाय ने स्त्री शिक्षा की दिशा म पय प्रदशन का काम किया। 
प्रो० कवें द्वारा 96 मे स्थापित इडियन वीमस यूमिवर्सिटी न स्तिया को शिक्षा 
प्रदान करन कः सिलसिले म बडा काम क्या। 
मुसल्लमाना म स्त्री शिक्षा का प्रसार काफ़ी सुस्त था यद्यप्रि पिछली ही सदी 
के अत म सर सैयद जहमद सा और अय॑ नताओ न इसकी खुलकर हिमायत 
करती शुरू कर दी थी। फिर भी इस दिशा म लगातार तरक्की हांती रही। सनी 
शिक्षा म लगातार हाती हुई प्रगति का इसी वात से अदाज हा जाता है वि' 97 
म स्कूल जानवाली लडकिया की सख्या | 230,000 थी जौर 837 मे यह सझ्या 
वढेवर 2,890,000 हो गई । 
भारतीय जाबादी के अधिकाश बहुत गरीब थे ओऔरस्त्री शिक्षा के तार 
विकाप्त के रास्ते मे यह तथ्य एक बहुत वडा जवराध था। गरीबी के कारण, 
भारतीय जनता कै कमकर वग किसान और मजदूर, स्त्री शिक्षा वी जो भी 
सुविधाएं प्राप्त थी उनका फायदा नहीं उठा सक। वे इसका सच नहीं उठा 
सकते थे इसतविए शिक्षा उन तक नही पहुच सकी । भारतीय राष्ट्रवादिया व 
अनुसार भारतीय जनता की गरीबी वा कारण यह था कि जिस तरह की आविव 
प्रगति से उनवा जाविक स्तर ऊचा हाता, उस त्तरह की प्रगति करास्त मं 
विदेशा सन बाषक था। भारतीय जनता मे शिक्षा 4 सायजनीन परिवास 
वा प्रए्न उनकी राजनातिक स्पत्ेत्रता और तज्ज-य आाधिक प्रगति के प्रश्न से 


जुडा हुआ था । 
७ 


राजनीति में स्त्रियों का सहयोग 

राजनीति मस्त्रिया का तीप्र प्रवेश, यासकर 99 क बाठ, भारतीय इतिहास 
वी जत्यत जाश्वयजनऊ घटना दें। प्रात्र त्रिटिंट भारत मे सुलताना रजिया उगम, 
बाद बीवी सूरजहा अहल्यावाइ हालकर जसी उुछ जनिजातप्र्गीय स्त्रियां के 
अतिरिक्त जन्य स्त्रिया ने राजनीति मे माग नहीं लिया। ब्रिटिश झासन काउ मं 
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स्थिति बदली ; उन्हें जो मताधिकार मिला था, सीमित ही सही, उसया उद्ेने 
जोशीखरांथ के साथ इस्तमाल क्या, साथ ही उहोंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
द्वारा चलाए गए जन आदोलनो मे भी भाग जिया। महात्मा गाधी ओर काग्रेस 
राष्ट्रीय प्रयास के लिए उनका भाह्वान कर रह थे, और उ'होंने देखा कि इस भविष्य 
द्रप्टा गाधी जौर ब्रिटिश सरकार की स्वोपरि सत्ता न उनके हाथा म एक कारगर 
हथियार दे रखा है। एक हाथ से उन्होन निष्किय विरोध (सत्याग्रह) वा हृथि 
बार और दूसर हाथ से मतदान का अधिकार ग्रहण क्या 

बडी तादाद म राजनीतिक जन जादालनो म भाग लेती हुईढ, धराय की दुकाना 
पर धरना दती हुईं प्रदशनो म माच करती हुई, जेल जाती हुई लाठी और 
गोलिया का सामता करती हुई स्विमा का दश्य भारतीय इतिहास मे अभुतपुव 
था । एक ही वार म॑ भारतीय जऔौरते अपनी सदिया पुरानी सीमाआ का अतिक्रमण 
कर भाग वद गइ। पहले वे जाज्ञावारी, घरलू नौकरा जसी थी, लेकिन जब वे 
नागरिकों के रूप म 35 खडी हुई, और उहान राजनीतिक कायकम पर अपना 
मत देना जौर वडे राजनीतिक जादीलना मं भाग लेना पुरू किया। सरोजनी 
सायडू, क्मलादेबी चद्धायाष्याय' विजय लक्ष्मी पडित जसी ढुछ औरत ता 
अंतर्राष्ट्रीय ब्याति लब्ध नेता सिद्ध हुई । 

जब 936 मे कांग्रेस की सरकारें वदी तो कुछ जऔरता न मत्नी, जवर सचिव 
और प्रात्तीय विधायिका सभाआ के उपाध्यक्ष वे रूप मे काम क्या। भारतीय 
भौरतें लोकल वोढों और म्युनिसिपेलिदी की सदस्था भी हुई । एस तरह भारतीय 
महिलाणा मे जागरण की एक नई लहर आईं। सही है कि अतिशय ?रिद्वता व 
कारण नागरिक जीवन म्‌ प्रवेश जोर शिक्षा + अवसर उच्च ओर मध्यमवर्गीय 
मदिलाओ। को ही सुत्नभ 4। फिर भी, एसा व्यापत स्त्री जायरण प्राव ब्रिडिय 
भारत मे देखन मे नही जाता। 


बग सघप मे स्त्रियों का सहयोग 


निचल तबया वी स्व्रिया भी अशिशा और टारिदय वे बावजूद जपन जपधिवारा 
+ पति जागरूए' हा रही थी। हजारों क्री उख्या मे क्िन्तान और मजदूर जौरता 
ने हडताल प्रदशन और काफ्रेसा मं भाग लिया। उनमे राजनीतिय' चतना का 
भी विकास हा रहा या ओर वे राष्ट्रीय राजनीति परयठना में शामिल हुइ । वे 
मजदूर सगठना और किसान समाजा म भी वर्तीं टुइ जिनरा लख्य था ने पल 
स्वतत्र भारत वरन स्ववत्त समाजवाडी भारत । |भारतीय जौरता पा यह तागरण 
उनमे राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्वाउत््य वे लिए राष्ट्रीय भावता और प्रजाउप्रिय 
पड़ेगा वे गिकाप को परिचायक था। 
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स्त्री को वचित रखन की प्रथा का विरोध क्या । 

यह प्राय सपन् स्वीकार किया कि स्त्री का शिक्षा और सस्ट्टति के समान 
जविकार है| स्त्रिया म तेजी से शिक्षा का प्रसार हुजा। लडकियां की पिक्षा के 
प्रति जो रूढिगत विराध था, वह खतम होने लगा। एक समय था जब भारत मं 
स्त्री शिक्षा के समथक तो नही थे जलवत्ता उसके विरावी और झत्ु थे। अव तक 
स्‍त्री जाति कई मजिल! से गुजर चुकी है पूरी उदासीनता उपहास, आलोचना 
और स्वीकृति । अब यह जासानी स कहा जा सकता है कि भारत मे सवन स्त्रियों 
की शिक्षा का भी उतना ही जावश्यक समझा जा रहा है जितना लड़का की 
शिक्षा को, इसे राष्टीय प्रगति की जावश्यक शत माना जा रहा है ए* 

ब्रह्म समाज आय समाज रामक्ृष्ण मिशन जादि सुधार समठनां, डैनिश, 
जमरीवी, जसन और ज़िटिश मिशनरी सस्थाआ और अजल्पसरयक परतु प्रगति 
शील पारसी सप्रदाय ने स्त्री शिक्षा की दिशा में पथ प्रदशन का काम किया। 
प्रा० कवे द्वारा ।96 म स्थापित्त इडियन वीमस यूनिवर्सिटी ते स्त्िया वो शिक्षा 
प्रदान करने के सिलसिव मे वडा काम किया । 

मुसलमाना म॑ स्त्री शिक्षा का प्रसार काफी सुम्त था, यद्यपि पिछली ही सठी 
के अत म सर सैयद अहमद खा जोर जय नताओ ने इसकी खुलकर हिमायत 
करनी दुरू कर दी थी। फिर भी इस दिशा मे लगातार तरक्की हाती रही। सती 
शिक्षा मं लगातार हाती हुई प्रगति का इसी बात स अ्रदाज हा जाता है विः 97 
मे स्कूल जान॑वाली लटकिया की सय्या ! 230,000 थी और 837 मे यह सस्या 
बढ़कर 2,890,000 हो गइ। 

भारतीय जावादी के अधिकाश बहुत गरीब थ ओर स्त्री शिक्षा क तीज 
विकास के रास्ते म॒ यह तथ्य एक बहुत वडा जवरोध था। गरीबी के कारण, 
भारतीय जनता के बमकर वग क्सान और मजदूर स्त्री रिक्षा वी जो भी 
सुविधाएं प्राप्त थी उनका फायदा नहीं उठा सक। व इसका सच नहा उठा 
सकते व, इसलिए शिक्षा उन तक नही पहुच सकी। भारतीय राष्ट्रवादिया व 
अनुसार भारतीय जनता की गरीवी का कारण यह था कि जिस तरह वी जायिक 
प्रगति से उनका जार्थिक स्तर ऊचा हांता, उस तरह वा प्रगति के रास्ते में 
विदक्षी [गासन बाबक था। भारतीय जनता मे शिक्षा व सावजनीन विकास 
वाए प्रश्न उनकी राजनीतिक स्पतत्नता और तज्जव आविक प्रगति के प्रश्न से 


जुड़ा हुआ चा। 
>> 


राजनीति मे स्त्रियों का सहयोग 


राजनीति म॒ स्त्रिया का तीप्र प्रवेश यासकरर 99 व' बाट, भारतीय इतिहाय 
वी अत्यत जाश्वयजनक घटना है। प्रात प्रिटिए भारत मे सुलताता रजिया वपम, 
खाट बीयी, नू रजहा, जह॒ल्थायाड हावतर जसी उुछ जविजातप्र्गीय स्थियों का 
अतिरिक्त आय ह्थिया न राजनाति म भाग नही लिया। त्रिटिय गासन काल मे 
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स्थित्ति वदली । उन्हें जो मताधिकार मिला था, सीमित हो सही, उसका उहोन 
जोश्योखरोश के साथ इस्तेमाल किया, साथ ही उद्दोन भारतीय राष्ट्रीय क्पग्रेस 
द्वारा चलाए गए जन आदोलनो मे भी भाग लिया। महात्मा गाधी और काग्रेस 
राष्ट्रीय प्रयास के लिए उनका आह्वान कर रहे व, और उ हाने देखा कि इस भविष्य 
द्रष्डा ग्राधी और ब्रिटिश सरकार की सर्वोपरि सत्ता न उनके हाथा म एक कारगर 
हथियार द रखा है। एक हाथ से उहान निष्किय विराध (सत्याग्रह) वा हृथि- 
यार और दूसर हाथ स मतदान का अधिकार ग्रहण विया ।' 

बडी तादाद म राजनीतिक जन आदालनो म भाग लती हुई, शराव की दुकानां 
पर घरना देती हुई, प्रदशनो में माच करती हुई, जेल जाती हुई, लाठी और 
गोलियां का सामना करती हुई स्निया का दृश्य भारतीय इतिहास मे अभूतपूव 
था । एक ही वार म भारतीय औरते अपनी सदियों पुरानी सीमाणा का अतिकमण 
कर आग वढ गइ। पहल व आज्ञाकारी धरेलू नोकरो ज॑सी थी, लकित अब व 
नागरिको के रूप म 3ठ खडी हुई, और उहाने राजनीतिक कायक्रम पर जपना 
मत देता जीर बडे राजनीतिक जआादोतनां म॑ भाग वेना पुरू क्या। सरोजनी 
नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय विजय लक्ष्मी पडित जसी कुछ औरते ता 
जतर्राष्द्रीय प्याति लब्ध नेता सिद्ध हुई ) 

जय 936 म काग्रेस की सरकार बनी तो कुछ औरतो न मन्नी जवर सचिव 
भौर प्रातीय विधायिकां सभाओ के उपाध्यक्ष के रूप मे काम किया। भारतीय 
भौरतें लोकल वोर्डो जोर म्युनित्तिपेलिटी की सदस्या भी हुई । इस तरह भारतीय 
महिलाआ में जागरण की एक नई लहर आई। सही है कि अतिशय दरिद्रता वे 
कारण नागरिक जीवन म॑ प्रवेश और शिक्षा क॑ अवसर उच्च और मध्यमवर्यीय 
महिलाओ का ही सुलभ थ। फिर भी, एसा व्यापक स्त्री जागरण प्राक ब्रिटिश 
भारत म देखने म॑ नही आता। 


बग सघप मे स्त्रियों का सहयोग 


निचले तबबा की स्त्रिया भी, अशिक्षा और दारिद्रय के वावजूद अपने अधिकारां 
क अति जागरूक हो रही थी। हजारो की सख्या म किसान और मजदूर औरता 
न हडताल प्रदशन और काफ़सों में भाग लिया। उनमे राजनीतिक चेतना का 
भी विकास हा रहा था और व राष्टीय राजनीतिक सगठना में शामिल हुई । वे 
मजदूर संगठनों जौर क्सिन सभाणो म॑ भी भर्ती हुई जिनका लक्ष्य था न केवल 
स्वतत भारत वरन स्वतन समाजवादी भारत । |भारतीय औरतो का यह जागरण 
उनम राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्वातत््य के लिए राष्ट्रीय भावना और प्रजाताजिक 
उद्वेगा बे विकास का प॑रिचायक था। 
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आधारित सामाजिक विभेद को मायता प्राप्त थी और व्यक्ति जाति और सयुकत 
परिवार के जधीन था। नए समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक वा कि जम 
भर सेक्स पर आधारित विशेषाधिकार का समाप्त कर दिया जाए। 
झुरू के वम सुधारका न व्यवित स्वातत्य के सिद्धात को धम के क्षेत्र म भी 
प्रचारित किया। वस्तुत , ब्रह्म समाज, प्राथना समाज, आय समाज और अयान्य 
संस्थाएं पुरान धम का नए समाज की जावश्यक्ताओ क॑ कमोवेश अनुकूल बनाने 
की ही कांशिश कर रही थी। यह सच हे कि उनके कुछ लोग (विशेषत्‌ आय 
समाज वाले) यह समय रह थ कि से वदिक युग के आर्या की युद्ध सामाजिक 
मरचना का ही पुनशज्जीवित कर रह ये कि वे स्वण युग (सतयुग) की आर वापस 
जा रह थे । लकिन वस्तुत वे हिंदू धम का नवीन भारतीय राष्ट वी सामाजिक, 
राजनीतिक और आर्थिक आावश्यक्ताआ के अनुरूप बनाने मे लगे थे। इतिहास 
मे जनक उदाहरण मिलेगे जब नए समाज के निर्मात्ताजान यह समणाकि व 
अतीत की ओर वापस जा रह है और पुरान जमाने क स्वाच्चि सामाजिक रूपा 
का पुनरुज्जीवित कर रह है। भारत के प्रारभिक धम सुधार आदोलनों न एसे 
घधामिक दप्टिकोण का विकसित करन की कोशिद वी जो हिंदू मुसतमान, पारसी 
जादि सभी सप्रदाया की एकता कायम कर सक्रे, और इस तरह भारत के नवीन 
आर्थिक विकास, जनता के विकास के रास्त के' बाबा विध्ना की समाप्ति स्त्री 
पुरुष की समता के सिद्धात की स्थापना जाति व्यवस्था का उमूलन पुरातन 
सस्ट्ृति के एकाधिकारी रूप एव व्यक्ति और ईश्वर क परारस्परिवा सबब के 
एक्मान माध्यम के रूप म ब्राह्मणा वी हैसियत का सात्मा, जादि सम्मिलित 
राष्ट्रीय उद्दश्या और लक्ष्या की पूर्ति म॑ं सहायक हो सत्। यूराप के प्रोटस्दट धम 
सुधार जादोलन की तरह ही भारत के धम सुधार जादालन भी समाज क॑ किसी 
अतीतकालीन युग का पुन स्थापित नही कर रहे 4 वरन नवोदित समाज वी 
स्थापनाआं जौर उपलब्धियों को दृढतर वना रह थ। 
उदारवाद उदीयमान पू जीवाद का जीवन दशन है ।! राष्ट्रवाद और प्रजातत्न 
इसके दा मूलभूत सिद्धांत हैं। वम सुधार आदोवना न धम क्षेत्र म उटारबादी 


दृष्टिकाण का प्रवेश कराया । 


अतीत का आग्रह, इसका विशिष्ट तात्पय 
आय समाज बाल, और लांगा की ही तरह, मतीत मे जनजान नए समावया 
निमाण कर रह ये वकिन उठ एसा वुछ श्रम थाकि व अवीत के युद्ध जाहि 
कालीन समाज की ओर वापस जा रह व। एस नरहं # अमपुण वितन + गनीर 
दाशनित एप मनावयानिका कारण हं। यह चितन सामाजिक जस्वित्य व नए 
झूपा प्रार्पा और पुरातन चतना व दद्ध उत हो परिणाम हूं। 
व्यत्ित नी पमाज वी ही तरह उतमान के फ्रियाजीव अस्तित्व एय युगा स 
उत्तराधिकार म प्राप्त चतनगील विचार पद्धति वा संयोग से यना 
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इसलिए बहू अपने जतस्तल भ जस्तित्व एवं चितन, नए जीवन और पुरानी 
विचारधारा के तनाव का अनुभव करता है . असपूण भविष्य उस पर अपनी 
जोर आजमाइश कर रहा है तेकिन चू कि मानस के सहजयोधिक मौलिक 
तत्व प्राचीनतम है, इसलिए उसे लगता है कि उसका अतीत ही उस पर हावी 
हो रहा है। इसीलिए हम प्राय यह विराधाभास देखन को मिलता है कि 
जनमायक जतीत का आग्रह करता है और इसे वापस लाने के लिए जन 
मानस को उद्वेलित करता है लक्नि ऐसा करने की चेष्टा मं वह भविष्य का 
निर्माण करता है। (यूराप के) पूजीवादी नव जायरण मे क्लासिकल गौरप 
ग्रथा और मान्यताजा का बोलवाला रहा। नेपालियन और फ्रास की राज्य 
कऋाति पर रोम की प्राचीन सभ्यता का काफी प्रभाव था। अठारहवी सदी के 
क्रातिकारियों का आदश था प्राकृतिक और अश्रप्ट, अविकृत आदिम मानव 
की ओर प्रत्यावतन । फिर भी, ऐसे मौका पर लोग प्राय अपने मन मस्तिष्क 
म्र नए का ही तनाव महसूस करते है 
व्यक्ति विशेष के लिए यह सोचना सनव है कि वह जतीत की रक्षा या 
उसे पुन स्थापित करने को लिए ही पंदा हुआ है और जब उसके किए का 
परिणाम दृष्टिगत हांता है तभी यह स्पष्ट होता है कि भविष्य का निमाण 
हुआ। आदिस ईसाइत्व की जार अभिमुख सुधारक बुजुा प्रोटस्टेटवाद को 
जम देता है। 
इसी तरह गाधी ने साचा कि वे हिंदुओो के स्वण युग अथात रामराज्य वी 
स्थापना कर रह हू जब वस्तुत वें भारत के लिए भाधुनिक प्रजातात्निक, 
पूजीवादी, राष्ट्रवादी राज्यत्व लाने का प्रयास कर रह 4। 
भारतीय जता की दासता के कारण अतीत का आग्रह और जधिक वलशील 
हुलजा। विदेशी शासन से मुक्ति की स्वस्थ आकाक्षा के साथ ही पुनरज्जीवित 
हिंदुत्व के जरिए विश्व के आध्यात्मिक विजय बे' अथ और उय राष्ट्रीयता मूलक 
स्वप्न भी देखे गए, जसे रामक्ृष्ण मिशन आदालन के महान नेता विवेकानद 
द्वारा। भारत की विशिष्ट आध्यात्मिक प्रतिभा! के दावे सारे ससार मं घापित 
किए गए। 
फिर भी भारत के प्रार॒भिक धम सुधार जादोलन प्रगतिशील थे। वे भारतीय 
जनता के प्राथमिक राष्टीय जागरण के परिणाम थे। मध्ययुग से जाधुनिक 
पूजीवाद की जार सन्मण के काल म॑ प्राय प्रत्येक राष्ट्र वे थम सुधार जादोलना 
के माध्यम से, नए सामाजिक लक्ष्या के जनुसार पुरान धम को नए साच मे ढालने 
क प्रयास किए है । 


मध्ययुगीनता वनाम उदारवादी दृष्टिकोण 


मध्ययुगीनता का जय है जाभिजात्य द्वार झासन। उदारवाद जो पूजीवाद 
का जीवन दशन है जनतन और जनसाधारण द्वारा शासव वा हिमायती है। 
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मध्ययुगीनता एवं मध्ययुगीन धम जम पर आधारित विशेषाधिए्गर के पोषक है 
उदारवाद ने इन सारे विरेषाधिकारों का अयायपूण बताया और उन पर चोट 
वी, और उसने व्यक्ति स्वातत््य समानाधिकार मुक्त प्रतिद्वद्विता के सिद्धात 
घोषित किए। मध्ययुगीन विचारधारा के अनुसार राजत्व के ईश्वरीय उद्धव, 
सामाजिक सरचता वी पवितता और जो दझुछ है उसकी देवसम्मत प्रकृति म 
लोगा का विश्वास अनिवाय था। उदारवाद न आस्था मिष्ठा की जगह आलोच 
नात्मक बुद्धिवाद को प्रतिष्ठाषित किया जिसके अनुसार प्रत्यक सस्था और 
सिद्धात वी बुद्धिवादी गवेषणा आवश्यक है। 

मध्ययुगीनता न अपकप के सिद्धात का प्रचार किया, जिसके जनुसार आदमी 
जादिकालीन स्वणयुग से आज के श्रप्ट कलियुग म जा पडा है। उदारबाद मे 
इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन के जाधार पर यह स्थापना प्रस्तुत की कि जादमी 
विकासशील रहा है. समाज आदिम बवरता से दास युय. फिर दासता से सामत 
युग भौर अभी पूजीवादी युग के रास्ते लगातार प्रगति करता रहा है। मध्ययुगीन 
विचार शैली न मूलत जादमी को जीवन का नराश्यपूण दशव अपनाने जौर 
अपनी दण्टि परलाक पर केंद्रित करने को वाध्य क्या है। उदारयाद ने जीवन 
की चाह उसकी भूख को उढाया हू और इस तरह आधुनिक मीना जोर विज्ञान 
की मदद से जानद बढ़ान वाले भोतिक पदार्थों के उत्पादन का व्यापक शत 
उजागर किया है।* 

पुराने समाज का निम्न आयिर और सास्ट्तिक विकास पुरात धमका 
जाधार था। नेएु समाज क्री जरूरतों जीर राष्ट्रयाद प्रभातत्र जीवन के प्रति 
ग़शावादी णौर सकारात्मक दृष्टिकोण और वुद्धिवादी दशन आदि के सदभ 
में पुरान धम या पुनरीक्षण जौर नय निरूपण आायश्यक था। 

कूल मिलापर, इन पुतनिभित धर्मा का मुग्य उद्धश्य था राष्टीय प्रगति) 
जिन लागा ने धम वा परित्याग या सुधार नहीं क्रिया उतके लिए धम और 
राष्ट्र सससम जौर जनिन व। उदाहरण वे रूपम बी० सी० पात्र जरप्रिद 
घांप जौर बुछ जाय लोगा द्वारा प्रतिपादित राष्ट्र थम का उल्दख क्याजा 
सकता है। 

बभी-कभी लोगा मे राप्टीय भावनाजा जौर जायाजा या जागत करन ये लिए 
पुरान देव-दव्रियों की चई ब्यारपा वी प्रस्तुत वा जाती। 'दवता जौर टजिया 
बी मूर्तियों बी इस नए व्यास्या के कारण देण के प्रचलित घामित' उत्सया मं या 
सारगनण हुआा, हजारा वाया लाग ययतथात्वी या बाजी या दुर्गा की समेत 
उपासना व रत समय 'व्द मातरन हवा उध्ताट दर वर उच्चरित करत हू ये 
दिया भारीव #िदुआ वी उपरास्य ७ । दा प्रयोका का रूप परिउतन दे जाटाला 
वी गहराई जौर तायत का कार दी है और प्रमाण वी हू। पुराने दमददविवां 
का बहू चामत्वारिए रूप परियवन नए राद्रवाट का उददश औरना जार जन 
साधारण रे बीउ पटुचा रहा ह। दव तरह धम पुधार आादालन या त्तरह घर्म 
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के पु्र्नीवन के जादोलन भी राष्ट्रीय आदश द्वारा अनुप्रेरित थे । 


धम सुधार आदोलनो का व्यापक प्रभाव 


धम सुधार आदोलनो की एक यह भी विशिष्टता थी कि उनका काय कम धम सुधार 
तक ही सीमित नही था, उहोने सामाजिक सस्थाआं और सवधो के नवनिर्माण 
का भी वाय किया इसकी वजह थी कि भारत मं धम और समाज परस्पर जैविक 
रूप से अनुलग्न थे। जातिगत श्रेणी श्रखला स्‍ती-पुरुष की विपमता, अस्पृश्यता 
और सामाजिक वजना इसलिए फल-फूल रहे थे कि उद्व कम वा प्रश्नय प्राप्त था। 
इसलिए समाज सुधार सभी धम सुधार आदोलनो का जतिवाय लक्ष्य था। इन 
आदोलनो ने कमोवेश मात्रा मं व केवल धम को वरन सामाजिक सस्थाआओं और 
सबंधो का भी बौद्धिक आधार पर प्रतिष्ठापित करने की चेप्टा की। कही भी 
घम व्यक्ति के जीवन को वसे प्रभावित और निर्णीत नही कर रहा था जैसे भारत 
म। यहा व्यक्ति का आायिक क्रियाकलाप, उसका सामाजिक जीवन, उसका जम, 
ब्याह और देहात, उसका एक जगह से दुमरी जगह आना जाना, इन सव पर 
पूरी तरह धम का नियत्रण था। बम सुधार के आादोलनों के लिए धार्मिक, 
सामाजिक और राजनीतिक सुवार के लिए सवव्यापी आदोलन करना आवश्यक 
था। उहान वहुदेववाद ऑर मूर्ति पुजा के सिलाफ तो सधप किया ही साथ ही 
जाति प्रथा और विदेश यात्रा सवधी निषेध पर भी चोट वी। धम के क्षेत्रम 
ब्राह्मणो के एकाधिकार और जातिगनत विषेधाधिकार पर भी इन आदोलनों मे 
आधात क्या। और इन सबर्क पीछे मूल उद्भावना यह थी कि जिन पुरानी 
सस्थाजा, प्रथाजा को खतम करने की कोशिश की गई, वे राष्ट्रीय प्रगति मं वाधक 
थी और राष्टीय प्रगति के लिए सभी दलो और व्यक्तियों की समानता और 
स्वतम्ता के सिद्धात पर आधारित राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता थी। 

इन जादोलना की मूल अनुप्रेरणा थी देश का विकास | भारतीय जनता के 
प्रथम राष्ट्रीय जागरण का स्वरूप प्रवातत घामिक था । बाद के दशका म जागरण 
की यह भावना गहरी और व्यापक हाती गई और उसका स्वरूप वमनिरपेक्ष 
हांता गया । 


यूरोप मे वैसे ही आदोलन 


यूरोप म॑ भी ऐसी ही वात हुई थी । राष्ट्रीय राज्यतव एवं समाज की स्थापना को 
लक्ष्य बनाकर जा आदीलन हुए, उनके पहले नवोदित राष्ट्रीयता भ्रोस्टेस्टेटवाद और 
धम सुधार जसे धामिक रूपो म ही लक्षित हुई। इसकी वजह थी कि मध्ययुमीन 
धम, जो नया समाज वन रहा था उसके अनुकूल नही था। यूरोप का मध्ययुगीन 
धम, रोमन कैथलिक घम , समूचे इसाई ससार की सास्कृतिक एकता का सूत्र था, 
लेकिन यह सामतझ्ाही का पोपक था और सामतताही बढते हुए पूजीवादी 
अथतत्न के बढते हुए राष्ट्रीय विनिमय सबधों के जाधार पर राष्ट्रा के आर्थिक 
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समवय के रास्ते म वाधक थी। यह भी द्वप्टव्य है कि सामती राज्य व्यवस्था को 
समथन प्रदान कर रोमन चच राष्टीय राज्यां की स्थापना मे जडचन खड़ी कर 
रहा था और नए पूजीवादी जयतत्न की स्ववन और क्षिप्र प्रगति के लिए राष्टीय 
राज्य व्यवस्था अत्यावश्यक है । 
इसलिए यूराप के देशा मे जनता के राष्टीय जागरण न सामती धमतन के 
विरुद्ध धारमिर सघप का रूप जिया । फ्राम मे सामती जवतत्र जौर राज्य व्यवस्था 
के आध्यात्मिक समधक रोमन चर का विरोध सयसे पहन वाल्तयर, रूसो, 
हलवसिपस हालवाख जादि न क्िया। यह धम विरोधी प्रिद्रोह सामतशाही के 
विरुद्ध किए गए धम निरपेक्ष राष्टीय राजनीतिक विद्रोह के पहल हुजा ।* 
भारत मे भी राष्टीय जागरण ने चुरू के दिनो म धम सुधार जाटालना का 
रूप लिया। इनम से कुछ न सनातन धम को उदारवाद के सिद्धाता की रोशती 
मे फिर से देखन वी काशिश की । कुछ दुसरे जोगा ने इसे उनऊे प्राचीनतम रूप मे 
ही फिर स प्रस्तुत करने की चैप्ट की । 
जसे सांलहृवी सदी म यूराप, वसे ही उ तीमवी सदी म हिंदुत्व करे विभिन 
जवेयब जाध्यात्मिक प्राति की चपेट म जाकर सुगबुगा उठे. (यूरोप के ) 
प्रम सुधार की ही तरह यहा भी लोग परपरा के आदिम स्वरूप की आर 
भुक़ी और प्राद के दिना के अविश्वास और विक्ति की अत्सना की ।९ 
भारत म॑ मध्ययुगीन व्म के विरोध मे धम सुधार जादोलन का ज॑ मे हुना 
क्यावि मध्ययुगीन थम जाति जसो सस्थाजा का पोषण करत थे जो दण में ना 
अवतत्र + विकास सौर भारतीय जनता की राष्ट्रीय एग्ता के रास्त मे जबदस्त 
रुकावट पैटा करती थी|। पहुदववाद आत्मा वा हनन ब'रन याते निर्वक धामिक 
फ्रमझाड धामिक रझढिया जादिय विस्द्ध भी पघप हुए क्याक्ि ये जनता की 
जालोचमात्मक बौद्धिक एक्ति थ कमजोर करती थी। य वम सुधार जादालन 
वथ्यत राप्टीय थे लक्मि रूपत धामिक। हमार राष्टीय अस्तित्व के बाद के 
दिना म राप्टीयता सपूणत वमनिरपेक्ष हो सपी । 
इन धम सुधार आदोजना मे स कुछ था हम वश्षप मे वितरण दय। "नस 
हम जाम सगे ति कसे बे धम सुधार जादातब राष्टीयता व उद्भव फी रावत 
मजोए थे जौर उनके एस कायक्रम ये या धम के क्षेद्र मं उटारयाद का प्रश्वव दत 
हैं और उसके सिद्धाता को जरार्या-वित उरत है । 


श्रह्म समाज जादोलन 

जिस प्रकार क ध्रम सुधार जादालन की हम वात वर रह ह उनम संयस पहुत 
ब्द्धा समात जाटावन हुलां ता। इससे पहुल 4823 मे राजा राममाहव राय 
(772 833) न, जो सदा अरबों मे भारताय खच्दुवार रे तनत बढ जा वर तर 
है, पुर किया । राजा राममादन राय उच्तुत दे प्रजालययाटी और मानयतवायाडी व 
अप धोर्मिय, हाशनिय जौर सामाजिक दृष्टिताण मे 4 इेसतास वी रे वस्यरवाद 
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और मूर्ति पुजा विरोध, सुफीमत के रहस्यवाद, ईसाई धभ की जाचारशास्तीय 
मीतिपरक शिक्षा और पश्चिम के आधुनिक देशो के उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धाता 
से काफी प्रभावित 4। 'उहान अपने ही व्यक्तित्व म इस्लाम ईसाई धम और 
जाधुनिक मानवतावाद या वुद्धिवाद के सर्वोत्तम तत्वा को परिभाषित और अग्री 
कृत करने की चेष्ठा की और उह एक मूल घम मे रूपाथित क्या, जिसके तत्व 
उह उनके अपन समुदाय के उपनिषद दशन में मिले ।”? 

उन्होन प्राचीन हिंदू एकेश्वरवाद की जगह आ जान वाली बहुदेववादी विक्ृति 
की जालोचना वी । उन्होने हिंदुआ की मूरति उपासना का अमानवाचित और गलत 
कहा और सत्र धर्मों और सारी मानवता क॑ एक जकेले ईश्वर के सिद्धात को 
प्रतिपादित क्या । 

बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के विरुद्व उनके सधप की अनुप्रेरणा दाशनिक 
आस्था के अतिरिक्त राष्ट्रीय और सामाजिक जाचारशास्त्ीय विचारा में भी 
निहिंत थी । “हिंदू मूतिपूजा की विचित्र प्रथा किसी भी अय गर इसाई उपासना 
पद्धति की अपक्षा समाज की सरचना के लिए जधिक हानिकारक है। तज्जाय 
कम्काड पर लगातार सोचते रहने से और अपने दशवासियो के प्रति करुणा की 
भावना के कारण मैं उतर सव तरीको का उपयोग करन के लिए बाध्य हू जिनसे 
बे प्रकृति के ईश्वर वी एकता और सवब्याप्ति का मनन कर सक ।* 

राजा राममाहन राय थम के प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष मं 
थे। उनका विचार था कि व्यक्ति का पुरोहित के माध्यम के विना स्वय धमशास्ता 
का पाठ करना चाहिए और स्त्रथ क्सी सिद्धात को समयना पहचानना चाहिए । 
उसे स्वय अपनी आवारपरक विचार बुद्धि की कसौठी पर धामिक भिद्धाता को 
परखना चाहिए और उन सिद्धाता को अस्वीकार कर देना चाहिए जा इस कसौटी 
पर खरे नही उत्तरे । 

चूकि हिंदू समाज पर हिंदु धम की धामिक स्थापनाजी का शासन जौर निय 
जण था, इसलिए किसी भी धम सुधार आदोलन क लिए समाज सुधार का भी 
जपन कायकम में रखना आवश्यक था। राजा राममोहन राय भौर शुरू के धम 
सुधारको के अनुसार समाज के कल्याण के लिए धम के रूप परिवतन की 
जावश्यकता थी । इसलिए धम सुवार के जाटोलनो के सपूण कायक्रम का अनि 
बाय जग था समाज सुधार। 

राजा राममोहन राय के नेत॒त्व मे ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा के विरुद्ध आदा- 
लन चलाया और इसे अप्रजाताल्विक, अमानुपिक और राष्ट्र विरोधी वतलाया। 
इसन सती जौर बात विवाह के विरुद्ध सघप किया और विधवाजो क पुनविवाह्‌ 
और सवा पुरुष के समानाधिकार का समवन किया । 

अह्य समाज ने जाधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के महत्व का समया और 
लोगा म इसके प्रसार के लिए शिक्षण सन्‍्थाओं की स्थापना वी । राजा 
राय पाश्चात्य उदारवादी प्रजातात्विक सस्क्ृति के समनक थे । 


सा 
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राजा राममोहन राय के अनुसार भारत म अग्रेजी शासन एक अच्छी बात 
थी। सवी प्रथा और वाल हत्या क उममूलन जसे समाज सुधार और स्वतत्न पत्न- 
कारिता तथा आधुनिक शिक्षण सस्थाणा की स्थापना आदि प्रगतिशील कार्या के 
लिए उहूने प्रिटिश शासत की तारीफ वी। यह स्वाभाविक ही था, व्याकि 
उनीमसवी सदी के प्रारभ म भारत म ब्रिटिश शासन के ऐतिहासिक दष्टि से प्रगति 
शील पहलू भी थे। 
ब्रिटिश शासन के प्रारभिक दिनों म॑ जैसे उनीसवीं सदी के गुरू म, जौद्यागिक 
भहार के बावजूद त्रिटिश शासकगण प्रगतिशील थ्रूमिका जदा कर रह ये । वे 
कई क्षेत्र मे भारतीय समाज की रढठिवादी और सामती शक्तियों वे चिम्द्ध 
सघप कर रह थे य॑ साहसिक सुधार के दिन थ॑, जैसे सती प्रथा का उमू 
लगन (जो भारतीय समाज के प्रगनिशील तत्वा क॑ सपूण सक्रिय सहयोग क 
साथ क्या गया था), दासता का उममूलन (यवहार म बहुत दूर तक महज 
औपचारिक) ठगी और वाल हत्या के खिलाफ लडाई, पाश्चात्य शिक्षा का 
प्रारभ और जसवारा वी आजादी | शुरू के दिना के ब्रिटिश शासका का 
दृष्टिकोण सकीण था जार वे भारतीय परपरा म॑ जा कुछ पिछड़ा था उसके 
प्रति असहिष्णु थे। उनका यह विश्वास था कि उनीसवी सदी वी बुजुजा 
और क्रिश्चियन धारणाए मनुप्य जाति के लिए आदश तुत्य ह। फिर भी 
उाहोने उत दिना बी जागासी उच्चमुखी बुजुजाजी के प्रतिनिव के रूप से 
नवाचार और नवीनता को दिशा मे उहुत सार काम किए । इन शासको मे जो 
सवश्रप्ठ थ जैसे सर हनरी लारंस व उन लागा का प्रेम और आदर भाव 
जीतन म सफ्व हुए जिनके साथ उह काम करना पडा ग्रेजा क सत्स 
बडे दुश्मन प्रतिक्रियावादी शासक 4 जिहान बह दया कि अग्मज उह हृटा 
सकत है। उन दिना वे भारतीय समाज के सवस अजरथिक प्रगतिशील तत्या न 
जमे राममाहन राय जौर प्रह्म समात वे सुधार जादावन | प्रगति व पशधर 
के रूप म अग्रजा वी भूरि भूरि प्रशमा वी उनके द्वारा लाए गए सुपारा 
को पूरा समथन प्रदान क्या और उह एफ नई सम्यता के हरायव दस्त 4 
रूप म दखा।* 
लक्नि अग्रेजा क प्रति प्रासा नाय के बायजूद राजा राममाहुन राय न प्रप 
की जाजादी को सीमित वरन पी सरकारी फाशिंग के खिलाफ सघप वा संगठन 
किया | उहान ऊच जोहूदा से भारीया का वरयित रखने का सरयारी नांति वा 
नी आलाचना वी उद्ध समाज उयत एस घामित जाहटालन वर नटी था वरन 
सामाजिक जौर राजनीतिक सुधार भी उसर फायक्रम बा जग 4। इस तरह यह 
रानाड़े दत्यादि द्वारा परयर्ती वाल मे पुर तिए पए पमाज सुधार जायवन और 
उडियिन नेशनल उाग्रेप के प्रारभित दिना के राजनातित जाहाजन या जग्रदूँ 
था। इस तरह धम सुधार जादातन ले हा से णुद्ध यम निरपत सामाजिर 
और राजनीतिक सुथरार जाहालनों रे जिए ,मान तथार ती। यह्धी राजा 
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राममाहन राय और उनके द्वारा चलाए गए ब्रह्म समाज का ऐतिहासिक महत्व 
है। “राजा राममोहन राय ने भारत मे जाधुनिक युग की शुरुआत की ।?० 

राजा राममोहन राय के वाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेद्र नाथ टैगोर 
(87 905) मे किया। उहाने धमशास्त्रो को धरमातीत नही माना और उह 
पूणत अस्वीकार कर दिया। उहोने धमशास्त्रो की जमह अतदृष्ठि जतर्वोध को 
प्रतिष्ठापित किया। उहोने उपनिपद के कुछ प्रकरण खोज निकाल, जो ब्रह्म 
समाज के सिद्धाता और कायक्रम के धामिक वैद्वारिक आधार बने । 

केशवचद्र सेन (838 84) प्रह्म समाज क दूसरे नता ये । उनके नेतृत्व मे 
ब्रह्म समाज का सिद्धात शुद्ध ईसाइत्व के अधिकाधिक नजदीक आया। वाद के 
युग म, उहोन “देश” का सिद्धात प्रतिपादित किया जिसके अनुसार ईश्वर कुछ 
व्यक्तिया म ज्ञान की प्रेरणा देता है जिनके शब्द को सत्य और श्रमातीत माना 
जाना चाहिए। प्रह्म समाज के कुछ लोगो ने यह सिद्धात स्वीकार नहीं किया, 
समाज को छोड दिया और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की । 

ब्रह्म समाज राष्ट्रवादी आादोलन का अग्रणी था, राष्ट्रीय आदोजन जो धम 
सुधार जादोलन के तौर पर शुरू हुआ और जिसका उद्देश्य था सत्तावादी धम के 
विशद बोझ से व्यक्ति का मुक्त करना, सत्तावादी वम जो व्यक्ति वी पहल शक्ति 
का गला घाट देता था, और व्यक्ति एव जन मानस को जडवत बना देता था। 

ज्ह्य समाज ने व्यक्ति स्वातत्य, राष्ट्रीय ऐक्य और सहक्मण, एवं सामाजिक 
संस्थाओं जौर सवधा के प्रजातत्वीक्रण के सिद्धातो को घोषित कर भारतीय 
जनता के लिए नए युग का सूजन किया । भारतीय जनता के राष्टीय जागरण की 
यह पहली सगठित अभिव्यक्ति थी । 


श्राथता समाज 


प्राथना समाज का बबई मे एम० जी० रानाडे ने 867 म स्थापित क्या । इसके 
धाभिक और सामाजिक सुधार के कायकम वसे ही थे जसे त्रह्म समाज के । इसके 
नंता रानाडे इंडियन नेशनल काग्रस जौर इंडियन साशल काफरेंस के भी नेता 
थ जिनकी पहली सभाए क्रमश ]885 और 880 मे हुई । 


आय समाज 


जाय समाज की स्थापना दयानाद सरस्वती ने [875 मे बवई मे की। यह भी 
भारतीय राष्ट्रवाद के पहले उफान का परिचायक था लेकिन यह बिलकुल भिन 
प्रकार का जादोलन था। इसम पुरानी प्रवत्तिया का पुनसज्जीवित करन की बात 
पर विश्वप जार दिया गया। इसके अनुसार वंद अ्रमातीत और अमाघ हैं और 
भूत, वतमान, भविष्य के सारे चान के अविरल स्रोत ! हम वेदा को ठीक तरह 
से समचना जौर उनकी उचित व्याख्या करनी है, क्याकि उनम दाशनिक, तक 

नीकी, वैज्ञानिक सव तरह का सारा ज्ञान हं। पयाप्त श्रम से हम वेदों मं सारा 
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आधुनिक रसायन अभियत्धण, सनिक नौर गैर सनिक शास्त्र पा सकते है ।! 
पूकि वेद अम्राघ और अमावीत ये, इसलिए बेद सूब ही न कि व्यक्तिगत 
निणय ज्ञान की चरम कसौटी ये। वदा के अमाघत्व का सिद्धात प्रतिपादित कर 
जाय समाज ईइवरीय वाक्य सूत्र के समक्ष व्यक्तिगत निणय का कोई महत्व नही 
प्रदान कर सकता था। इन तरह ब्राह्मणा के अधिकार आर जयाय से व्यक्ति वा 
मुक्त करते हुए भी आय समाज वदा में सपूण आस्था की माग करता था। जाय 
समाज ने व्यक्तिगत निणय की स्पतत्नता के बदल वेदा की प्रामाणिकता स्वीकृत 
स्थापित की । 
ज्राह्मणा की सत्ता का खडन, जौर जिन निरथक कमकाडो की असख्यता 
और विभिन देवी-देवताओं की मूर्तिया कीजिस उपासना के कारण समाज 
परस्पर विरोधी पथो मे बटा था उनकी निंदा, जिस धार्मिक अवविश्वास के कारण 
संदिया स॑ हिंदू जब मानस जाध्यात्मिक पतन के कुहावबद्ध गत मे पड़ा था उसवे 
विरुद्ध सघप, जाय समाज फे कायक्रम के ये प्रगतिशील तत्व 4। वेदा की ओर 
चलो”, ऐसा उनका जो नारा था उसके पिछे राष्टीय ऐक्य गौरव और चेतना वी 
प्रेरणा काम कर रही थी। लक्नि, चूकि इसका आधार सवीण था इसलिए 
जिस राष्टीय एकता की यह घोषणा करता था वह मुसलमाना और ईसाइया 
जमे गैर हिंदु जातिया का मही समठ सका। यह हिंदू धम का ही जध बौद्धिक 
रूप था। 
जाय समाज का समाज सुधार या भी अपना कायकम था। यह वशानुगत 
जाति प्रथा के पिस्द्ध वा लक्नि जम नही वम द्वारा विवेचित समाज की चतु- 
वण व्यवस्था मे उसका विश्यास था। चूकि वेटो मं एस तरह की व्यवस्था थी और 
चूकि वेद गलत नही हां सबत॑ इसलिए जाय समाज जाति व्ययस्था या परित्याग 
ही कर सकता था। आय समाज सामाजिक और शक्षिय मामला मे स्त्री पुम्प 
ने समानाधिकयार वा समवक था। यह तो स्पष्टत प्रजातात्रिय धारणा थी। 
लविन चूबि' बंदा मे सहशिक्षा नहीं थी, इसलिए जाय समाज सहसिक्षा वा 
विराधी था। 
लडऊक लडकिया 4 विए जाप समाज ने दया मे बहुत सार सहूलननालजावा 
स्थापना वी । इन स्पूला मे शिक्षा मातृभाषा वे माध्यम स टी जाती थी। दयानर 
एग्ली वदिव कालज 886 मे स्थापित हुला। जाय समाए के पुराणपथिया ने यहां 
कि इस कालज मे दी वान याली सि गरपुरी तरहवदित नहा ची। इसलिए न 
लागा न मुशीराम कर उतृत्य म हरिद्वार म पुर्फुल खाया यहा शिक्षा री पिपय 
वस्तु आर उसकी प्रणाली दाना का चरित यटि ह था। 
जपन सारे व्रियाकलाब में जाय पमाज राष्ट्रावता और प्रागात्र ती नावना 
से जनभ्ररित था । इसने उप-जातिया को पमाप्त हर हिंदुजा + समयय या वाट 
यी। दमन चामा मे विद्षाता प्रसार दिया, जानि थम, यप्रताय विंगलानि 
पिनदा ये बायजूद मानव मात्र का एपता व धिद्धात वा उद्घाय विया। उुगाम 
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देश की प्रजा हांने के नात उनम अनिवायत जो हीत भावना घर कर गई थी, उसे 
समाप्त करने की भी आय समाज ने काफी कांशिश की । 
उसके सकीण हिंदू आधार के वावजूद और उसके इस तकहीन विश्वास के बाब- 
जूद कि सारा ज्ञान वेदा मसचित है, अनेक राष्ट्रीय हिंदू इसके प्रभाव मं आए। 
एक जमाने में तो आय समाज सरकार की दमन नीति का मुय्य लक्ष्य था । इसम 
शायद ही कोइ थाश्चय वी बात है कि जब !907 के वाद की उथलपुथल की जाच 
करन, 'लदन टाइम्स' वी ओर सं सर वलटाइन शिरल भारत आया ती उसने 
आय समाज का इग्लठ और राज्य सत्ता के लिए बहुत ही खतरनाक वतलाया। 
आय समाज एक प्रकार से भारतीय जनता के राष्ट्रीय जागरण का ही एक 
रूप था । चुकि इसका आवार सकोण था, और इस्त्राम के प्रति इसका टष्टिकोण 
नकारात्मक, इसलिए कालक्रम से इसकी वजह स मुसलमाना ने भी अपन की साप्र 
दायिक' आधार पर सगठित किया। शुरू कै दिना म जब राष्ट्रीय जागरण का जभी 
उद्गूब ही हो रहा या उस वक्‍त आर्य समाज की भूमिका प्रगतिशील थी। इसके 
प्रमतिशील जौर प्रतियामी दोनो तरह के पहलू थे। धामिक जधविश्वांस जौर 
ब्राह्मणों के पुरोहिती एकािपत्य के विरुद्ध मघय, वहुदेवाद का विरोध एवं जन 
शिक्षा का समयथन, उपजातिया का उमूलन, स्त्री पुरुप की एकता, आदि कायक्म 
के कारण इसने समाज वो थागे की ओर ही बढाया । लेकिन वेदो को जमोघ और 
ब्रह्माड के भूत, वतमान भविध्य के सारे ज्ञान का आगार कहना और ग्रुण पर ही 
जाधारित सही लेक्नि चतुवण का समथम करना जाय समाज की प्रतिगामी भूमिका 
के परिचायक 4। काइ भी ज्ञान इस अनत जौर जविरल तौर पर विकासशील 
सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया म अतिम नहीं हो सकता। इसलिए बेद किसी 
भी तरह सारे नान के आगार नही हो सकत। फिर, सारा चान इतिहात द्वारा 
अर्थात जिस युग म वह ज्ञान सामने आया है उस युग के सामाजिक और आर्थिक 
विकास द्वारा सीमित और निर्णीत है। इसलिए परिवर्ती पीढिया को परपरागत नान 
को आलाचनात्मक दष्टि से आगे यढ़ाना होता है और उस बुद्धि एवं सामाजिक 
उपयोगिता के तराजू पर तौवना होता है। यही व्यक्तिगत निणय का प्रश्व आता 
है । वेदा को जमोघ मान लेने पर, व्यक्ति विश्येप ही नही उसकी सारी पीढी भी 
जपना स्वतत्न निणय देने औौर धमशास्त्रो पर सम्मति अभिव्यक्त करने से वचित 
रह जाती है। इसका अथ हैं व्यक्ति विशेष जौर उसकी सारी पीढी की मानसिक 
दासता । यह दष्टिकोण उदारवादी भावधारा का विरोधी था । 
बेदी के अमोघत्व और उनकी सवज्नता के सिद्धात के कारण आय समाज कभी 
भी पूरी तरह से राष्टीय और सावजनीन नही हो सकता था। 
फिर भी, जैसा ऊपर कहा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद के गुरू के दिनो म 
जाय समाज वी भूमिका प्रगतिशील थी | जब राष्ट्रीय जागरण व्यापक हुना जौर 
गहराया, जब राष्टीय जादालन वम निरपेक्षता की ऊचाइयो पर पहुचा, तव जाय 
समाज भारतीय राष्ट्रवाद के विकास म रुवावट वा रूप म जाया, क्यांक्ति अनजान 
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जाधुनिक रसायन अभियकद्षण सनिय और गैर सनिव शास्त्र पा सस्ते ह ।7 
चूकि वद जमांघ और श्रमातीत 4 इसलिए वेद सूत्र ही नकि व्यक्तिगत 
निणय, ज्ञान वी चरम कसोटी 4। बला ऊँ अमाघत्व का सिद्धात प्रतिपादित कर 
जाय समाज ईश्यरीय वाक्य सूत्न के उमक्ष व्यक्तिगत निणय का कोई महत्व नहां 
प्रदान कर सरता था। इस तरह प्राह्मणा के अधिकार आर अयाय से व्यक्ति या 
मुक्त करते हुए भी जाय समाज वदा मे सपूण आस्था वी माग करता था । आय 
समाज न व्यवितियत निणय की स्यतत्नता ये यदले बंदी की प्रामाणिक्ता स्वीकृत 
स्थापित की । 
प्राह्मणा वी सत्ता वा खड़न, जौर जिन निरथवा कमकाडा वी असख्यता 
और विभिन्‍न देवी देवताला की मूर्तिया त्रीजिस उपासना के कारण समाज 
परस्पर पिराधी पथा मे यटा था उनयी निंदा जिस बाभिक अवविश्वास के वारण 
सदिया से हिंदू जन मानस आध्याक मह पतन वे उुहाउद्ध गत मे पड़ा था, उसवे 
विर्द्ध मघप, जाय समाज पे यायक्रम में ये प्रगतिशील तत्य 4। वेदा प्री ओर 
चला! एसा उनवा जा नारा था उपके पिद्ध राष्ट्रीय ऐक्प गौरव और चतना वी 
प्ररणा काम यर रही था। लबि। चकि इसका आधार सकीण था इसलिए 
जिस राष्ट्रीय एकता की यह घोषणा करता था यह मुंसवमाया जौर ईसाइयों 
जस गर हिंदू जातिया का नह्वा समठ सवा । यह हिंदू धम या ही अध बौद्धिया 
रूप धा। 
जाय समाज का पमाज सुधार पा गी जयना कायशरम था। यह वणानुगत 
जाति प्रया ये रिरद्ध था तक्िन जाम यही कम द्वारा विवेधित समान थी चुन 
बण व्यवरूता भ इसका विश्यास पा । यूति बा में इप तरह नी व्यवस्था थी जौर 
चूति बद गतत यद्वा हा सतत हयविए जाय समाज याद व्ययस्था का परित्याग 
नहा कर सयता था। जाय पम्राज सामाजिर और शक्षिया मामता मे स्थरी पुरप 
के समानाधियार को समय वरा। यह तो स्पष्टल प्रजाताज्ियों आारणा वो। 
चकित यूहि बद्ा में से लिखों यश थी देखविश जब समाय सह्यिखा या 
पिर्धी बा । 
लड़ी लडीया है विए जाप समाज व देश मे यड़त सार सूूवनायजा वा 
स्थापता क। दा सगूता मे थि आर घात्ताा त माध्यम ये ही जाता वी । हवा” 
एप वदिय काल य $6 क संवाधित दुआ जाय समाय 4 ुसागपरवियां ने का 
हि दंत वालज में वाल वाता शिखा पुर उरह ।ड्ित दमा की। इंसतविर दा 
सागा । मु विराम 7 हृत्ध ने रीद्वार मे पुरदुत खाता, जहा विक्षा या विपर 
बम्-तु और पायी प्रयाता ता हा शीजियी ढ़ था। 
आप सार तिपरयता। में जाय साय राष्ट्रायगा जीर ध्रजावव का नाव 
पं जावरिय या। दस | उप-यातियां की यम शा दिदुदा रे सम वय छा वहा 
थो। देवन वागा थ विविया प्रा डिया गाति, न यद्नताय दिये ना 
विनाध नो दावजूर मानव मात्र का एयया डे मि्धाठ डा उद्याय रिया । मुझसे 
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देश की प्रजा होने के नाते उनमे अनिवायत जो हीन भावना घर कर गई थी, उस 
समाप्त करन की भी आय समाज ने काफी कोशिश की । 
उसके सकीण हिंदू आधार के बावजूद और उसके इस तकहीन विश्वास के' बाव- 
जूद कि सारा ज्ञान वेदा मसचित है, अनेक राष्ट्रीय हिंदू इसके प्रभाव में आए। 
एक जमाने में तो आय समाज सरकार की दमन नीति का मुय्य लक्ष्य था। इसम 
शायद ही कोई आश्चय की वात है वि' जब 907 के वाद की उथलपुथल की जाच 
करने, 'लदन टाइम्स! वी ओर से सर वैलेंटाइन शिरल भारत आया ता उसने 
आय समाज का इग्लड और राज्य सत्ता के लिए बहुत ही खतरनाक बतलाया ।' 
आय समाज एक प्रकार से भारतीय जनता के राष्ट्रीय जागरण का ही एक 
रूप था। चुकि इसका आधार सकाण था, और इस्त्राम के प्रति इसका टप्टिकोण 
नकारात्मक, इसलिए कालक्रम से इसकी वजह से मुसलमाना ने भी अपने का साप्र- 
दायित्र जाधार पर सगठित किया। शुरू कै दिनां म जब राप्टीय जागरण का अभी 
उद्भव ही हो रहा था, उस वक्‍त आर्य समाज वी भूमिका प्रगतिशील थी। इसके 
प्रगतिशील और प्रतिगामी दोनो तरह कै पहलू थे। धामिक अंधविश्वास और 
ब्राह्मणो के पुरोहिती एकाधिपत्य के विरुद्ध सधप, वहुदताद का विरोध एवं जन 
शिक्षा का समथन, उपजातियां का उमूलन, स्त्री पुर्प की एकता, आदि कायक्म 
के कारण इसने समाज का जाये की ओर ही वढाया । लेकिन वेदों को अमोघ और 
ब्रह्माड के भूत वतमान, भविध्य के सार ज्ञान का आगार कहना और गुण पर ही 
आधारित सही लेक्नि चतुवण का समथन करना जाय समाज की प्रतिगामी भूमिका 
के परिचायक थै। काई भी ज्ञान इस जनत और >विरल तौर पर विकासशील 
सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया मं अतिम नही हो सकता । इसलिए वेद किसी 
भो तरह सारे चान के आगार नही हो सकते। फिर, सारा ज्ञान इतिहूसे द्वारा 
अथात जिस युग म॑ वह ज्ञान सामने आया है, उस युग के सामाजिक और जाथिक 
विकास द्वारा सीमित और निर्णीत है। इसलिए परिवर्ती पीढिया को परपरागत ज्ञान 
को आलोचनात्मक दृष्टि से आगे बढाना होता है और उस बुद्धि एवं सामाजिक 
उपयागिता के तराजू पर तौवना हांता हैं। यही व्यक्तिगत निणय का प्रश्न आता 
है। वेदा को जमोघ मान लेन पर, व्यक्ति विज्लेप ही नही उसकी सारी पीटी भी 
अपना स्वतत्न निणय दने और धमशास्तों पर सम्मति अभिव्यक्त करने से वचित 
रह जाती है। इसका अथ हैं व्यक्ति वियेष और उसकी सारी पीढी वी मानसिक 
दासता । यह दष्टिकोण उठारवादी भावधारा का विरोदी था। 
वेदों के अमोघत्व और उनकी सवचत्ा के सिद्धात के कारण जाय समाज कभी 
भी पुरी तरह स॑ राष्ट्रीय और सावजनीन नही हा सकता था। 
फिर भी, जसा ऊपर कहा गया है भारतीय राष्टवाद के चुरू के दिनो मं 
आय समाज वी भूमिका प्रगतिशील थी । जब राष्ट्रीय जागरण व्यापक हुआ जौर 
गहराया, जब राष्ट्रीय जादोलन धम निरपेक्षता वी ऊचाइयो पर पहुचा, तव आय 
समाज भारतीय राष्ट्रवाद के प्रिकास म स्वावट वे रूप मे जाया, क्योति जनजाने 
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ही सही इसो युद्धपरक धामिक साध्रदायिक मनोवत्ति को जम दिया और तदनुरूप 
बातावरण की सृष्टि की । 


शामकृष्ण मिशन आदोलन 


भारतीय जनता का राष्ट्रीय जागरण रामकृष्ण द्वारा अनुप्रेरित आदोवन म भी 
परिलक्षित होता है। रामक्रष्ण चडीदास और चत-य की परपरा म एक महान 
हिंदू सत थे। भक्ति का सिद्धात उनके आदालन का आधार था। इस सिद्धात के 
सवसे बड़े प्रचारक स्वामी विवेकानंद थे, जो रामकृण्ण के शिष्य थे और महान 
विद्वान । एहोने रामकृष्ण की शिक्षाओ के प्रचार के लिए अपने गुरु वी मृत्यु वे 
बाद रामइष्ण मिशन की स्थापना की । 

पश्चिम के भौतिकवादी प्रभाव सं भारत का बचाएं रखता रामकृष्ण मिशन 
का उद्देश्य था। इसने मूर्तिपुजा एवं वहुदेववाद समेत हिंदू धम्र को आदश, गौरव 
मडित रूप मे प्रस्तुत किया | पुनरुज्जीवित हिंदू धम के लिए विश्व की सास्कृतिक 
विजय को इसने अपना साध्य माना ।* 

भारत पर विदेशी शासन का एक हानिकर परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे 
भारतीय आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता से विमुख हो गए यद्यपि यह सभ्यता 
हिंदुस्तान की प्राक पूजीवादी सस्क्ृति सं जिस पर सानारण भारतीय की चेतना 
आधारित थी, एतिहासिक दष्टि स उच्चतर थी। 

धम सुधार के कुछ छोटे मोटे आदोलन भी थ जिहोने नई चेतना को स्वर 
दिया। पुनरुज्जीबित या सुधारवादी रूपा मे हिंदू घम राष्टीय पैमाने पर संगठित 
होने लगा। उदाहरणाथ, भारत धम महामडल समाज 902 म स्थापित हुआ । 
हिंदू धम का सुधार जौर हिंदुओ के दीच घामिक' और गैर धामिक शिक्षा का 
प्रचार इस सगठत का ध्येय था। 890 मश्री नारायण ने तिया लाभां का 
आंदोलन शुरू किया । तिया सप्रदाय दानवा वी पूजा करता या और हिंदू समाज 
की निम्नतम जातियो के लांग इसके सल्स्य थे) इनके लिए मदिरा और पाठ 
शालाणा की स्थापना भ्रोमारायण के आदोलन का कायक्रम था।”* 


थियासफी (ब्रह्मवाद ) 

नए देशी और जतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण भारत म जो धम सुधार आदोलन उदित 
हुए, उनम एक वियासफी भी था। भास्त में इसे मैडम ब्लावद्स्की और हनरी 
स्टील आलकाट न 879 म शुरू किया भौर श्रीमती एनी वेखढ ने इसका प्रचार 
क्या। यह आदोलन इस अथ मे वंजोड था कि यह हिंदु धम्र के महान प्रशसक 
एक गर भारतीय द्वारा शुरू किया गया था। थियासफी न पुरातन हिंदू धम के 
आध्यात्मिक दशन और उनक॑ पुतज मवाद का स्वीकार किया । दसन जाति, धम, 
प्रजाति और थौत भेद के परे विश्व वघुत्य के सिद्धात का प्रचार क्िया। इसने 
भा रतीया म राष्टीय भावना के विकास क॑ प्रयत्त किए। श्रीमती वसट ने, 905 
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में लिखा और बाता के जतिरिक्‍्त, भारतीय जादर्शों पर आधारित और पश्चिम 
की विचारधारा और सस्कृति वे सम्मिभण से सभव (उतके द्वारा शासित या 
पियन्नित नहीं) शिक्षा पद्धति और राष्ट्रीय भावना का विकास भारत के लिए 
आवश्यक है ।7० 

थियासफी ने पूरव के देशा के सार धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर 
दिया। लेक्नि इसने प्राचीन हिंदू थम को दुनिया का सवाधिक जाध्यात्मिक धम 
माना | फिर भी थियासफी हिंदुस्तान म जड नही जमा सकी । 

दव समाज और राधा स्वामी सत्सग जसे कुछ छाठे-मांट धरम सुधार आदो 
लन भी हुए, जिहाने हिंदू धम का समसामयिक भारत की सामाजिक आवश्यक- 
ताओ के अनुरूप बदलने की कोशिश की । अधिक व्यापक जादोलना की ही तरह 
इन आदोलनो न भी हिंदू धम कै मूल सिद्धातो के इद गिद हिंदुओ के समावश्र, 
उनके सामाजिक सबंधा के प्रजातवीकरण और उनम राष्ट्रीय भावनाओं के 
प्रसार का प्रयत्न किया। वे भी धामिक रूपा मे हिंदुनों के नए राष्टीय जागरण 
के परिचायक थे। 


समाज सुधार की दिशा मे प्रमुख राजनीतिक नेताओ का काय 


इस तरह धम सुधार या धामिक पुनर्जागरण क॑ संगठित राष्ट्रीय आदालन तो 
हुए ही लेकिन साथ ही विपिनचद्र पाल, अरविंद घोष तिलक और गाधी जैसे 
महान राजनीतिक नेताओ ने भी धम सुधार के काय किए यद्यपि उहोन इसके 
लिए कोई जादोलन विश्येप समठित नही किया। वगाल म॑ राष्ट्रवाद की भावना 
अधिकाधिक धम निरपक्ष हो रही थी। लेकिन शुरू मे कुछ दिनो तक इसका रूप 
घामिक था और स्वामी विवेकानद के नव वेदातवाद का इस पर बडा गहरा प्रभाव 
था 'इसीलिए बगाल के राष्ट्रवादियो न उपनिपद के पुरातन आदेश का अपने 
स्वराज्य आदोलन का जावार बनाया, जिसेके अनुसार मनुष्य को आध्यात्मिक 
परम तत्व को अपने अतर तम म॑ खोजना पडता है। इसीलिए मा वी उपासना 
शुरू हुई मा अथात काली के रूप मे प्रतिष्ठापित मातभुमि ।76 

तिलक न गीता की फिर से व्याख्या की जौर बतलाया कि कम इसकी मूल 
रिक्षा हैं। उहीन कहा कि गीता के दशन का मूल तत्व ही भारतीय नही समझ 
पाए है, जौर इसलिए वे निष्कियता और भाग्यवाद क शिकार है। अगर भारतीय 
यह समझ ले तो भारत दक्ष सक्रिय प्रयास से आगे बढ सकता है। तिलक ने पुरा 
तन भारतीय घम की नवीन व्याख्या द्वारा राष्ट्रयादे का जागरूक जीवन दशन 
प्रदान करने की चेप्टा की । 

इस तरह राष्ट्रीय आदोलन कई अाँ म सवव्यापक धामिक आदोलन का 
प्रतिफलन भी था यो राष्ट्रीय जादोलन का उद्देश्य था जाबुनिक जबतत्र और 
प्रजातत्र पर आधारित भारतीय समाज आर राष्ट्र की स्थापना और ब्रिटिश 
झासन से देश की स्वतत्नता। राष्ट्रवाद घामिक शब्दावली म निरूपित हुआ और 
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धामिक रहस्यवाद से परिवेष्टित था। लक्नि जैंसे जसे राष्ट्रवाद की भावना 
विकसित होती गई, वसे वैसे वह घामिक तत्वों स मुक्षत अधिकाधिक धम निरपेक्ष 
होती गई। 


भारत में भौतिकवादी दशन् का अभाव 


भारत ऊे राष्ट्रीय आदोलन वी यह यासियत थी कि इसके शुरू के या बाद के भी 
नंताआ ने न ता कोई भौतिकयादी दशा विकसित करते वी कोझिश की और न 
कोई भौतिकवादी दशन जपनाने वी ही । दशन, राजनीति या मस्क्ृति क॑ क्षेत्र म 
काम करन वाले राजा राममोहन राय, गाखले, निलक, बनर्जी वी० सी० पाल, 
अरविंद घोष लाला लाजतराय, रवीद्रनाव टगोर, गांधी, अथुल कलाम आजाद 
इकबाल, जगदीशचद्र वास और अय लागो जसे भारतीय राष्टवाद के सभी 
नेताओं न अपने जलग अलग तौर सं, पुरातन धर्मो के नवीक्रण का प्रयास क्या 
जौर उसे समवन दिया। लेकिन इनम क्सी ने भी धम या ईश्वरत्व की भावना 
और सत्ता की चुनौती नही दी, उसे नकारा नहों । उनम से किसी ने भी भौतिक 
बादी दशन नहीं अपनाया । 
नवोदित राष्ट्रवाद के युग मे यूराप मे स्थिति इसके विपरीत थी | यह सच 
है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद का सद्धातिक नेतृत्व जिन लोगा के हाथ में था उनमे से 
अधिकाश जादशवादी (दशनशास्त्न वाले अथ मे) 4 और उह ईश्वर मे विश्वास 
था। ईसाईमत का वाल्तेयर जसा घार विरोधी भी दंववादी था। लकिनु उस 
युग की दाशनिक भावधारा मे भोतिकवाद का भी अपना स्थान था। फ्रासीसी 
विश्वकोपवादिया मे कुछेक ज॑स हालवाख और दिदरो भौतिकवादी थ । साथ ही 
जब यूराप के विभिन्‍न दशा म राष्ट्रीय राज्यो जौर समाजा की स्थापना हा गईं, 
तब उन देशो म॑ बहुत सारे दाणनिका का उदय हुआ जिहाने भौतिकवादी सिद्धात 
को प्रतिष्ठापित किया । हैकल, फ्यूरवाख, माकस, इनम प्रमुख है। राष्ट्रवाद के 
युग मं, यूरोप ने इन कट्टर भौतिकवादियो के अलावा कट और ह॒वट स्पेसर जसे 
अनेयवादी और ह्य,म जैसे सरायवादी दाशनिका का भी जम दिया।”” लेकिन 
भारत क राष्ट्रीय आदोलन के इतिहास म किसी भी विशिष्ट भौतिकवादी, 
अनेयवादी या सशयवादी दाशनिक का माम नही जाता। 
इसकी वजह सभवत यह है कि भारतीय राष्टवाद विवित रूप मं विकसित 

हुआ | आवुनिक भौतिकवादी समस्त यूरोपीय सस्क्ृति का छोटा ही सही लेक्नि 
जगभूत अश था | चूबिं यह दशन अग्रेजा का देशन था जि हाने भारत पर पिजय 
हामिल की थी जौर उस पर राज्य कर रह थे, इसलिए राष्ट्रवादी नेता जान 
अनजाने उससे विमुख स थे, उसस सिच हुए से । दशव के क्षेत्र म भारत का स्वय 
अपने पैरा पर पड़ा हाता था, और उसे जपनी परपरागत दाशनिक समद्धि का 
सहारा लेना था। यह परपरा मूलत घामिक जाध्यात्मिक थी। समवत यही बहू 
प्रमुख वारण था जिसके चलत इन नेताओं ने आवुनिक भीतिक्वाद ही उही प्ररन 
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बुद्धिवाद मे भी विशेष रुचि नही ली। अ पने बुद्धिवादी दृष्टिकोण के बावजूद राजा 
राममोहन राय वेदों की नैस्गिकता म विश्वास करते रहे। उनके उत्तराधिकारी 
देवेद्रनाथ टेगोर ने तक और आदमी की सहज बुद्धि का समावय करना चाहा। 
केशवचद्व सेन ने भगवान के पग्रवर होने का दावा किया और कहा कि उह 
भानवताको ईश्वर का सदेश देना था । पाल और जर्रविंद वा आध्यात्मिक रहस्य 
बाद में विश्वास था। आय समाज के लाजपत राय ने वेदा को नसमगिक मातरा। भार- 
तीय राष्टवाद के सयसे महान नेता गराधी ने, जब कभी उनके सामने कोई विकट 
राजनीतिक या सामाजिक समस्या आई, अतर्शत्मा की वाणी का सहारा लिया। 
विदेशी शासन के का रण, सुधरे हुए मस्तिष्क के राष्ट्रवादिया ने भी, जाने अब 
जान विदेश्ञी शासन का ही नही वरन विदेशी शासका की सस्क्ृति का भी,विराध 
किया । गलत ही सही, लकिन इन दोनो म॑ तादात्म्य देखा गया। चूकि राष्ट्रीय 
चेतना ही विदेशी सत्ता की स्थिति मे उत्पन हुई थी और यह विदेशी सत्ता इस 
चेतना के विकास मे बाधक थी, इसलिए राष्टवादियां ने प्राय देश की पुरातन 
सस्कृति के पुराणप थी और रहस्यवादी पहलुओ का सहारा लिया और उह ही 
अर्वाचीन प्रगतिशील और प्रजातात्निक आदोलन का आधार बनाने की कोशिश 
की । इसके कारण राष्ट्रीय जादोलन मे उलझनें आइ, भठकाव आए और विभिन्‍न 
सामाजिक धामिक दलो की राष्ट्रीय एकता के रास्त मे रुकावढे पदा हुई | राज 
नीति धम द्वारा दुपित हो गई और रहस्यवाद के प्रभाव से उसम॑ विक्ृति आ गई। 


प्रारभिक धम सुधार आदोलना की प्रगतिशील भूमिका 


शुरू के दिनो मजब भारतीय राष्ट्रवाद अपरिपक्व था, जब जभी उसमे जकुर 
ही फूट रहे थे, जब वह ब्रह्म समाज जसे उदारवादी धम सुधार जादोलनो के रूप 
में प्रकट हुआ, राष्ट्रीय आदोलन की अपरिपक्वता की ही कारण राष्ट्रवाद ने 
धामिक रूप ग्रहण किया । इसलिए अपनी कमजोरियो के बावजूद इन धम सुधार 
आदोलतो की अपनी प्रगतिशील भूमिका रही। मध्ययुगीन सस्थाओ के विशाल 
दुर्भेध दुग मं इन आदोलनो ने मानो पहली दरार बनाई, पहली वार मानो, धम 
और समाज सुधार की भाषा म॑ ही सही, यह घोषणा हुई कि आधुनिक भारतीय 
राष्ट्र जम ले चुदा है और सयाना हां रहा है। वाद मे, जब राष्ट्रीय चेतना बढी 
भौर राप्टीय आदोलन मजबूत और लडाकू हुआा तव भी पाल और अरविंद जसे 
कुछ वामपथी राष्ट्रवादिया द्वारा इस वात के लिए प्रयास किए गए कि पुरातन 
हिंदू धम के धामिक रहस्यवादी दशन को इस भादोलन का आधार बनाया जाए 
इसके चलत राष्ट्रीय जादोलन का विकास रुका । इन नेताआ ने कुछ लोगो की 
राष्टीय चेतना को गहराई दी और उसे लडाकू भी वनाया, लेकिन राष्टवाद को 
हिंदू रहस्यवाद से जोडकर और उस पर आधारित कर इन लोगो ने इसके सामा- 
जिक आधार को विस्तत व्यापक हाने से रोका। राष्ट्रीय आदोलन ५ यु 

बहुत्त बडी ताटाद म नही जाए इसके बहुत सारे कारणों में एक यह भी 
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गाधी के मेतत्व मे भी राष्ट्रवाद मे धम का पुट मिला रहा। यही निर्णायक कारण 
नही था, लेकिन इस कारण की उपेक्षा नही की जा सकती । यह सच है कि गाधी 
द्वारा सचालित इडिथन नेशनल काग्रेस के नतत्व मं चल रह राष्ट्रीय आटोलन 
का लक्ष्य या भारत का राष्ट्रीय जनताजिक रूपातरण, न कि हिंदू राज की स्था- 
पना । यह भी सच है कि इडियन नेशनल काग्रेस राष्ट्रीय सगठन या, सारे जागरूक 
राष्टीय तत्वा का जमाव था। लज्नि गाधी के इस कथन से कि राजनीति का 
आध्यात्मीकरण होना चाहिए, चाह यह धार्मिक नतिक पिद्धाता के अनुकूल ही 
क्यो न हो, वे सारे लोग विमुद् हो गए जो राष्ट्रीय आदोलन को धम रिस्पेक्ष 
रखना चाहते थे। साथ ही, इसके राजनीतिक परिकलन म॑ रहस्यवादी तत्व का 
समावेश हुआ और आदोलन वी युद्ध नीति विक्वत हुई। 


बुद्धिवाद और भोतिकवाद का विकास 
930 क॑ बाद धीरे-धीरे भारत मे वुद्धिवादी औौर भौतिकवादी दाशनिक विचार 
फलने लगे । इसके अनेक कारण थे, जैसे 94 8 के युद्ध के बाद पश्चिम के 
राजनीतिक, समाजशास्त्रीय और दाशत्रिक साहित्य म भारतीय वुद्धिजीवियो की 
बढती हुई रुचि | विश्व पूजीवाद के सकट और समाजवाद के इस दावे के कारण 
कि यह पूजीवादी का उत्तराधिकारी है, राजनीतिक रुचि रखने वाले भारतीय 
युवक पश्चिम के समाजवादी साहित्य और द्वद्वात्सक भोतिझवाद के सिद्धात पर 
आधारित माक्सवाद का अव्ययन करने लगे। अधिकाधिक भारतीय बुद्धिजीवी 
मावसवाद को अपनाव भी लगे। सावियत यूनियन की सफलताओ के कारण भी 
बढ़ती हुई सख्या म॑ भारतीय मावसवादी भौतिकवाद की और आदइष्ट हुए। 
कांग्रेस सममाजवादियों, साम्यवादिया, रायवादिया दँैगोरवादियों और ट्राठस्की- 
बादियों जसे राजनीतिक दलो ने माक्सवाद को अपने जीवन दशन के रूप में अप* 
नाथा | मावसवादी भौतिकवादी विचारधारा के अलावा एक अन्य विचारधारा 
भी भारत म॑ जोर पकड रही यी। भारत म चुद्धिवादियों वी सडया वढ रही थी । 
शिक्षित और बुजुआ वग द्वी राष्ट्रवाद के अग्रणी और पथ प्रदशक थे। नए 
पूजीवाली समाज को उहोन जपनी भावभूमि बताया । यह पूजीवादी समाज ऐति- 
हासिक दष्टि से आगे बढा हुआ समाज था । धीरे धीरे मध्ययुमीन समाज व्यवस्था 
की जगह नई समाज व्यवस्था कायम हुई। राष्ट्रवादियों न पूजीवाद के जाथिक 
आधार की परिकल्पना स्वीकार कर ली ( वे समाज का मुक्त विकास चाहते थे । 
उदारवाद उदीयमान पूजीवाद का दशन था। इससे ऐसे सिद्धातो का समावेश 
था जिनसे पूजीवाद व विकास की गार टी होती थी  जस प्राक्‌ पूजीचादी व्यवस्था 
की अपेक्षा पूजीवाद उच्चतर सामाजिक ततथा बसे ही राष्ट्रीय समकन, 
व्यक्त स्वातद्य, प्रजातद्र, मानव, मानव के समानाधिकार, प्रतिनिधि सस्वाए 
बडढ्धिवाद, जादि सिद्धाता से बना उदारवाद प्राक पूजीवादी दशनों की अपक्षा 
उच्चतर दशन था। पुरानं दशन अधिवाशत घामिक पुराणपथ पर निभर थ 
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और जम पर आधारित ओोहदा और विशज्येपाधिकार के रक्षक थे। 

युक्तिसगत तो यह था कि भारतीय दुद्धिजीवी, जो भारतीय राष्ट्रवाद के 
अगुना थे, उदारवादी दशन को पूणत अपनाते। लेक्नि, चू कि उदारवाद पश्चिम 
म पैदा हुआ था जीर चूकि भारतीय जनता पर परिचिमी शक्ति का शासन था, 
इसलिए उन लोगो ने पुराने हिंदू घम को ही सक्रिय बनाया, और या ता उसे अपने 
शुद्ध सनातन रूप म पुनर्ज्जीवित किया या उदारवादी दप्टिकोण जौर आधुनिक 
भारतीय समाज की जावश्यकताओ के अनुकूल उसमे कुछ परिवतन किए । 


मुसलमानो मे राष्ट्रीय जागरण 
उनमे राष्ट्रीय भावना के अक्षिप्र विकास के कारण 


मुसलमान मे राष्ट्रीय जागरण हिंदुओं की अपेक्षा धीरे धीरे आया। इसके 
ऐतिहासिक और धार्मिक कारण थे। जौरगजेब के परवर्ती काल म जब मुगल 
साम्राज्य का विघटन हुआ, उस वक्‍त अनक हिंदू राज्य कायम हुए। फिर भी 
मुसलमान हरदम यह समझते रहे कि वे भारत के शासक है। वे खासकर ग्रेजी 
के खिलाफ ये, जिहोने राजनीतिक सत्ता उनसे छोन ला थी। अग्रेजा ने सिपाही 
विद्रोह के समय बहादुरशाह्‌ को तख्त से हटा दिया और वह उस वक्‍त तथ्यत 
नही तो विधानत सारे भारत का सम्राट था। सिपाही विद्रोह के बाद अग्नेजो ने 
जो मुसलमान विरोधी नीति अपनाई, उससे मुसलमाना म॑ अग्रेज विरोधी भावताएं 
आाइ | इसके कारण मुसलमान भारत मे अग्रेजो द्वारा लाई गई नई सस्कृति और 
शिक्षा के सपक से वचते रहे । वे उस शिक्षा के प्रभाव मे आने से बचे और पुराण 
पथी इस्लाम के साथ और जमकर सर्ट रह। 
अग्रेजो की भारत विजय की भ्रक्तिया मे मुसलमान बडी तेजी से गरीब हुए । 
"भारत के बारीक और नपुष्यमूलक उद्योगो मे से बहुतेरे मुसलमानो के हाथ म थे । 
ईस्ट इंडिया कपनो को वित्तीय नोति क कारण ये लोग बर्वाद हुए। प्राक ज़िटिश 
भारत म बडे-बडे ओहदो पर सना मं, शासन म॑ पढाई लिखाई के पशे मं, मुसल- 
मान लोग ही जमे हुए थे। लेक्नि उच्च और मध्यमवग के वहुत सारे लोग भव 
भिखमगी की हालत मे आगए इसमे कही कोई शक की गुजाइश नहीं कि 
उन्नीसबवी सदी के प्रारभ मे मुसलमानों मे अग्रेजो के प्रति घोर अविश्वास था, 
क्योकि इन लोगा ने उनको शक्तित क्षीण की थी । उहे पाश्चात्य सस्कृति पर भी 
अविश्वास था, क्याकि यह अग्रेजो से जुडी हुई थी ।'४8 
हिंढुओ त नई शिक्षा का फायदा उठाया। उनके यद्टा शिक्षित वग का उदय 
हुआ, और उतम स कुछ लोगो ने उदारवाद के सिद्धात अपनाए, दुसरे धर्मों का 
भ्रष्ययन क्या भौर सुधार आदोलन सगठित किए | दुसरी तरफ मुसलमान नई 
शिक्षा से विमुख होते गए। 
हर देश म॑ सदा आधुनिक वुद्धिजीवी वग और बुजुलआाजी ने ही राष्टवाद 
नतृत्व किया है। उदीयमान पूजीवाद के युग म वुद्धिजीदी और पूजीपति 
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जो वुजुआजी समाज के समथक पोषक थे, राष्ट्रीय आदोलनो का समठन किया। 
भारत मे नए बुद्धिजीवी और पूजीपति वर के लोग मुज्यत हिंदु समाज से जाए 
और वे भारतीय राष्ट्रवाद के नेता और पथ प्रदशक रह। 
उनीसवी सदी के अत म मुसलमान आधुनिक शिक्षा की ओर मुडे । धीरे धीरे 
उनके बीच भी शिक्षित आधुनिक बुद्धिजीवी वग का उदय हुआ। इस बुद्धिजीवी 
वग के कुछ लोगो ने धीरे धीरे राष्ट्रीय दृष्टिकाण भी जपनाया। साथ ही मुसलमानों 
मे भी व्यापारिक और ओऔद्यागिक बुजुआजी का जम हुजा, और उनके बीच भी 
राष्ट्रवाद की भावना फली। 
इस्लाम का जाधा रवूत चरित्न भी भारतीय मुसलमानों म देर स॑ राष्ट्रवाद के 
उदय का एक कारण था। किसी भी जय धम की अपक्षा इस्लाम अधिक कट्टरता 
से अपने अनुयायियो की एकता पर जोर देता है। यह अपन अनुयायियो को विश्व 
बधुत्व की शिक्षा देता है। यह सारे विश्व के मुसलमानों का सावजनीन सगठन है। 
इस तरह यह राष्ट्रीयता के विकास के रास्ते म अवरोध प्रस्तुत करता है क्योकि 
राष्ट्रीयता का सीमित भूखडीय आधार है औौर इस्लाम या तो अखिल इस्लामवाद 
या मानवतावाद को प्रश्नय देता है। 
अगर किसी दश विशेष म, जैसे अरव या तुर्की म, मुख्यत मुसलमान ही रहत 
हा जीर वहा आथिक पूजीवादी विकास हो चुका हां, तो वहा के मुसलमाना मं 
राष्ट्रीय चेतना का प्रादुभाव हो सकता है। या, कसी मध्ययुगीच धम की अप॑क्षा 
इस्लाम राष्ट्रीयता के उदय म अधिक रुकाकर्ठें डालता है, लेक्नि समाजवाद ज़से 
अतर्साष्ट्रीय कायक्रम को मुसलिम आवादी के निम्न बुजुआ और गरीब तबको म॑ 
बडी जल्दी और तेजी से मायता मिली । 
इस लेखिवा को अपनी बातचीत क॑ दौरान मालूम हुआ कि मुसलमान नवयुवक 
समाजवादी नेता जवाहर लाल नहरू वी ओर किसी भी राजनीतिक नता की 
अपेक्षा अधिक भुके हुए थे. यह स्पप्ट है दि! छात्रा औौर चौजवानो के सगठना 
म समाजवाद का प्रसार हुजा है. पजाब की सोशलिस्ट पार्टी म अधिकतर 
मुसलमान है, और फिर, फ्रटियर सोशल्िस्ट पार्टी म भी अधिकाश मुसलमान 
हैं और भारत म फ्रटियर सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता सबसे अविक है । *? 
मेरा प्याल है कि मुसलिम जन साधारण की प्रच्छ-न जत शक्ति बहुत अधिक 
है और शायद इसका यह कारण है कि हिंदुजा की अपेक्षा उनमे पारस्परिक 
साहचय की स्वतत्रता अधिक है। चलना शुरू कर दें तो वे समाजवाद वी 
दिशा मे वडी तेजी स बढेंगे। * 
इस्लाम का उदय ही विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक श्रेणिया के विरुद्ध अरब 
की साधारण जनता के प्रजातात्रिक उद्देलन का परिणाम था । इसलिए इसका स्वर 
स्वभावत जनतात्विक है। इस्लाम सामाजिक साम्य की शिक्षा देता है इसलिए 


मुसलिम आवाम के य्रीच ततर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रचार अधिक कारगर 


हवाता है । 
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राष्ट्रीयता के रास्ते पर प्रगति की दृष्टि से मुसलमानों की अपक्षाकृत 
निष्तियता के बावजूट, उनके वीच भी कालकम से कई धामिक पुनरुज्जीवन और 
धम सुधार के आदोलनो का जम हुआ। लेकिन ये आदालन हिंदुजो के बीच हुए 
एसे ही आदोलनो जितने शक्ति सपन नहीं हो सके। साथ ही, इनम अधिकाय 
मे राष्ट्रीयता का अभाव था। इस तरह के चार प्रमुख आदोलन हुए । दिल्‍ली के 
शाह अब्दुल अजीज, बरेली के सैयद अहमद, जौनपुर के शेख करामत अली और 
फरीदपुर के हाजी शरियत उलल्‍ला इन आदोलना के जनक ये [7 

मूलत इन चार आदोलना का उद्देश्य पुराने धम का पुमरुज्जीवन ही था। 


अहमदिया आदोलन 


889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा स्थापित अहमदिया आदोलन कमोबेश उदार 
वादी सिद्धातो पर आधारित था। इसने अपने को मुसलिम पुनर्जागरण का ध्वज- 
धारी कहा | ब्रह्म समाज की तरह इसे भी समस्त मानवता के विश्वधम के मिद्धात 
में विश्वास था। इस घम के संस्थापक पाश्चात्य उदाश्वाद थियासफी और हिंदुओं 
के धम सुधार आदोलन से काफी प्रभावित थे। 

जहमदिया आदोलन न जेहाद जर्थात गैर मुसलमानों के खिलाफ धम बुद्ध के 
सिद्धात का विरोध किया। इसे सभी राष्ट्रो सप्रदाया के पारस्परिक श्रातृत्व के 
सिद्धात मे आस्था थी। इस आदोलन ने भारतीय मुखलमानो म॑ पाश्चात्य उदार- 
वादी शिक्षा का प्रचार किया ! इसके लिए अहमदिया लोगो ने कई स्कूल-कालेज 
खोले और अग्रेजी तथा देशी भाषाओ म॑ क्तिाबे और पत्र पत्निकाएं प्रकाशित 
की । अपने उदारवादी दष्टिकोण के बावजूद, बहाई आदोलन की ही तरह जो 
पश्चिम एशिया के देशा म पल्‍लवित हुआ, अहमदिया आदोलन भी रहस्यवाद से 
दूषित था। फिर भी इसने इस्वाम की ओर से पाइचात्य उदारवादी भावनाओं को 
आत्मसात करने की चेप्टा की । 

जसा पहले कहा जा चुका है ऐतिहासिक कारणी से मुसलिम संप्रदाय राष्ट्रीय 
प्रजातात्िक प्रगति के पथ पर हिंदुआ के बाद आया। 857-58 के विद्रोह की 
दुख द असफ्लता से पुरानी सभ्यता का जत होता है और भारतीय मुसलमाना वे 
लिए राजनीतिक, आथिक सास्कृतिक सकट का काल शुरू होता है। इसके कारण 
नई व्यवस्था के प्रति उनका रोप उनका विलग्राव उनकी दमित घृणा भावना 
और भी अधिक तीज हुई इस स्थिति का हल यह था कि अपन को नई स्थिति के 
अमुकूल बनाया जाए जा नई शक्तिया पदा हो गई थी उनका इस्तेमाल किया जाए 
और अग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप प्रगति के जो नए अस्त्र रचे गए थे उह अपनाया 
जाए। ? 

इस नइ वास्तविकता से दीघकालीन पलायन सभव नहीं था । शीघ्र ही, 
मुसजमाना में भी नइ शिक्षा का प्रचार हुल और उनके बीच भी नए बुद्धिजीबी 
ब॒य का उदय हुआ वे व्यापार और उद्योम के क्षेत्रम भी आगे-जाए। इन नए 
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शिक्षित मुसलमानों और मुसलमान व्यापारियों और उद्योगपतियां म जो प्रगति- 
शील तत्व थे, उन्म राष्ट्रीय दष्टिकोण आता गया ओर व॑ राजनीति म रास्ट्रीयता 
और सामाजिक मामलों म प्रजाता व्विक सुधार के रास्त पर अग्रसर हुए ! 


अलीगढ आदोलन 


मुसलमाना के प्रथम राष्ट्रीय नवजागरण की अभिव्यक्ति जिस आदोलन मे हुई, 
उसने मुसलमानी को राजनीतिक तौर पर जागरूक बनाने और उनके बीच आधु 
निक शिक्षा का प्रचार करन का प्रयास किया। सैयद अहमद खा इस आादोलन के 
अगुआ थे। उनको शायर स्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली मौलवी नजीर अहमद और 
मौलवी शिवली नुमानी जैसे योग्य सहयोगी भी मिल गए । 

सर सेयद अहमद सा ने जिस उदारवादी समाज सुवारक और सास्द्ृतिक 
भादोलन की शुरुआत की उसे अलीगढ़ आदालन के नाम से जानत हैं, क्याकि इस 
आादोलन ने 875 मे जतीगढ़ मं महामदन एग्लो जारियटल कालेज की स्थापना 
की । इसी कालेज न 890 में अलीगढ विश्वविद्यालय का रूप लिया। इसके साथ 
एक आज इडिया मुसलिम एजुकेशन काफ्रेंस भी मगठित हुआा । 

अलीगढ जादोलन का उद्देश्य था धाभिक आस्था को स्थिर रखते हुए मुसल 
मानो में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करना। इसने जिन शिक्षण सस्थाओं की 
स्थापना की उनम धम निरपेक्ष शिक्षा केसाथ ही वामिक शिक्षा भी दी 
जाती थी। इसने मुसलिम सप्रदाय म समाज सुधार का भी काम किया । अलीगढ़ 
जादोलन ने कमोप्रश जावुनिक ढग पर भारतीय मुसलमान के विशिष्ठ सामाजिक 
और सास्क्ृतिक विकास का प्रयत्न किया । इसने वहु विवाहवाद की और विववा 
विवाह पर लगे सामाजिक प्रतिवध की तीव्र भत्सना की इस्लाम मं विधवा विवाह 
की अनुमति हे लक्नि जो लोग हिंदू थम छोडकर मुसलमान हुए थे वसे कुछ लोगा 
में विधवा विवाह व्यवह्रत निपिद्ध था। अलीगट जादोलन कुरान की उदारवादी 
व्याय्या पर आधारित था। इसने आधुनिक उदारयादी सस्कृति और इस्लाम मं 
तालमेल बैठाने क्री कोशिश बी। अलीगढ आादोलन के युरू होने पर, बबई 
पजाब, हैदरावाद और जय जगहो में भी स्वतत्न॒कमावश प्रगतिशील जादालन 


झुरू हुए । 


सर मुहम्मद इकबाल 

विश्वविष्यात शायर सर मुहम्मट इकबाल ने भारतीय मुसलमाना के इतिहास मं 
बहुत बडी भूमिका अदा की) उहान उदारवादी आादांलन का समथन किया, 
लेक्नि साथ ही उदारवाटी मुसलमानास यह जाग्रह भी किया कि वे जाति जौर 
राष्ट्र के नाम पर इस्लाम के व्यापक मानवतावादी सिद्धाता का बहिप्वार न 
करे ।* 
इकबाल ने यूरोपीय सभ्यता को अमानुपिक, हिद्न, परभक्षी लुठक जौर 
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हासो मुख कहा । यूरोपीय सभ्यता की भत्सना के लिए उ होने नीत्शे, शापनहावर, 
स्पेग्लर, काल माक्स जस परस्पर विरोधी विचार्वाल लेखका की उक्तियों को 
उद्धत किया। अपनी कविताजा मे, जो फारसी और उदू साहित्य की उत्कृष्ट 
रचनाए हैं, उहोने वडी भावपूण शली मे यूरोपीय सभ्यता पर चीट की है। वे 
मूलत मानवतावादी थे और इस्लाम का व्यापक मानवतावादी घमर मानत थे ।* 

लेकिन उनके जीवन के परवर्ती काल मे इकवाल मे प्रतिक्रियात्मक प्रवत्ति 
भी देखन मे आती है। उहोने व्यवस्था के रूप मे प्रजातत्॒ का विरोध किया ओर 
वे भारतीय राष्टीय आदालन के विरोधी हो गए। * माडन इस्लाम इन इंडिया 
नामक अपनी पुस्तक म॑ डब्ल्यू० सी० स्मिथ ने लिखा है पूजीवाद के बदते 'पाश्चा- 
त्यवाद' के विरोव का यह परिणाम था कि वे उदारवाद विरोधी प्रतिक्रियावादिया 
के शिकार हो गए इस तरह कल के यायसगत और विश्व व्यापक श्रातृत्व वा 
सबसे नेक स्वप्नद्रष्टा सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी सप्रदायवादिया का हिमायती 
होकर रह गया ।! 


न्‍्य मुसलिम सुधार आदीलन 


कालकम से मुसलिम औरता की मुक्ति और पर्दा प्रथा के उमूलन के आदोलन भी 
हुए। बबई मे इस आदोलन क॑ अगरुआ थे तयबजी जो प्रबुद्ध और प्रगतिशील 
मुसलमान थे सयुकत प्रात म शेख अब्दुल हलील शरार (860 96) ने, जो बडे 
अच्छे लेखक और पम्रकार थे, पर्दा प्रथा के खिलाफ जोरदार सघप क्या । 

मुसलमाना से उदारवादी विचारों भावत्राआ के प्रसार से, मुसलिम औरतों 
की सामाजिक स्थिति का सुधारने वाले और उनके लिए हानिकर रीति रिवाज का 
खतम करने वाले जादोलवा की काफी वल मिला। वाल विवाह के साथ-साथ बहु 
विवाह प्रथा भी खतम होन लगी | आल इडिया मुसलिम!'काफरेस मुसलिम जौरता 
की शिक्षा के लिए तियमित और विशिष्ट जाथिक अनुदान देता रहा । सारे देश 
में मुसलमान जोरता के लिए मुसलमाना न व्यक्तिगत जौर सगठित तौर पर 
जअधिकाधिक शिक्षण सस्थाएं स्थापित की। धीरे धीरे मुसलिस औरता मे शिक्षा 
का प्रसार बढा । 

इस तरह धम और समाज सुधार क॑ जादोलन मुसलमाना मे भी तेजी से बढे। 
तुर्की जौर अरब की राष्ट्रीयता के उदय के कारण, और तुर्की म राष्टीय धम 
निरपेक्ष राज्य सत्ता के उद्भव के कारण हिंदुस्तानी मुसलमाना का दष्टिकोण भी 
व्यापक हुआ। तुर्की के जाधुनिकीकरण का यह प्रभ्माव पड़ा कि अधिकाधिक 
भारतीय मुसलमानों को भी चिंतन शली आधुनिक हुई भारत म॑ राष्ट्रीय थादो 
लन के उदय जौर विकास के कारण भी अधिकाधिक मुसलमान भारतीय राप्ट्रीयता 
क प्रभाव मे आए । बाद मे साम्यवादियों, समाजवादियों या जवाहरलाल नहरू 
जसे वामपथी राष्ट्रवादियां क नतृत्व म जो स्ववन मजदू र और किसान जादोलन 
उभरे, उनके चलत भी मुसलमान जनता म राष्ट्रीय और वर्गीय चेतना का भ्रादुर्भाव 
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हुजा। इन आदोलना से दोनो भप्रदायों के लोगा का स्वस्थ प्रशिक्षण हुजा और 
राष्तीय और वर्गीय हित म॑ सहयोग क क्षेत्र तैयार हुए॥ जाथिक सरचना और 
विदेशी शासन के चलत वे साथ आए और उहान सारे राष्ट्र की मुक्ति करे लिए 
सहयोग का रास्ता अपनाया । 


परवर्ती काल मे धम सुधार आदोलनो की प्रतिक्रियावादी भूमिका 


हमे यह भी खयाल रखना चाहिए कि भारतीय राष्टवाद व शुरू क॑ दिनो मे, जब यह 
अभी उभर रहा था तथा कुछ ही लागो तक सीमित था राष्टीयता ने धम सुधार 
जादोलनो का रूप लिया। इ ही रूपा म राप्टीय जागरण शुरू शुरू मे परिलक्षित 
हुआ। लेकिन बाद के दिनो मे जब नए व्य और सप्रदाय आए और उनम राष्टीय 
वग या दल चेतना विकसित हुई, और फिर जब राष्ट्रीय आदोलन का जाधार 
बहुवर्गीय बहुसाप्रदायिक हो गया तब एही थम सुधार जादोलना म अधिकाश 
राष्ट्रीय चतना के विकास के रूप न होकर इसके विकास म अबरोध का कास 
करने लगे । इनम से कुछ राष्ट विरोधी विघटन और स्वतत्नता के सयुक्त राष्टीय 
आदोलन के विरोवी सिद्ध हुएं। उनकी भुमिका मे यह परिवितत इसलिए आया 
कि वे राष्ट्रीय धम सुधार आदालन न रह कर धामिक साप्रदायिक जादोलनों मं 
परिणत हो गए । यह वात खासकर 98 क वाद परिलक्षित होती है । इस तिथि 
क॑ वाद देश म॑ प्रगतिशील राप्टीय और वगजन्य आादोलना म तीव्रता जाई। ऐसी 
परिस्थिति मे कुछ पुरात और कुछ नए धामिक साप्र॑दायिक जादोलना न निहित 
स्वार्था के छिपे हुए हृथियार का काम क्या । उ होने भारतीय जनता वी लगातार 
बढती हुई राष्टीय एकता को कमजोर किया और साथ ही विभिन सप्रदायों क 
गरीबो की जाथिक और राजनीतिक एकता का भा । य गरीव लोग मजदूर सगठन 
क्रिसान सभा और ऐसे अय संगठनों व माध्यम से निहित स्वार्थो रे विरुद्ध खड़े 
ही रहे थे। 
साथ ही, धार्मिक साप्रटायिक आादांलना ने त्िडिश हि6ता की भी सेवा का । 
साप्रदायिक प्रतिनिधित्व और साम्रदायिक चुनाव क्षेत्रों के आागमन स वस्तुत 
राष्ट्रीय एकता का नक्सान हो रहा था क्याकि एनऊँ चलत साप्रदायिक विराव 
भावना को प्रश्नय मिल रहा था । 
सभी अथशास्ती और राजनीतिविद यह मानत है कि यह काल पूजीवाद व॑ 
साधारण हछास का काल था और सव जगह प्रगतिशील राष्टीय ॥र वगशवितया 
लगातार वढती जा रही थी। ऐसे वक्‍त देशी जौर त्िदेशी निहित रुव्रार्थो को 
धामिक रहस्थवाद और सप्रदायवाद से राष्ट्रीय हित के जादौलना को क्मजार 


करने में कापी सफत सहयोग प्राप्त हुजा | 
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मे राजनीतिक आदोलनो का उद्भव 


राजनीतिक राष्ट्रवाद, विदेशी शासन परिणाम 


अग्रेजा की भारत विजय और भारत पर अग्रेजी शासन के पीछे ब्रिटिश हिता की 
रक्षा की भावना काम कर रही थी। इसलिए मारत म अग्नेजी सत्ता का उपयोग 
मूलत ब्रिटिश हिंतो की रक्षा और विकास के लिए हुआ। चूकि भारतीय और 
ब्रिटिश हिता में विरोध था, इसलिए ब्रिटेन जौर भारतीय जनता के परिभिन वर्गा 
और दलो म, विभिन शो म॑ पारस्परिक इढ का जग्म हुजा । राजनीतिक राष्ट्र 
बाद हितो के इस सघप का परिणाम था और इसके कारण देश म॑ कई राजनीतिक 
जादोलनो का उद्भुव हुआ। इन आदोलनो के लक्ष्य थे? राजनीतिवा सत्ता म 
अधिकाधिक सहभागिता आर फिर ऊमश डामिनियन स्टटस, होमरूत और पूण 
स्व॒राज्य | अपने विभिन सामाजिक जाथिक एप अया-य हितो की पूर्ति के लिए 
राजनीतिक सत्ता हस्तगत करने क॑ भारतीय जनता और उसके विभिन गो के 
प्रयास राजनीतिक आदालनो म मूर्तिमान है 

भारत पर प्रिटेन के निरकुश शासन के कारण औद्योगिक युजुजाजी क्रो भारत 
का जनियत्रित औौद्यागिक विकास करने म॒ दिक्कत हो रही थी । राज्य व्यवस्था क 
प्रमुख पदो पर अग्रेजा के एकाधिकार के कारण शिक्षित बय के लोगा का नौकरिया 
प्राप्प करने की अपनी यायसगत थाकाक्षा की पूर्ति मं दिक्कत हो रही थी। धरती 
के बेटे, क्साम यह देखत थ कि अग्रजो द्वारा लाई गइ नई भूराजस्व व्यवस्था उनकी 
बढती हुई गरीबी का कारण थी। सवहारा मजदूर वग के लांग देखत थे कि यह 
विदेशी अप्रजातात्रिक शासन व्यवस्था उह अपनी हालत सुधारने और जिस 
मजदूरी तत् म उनका पोषण टा रहा था उसे वदलन के लिए आवश्यक वग सघप 
को विकसित करन से रोक रही थी । 

फिर समस्त भारतीय जनता न यह भी देखा कि इस विदेशी शासन के कारण 
उनका जपना साधारण सामाजिक, जाथिक जौर सास्कृतिक विकास नही हो पा 
रहा श। राजनीतिक सत्ता स उनकी यह भी अपेक्षा थी कि दक्षिण जफ़ौका, 
क्षेन्या, मलाया, लका आदि उपनिवंशो या अद्ध उपनिवेशों म प्रचलित जाति विभद 
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भर भारतोय हिता की जवहेलना आदि कुरीतिया समाप्त की जाएं। चूकि विदेशी 
शासन गुलाम देश का स्वृतत विकास जवरुद्ध करता है, इसलिए साधारण जनता 
मे राष्टीय भावनाएं स्वत उभरती है ।* 


राजनोतिक आदोलन के प्रथम अकुर 


सगठित आदोलन के रूप से भारतीय राष्ट्रवाद वा उद्भव, उतीसदी सदी के 
जतिम कुछेफ दशक मे हुआ । लेकिन इसके प्रथम जकुर उ नीसवो सदी के प्रारभ 
मे भी दष्टिगोचर होते है। प्रबुद्ध हिंदू बुद्धिजीवी वग ने अग्रेजा द्वारा लाईं गई 
जाधुनिक शिक्षा पाइ थी जौर इस शिक्षा के माध्यम से इस वग के लोग आधुनिक 
पाश्चात्य, प्रजातात्विक विचारधाराओ के सपक मे आए थे । इस वग की उदीयमात 
राष्ट्रीय चेतना का 828 म स्थापित ब्रह्म समाज के रूप मे धामिक प्रस्फुटन हुआ | 
इसी प्रारभिक काल मे 843 मे स्थापित ब्रिटिश इडिया सोसायटी और 85! में 
स्थापित ब्रिटिश इडिया एसोसिएशन जो उन दिना के' राजनीतिक दला के एकी 
करण से बना था, जैसे धम निरपेक्ष राजनीतिक सगठनो का भी जाम हुना । 
शुरू के राजनीतिक दल भारतीय राजनीतिक राष्ट्रवाद के उद्बूब क परिचायक 
है। लेकिन ये दल महज कुछेक व्यक्तियों सबने थे और इनका कोई सामूहिक 
जाधार नही था। इनका जखिल भारतीय आधार सभव भी नही था, क्योकि सारा 
भारत इन सस्थाणों की स्थापना के बहुत बाद अग्रेतों के अधिकार में आया। 
संगठित अखिल भारतीय जादोलन के रूप म (यद्यपि अभी भी सकुचित सीमित 
सामाजिक बुनियाद पर) भारतीय राष्ट्वाद का उनीसवी सदी के जतिम देशका 
मंज म हुआ जब इसके लिए स्थिति परिपक्त हो गई थी । 
लेकिन इस समरठित राष्ट्रीय जादांलन के उदय का सर्वेक्षण करने के पहले हम 

857 के विद्रोह की चर्चा करेगे। पुराने भारतीय समाज के कुछ बर्गा की सत्ता 
भर शक्ति का अग्रेजो वे भारत जागमन से अपहरण हुआ था। 897 का 
विद्रोह उनकी ओर से भारत से अग्रेजो को निकाल भगान और प्राक्‌ त्िटिश' 
भारत वी सामाजिक राजनीतिक स्थिति की ओर प्रत्याववत का वतिम सशक्त 
प्रयास था। 


857 के विद्रोह के कारण 


भारत पर अग्रेजा की राजनीतिक वितय इस विजय द्वारा उदभूत आथिक तला 
जौर कायवाहिपो एवं नए शासन द्वारा प्रवरतित नवाचार से भारतीय समाज के 
जो हिस्से आकात हुए, उतबा सचित असतोप 857 के विद्वाह का कारण हुआ | 
यह कहना गलत होया कि 857 का पिद्रोह महज सिपाहिया का विद्राह था । 
इसवा सामाजिक आधार अधिक व्यापक या | डा० डफ न बहा है 
“अगर यह फौयी बतता भर होता, जोर जनता की इसके श्रति सहानुभूति 
नही होती ओर इस जनता की मदद नही मिली हाती तो जिस तरह वी कुछ 
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निर्णायक जीतें हमे मिली, वे इसे सतम कर देने के लिए काफी थी और 
सच यह है कि यह फोजी वलवा भर नही था, वरन था जन विद्रोह, जन- 
ऋाति 
प्रारभ से ही यह धीरे-धीरे जन विद्रोह का रूप लेता गया है, सिपाहिया 
की फोज के बाहर हजारों लाखो के जनसमुदाय का ब्रिटिश प्रभुत्त और 
सत्ता के विरुद्ध विद्रोह ।' 
अग्रेजो ने देशी राज्या को अपने अधिकार मे कर लेने की नीति अपनाई, 
खासकर लाड डलहौजी के शासन काल मं, जिसके फलस्वरूप अनेक देशी सामती 
राज्यों का विघटन हुआ। »ग्रेजो की गई राजस्व व्यवस्था के कारण भारतीय 
क्सिानो की स्थिति दित पर दिन बुरी होती गई थी। प्रिटिश उद्योगों के मशीन 
निर्मित सामान बडी तेजी से भारतीय वाजार म आए जिसके फलस्वरूप हजारा 
लाखो की तादाद म भारतीय कारीगर और हस्त शिल्पकार बर्वाद हुए। ये सब 
857 के विद्रोह के मुय्य कारण ये और इन सभी सामाजिक वर्ओो का गरभीर 
असत्ोप इस विद्रोह म परिलक्षित है। 
अपहृत सामती सरदारो ने विद्रोह की अगुआई की, और वे अपने खोए हुए 
भूभाग वापस लेना चाहते थे । अनपहत रजवाडा में भी इस बात का डर बना हुआ 
था कि कभो उनके राज्य का अपहरण हो सकता है, इसलिए उन लोगा मे भी 
कुक विद्रोह मं शामिल हुए । 
लग्रेज मालिका के नील के और अयाय वागानो के मजदूरा में भी जसतोप 
था क्योंकि विदेशी मालिको के अधीन उनके जीवन और श्रम की स्थिति काफी 
दयनीय थी। उन लोगो मे भी त्रिटेन विरोधी भाव जगे । 
कुछ और कारणा से भी लोगो के बीच अग्रेज विरोधी भावना बढी । यूराप 
के ईसाई मिशनरियों के धम परिवतवन सवधी उत्साह के कारण लोगां को यह 
सदेहू हुआ कि अग्नेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते है। पडितो और मौल 
विया ने तो जानबूझ कर इस भावना को प्रश्नय दिया, क्याकि विधि व्यवस्था को 
धम निरपेक्ष बनाना, सती जसी प्रथा का उम्रूलन आधुनिक शिक्षा की स्थापना 
जिसने साधारणत विश्व और सामाजिक सवधो के वारे मे धामिक विचारों को 
चुनौती दी, आदि अंग्रेजी शासन के कार्या से पडितो और मौलवियो की शक्ति 
क्षीण हुई और उनका प्रभाव घटा । 
कुछ और कारण भी ये । बल प्रयोग द्वारा देश के गुलाम बताए जाने औौर 
लोगा के जीवन पर नई जाथिक शक्तियों बी हानिकर श्रभाव के फलस्परूप 
अविश्वास और शत्रुता का जो वातावरण तैयार हुआ था, उसके कारण रेलवे 
और तार व्यवस्था की स्थापना जे प्रगतिशील काम के बारे में यह समया गया 
कि इस जादू टोने क॑ जरिए ये मोर जादूगर सार देश को लाह की जजीरा मं बाध 
देना चाहत है। इस तरह प्रिटिश सरकार के प्रति लागा की शत्रुता की भावना 
बढी | यह मूलत पुराने भारतीय समाज के उन हिस्मो का विद्वीह था जिनका 
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भारत पर भग्रेजा की राजनीतिक विजय और उनके द्वारा देश मे लाए गए आधथिक 
तत्वो के परिणामस्वरूप विनाश अवश्यभावी था । 
अग्रेजा न वडी करता से इस आदोलन का दमन किया ।* इसकी असफलता 
के बहुत सारे कारण थे। विद्रोहियां मे एकता का अभाव था। उनके पास एक जसी 
सैनिक रणनीति नहीं थी। उनमे परस्पर समन्वय का भी प्रभाव था। विद्रोह 
सावजनीन भी नही था और नेतृत्व कारगर नही था । विद्रोही दल मे परस्पर वग 
स्वार्थों का सघष भी था, जैसे एक तरफ जमीदा रो और देशी रजवाडा एवं दूसरी 
ओर खेती करन वाले किसानो के बीच सघप । 
अपने विरुद्ध एकता के अभाव का अग्रेजां ने पूरा फायदा उठाया। देशी 
सरदारा ते जल्दी ही यह्‌ जान लिया कि अगर वे किसाना और कारीगरो के 
बहुत नजदीक आएगे तो नेतृत्व धीरे धीरे उनके हाथ से निकल जाएगा ।* 
इसके अलावा अग्रेजो ने खास तरीको से वर्गां के इस सयुकत मोर्चे म॑ फूठ 
डाली । 
देशी रजवाडा को ब्रिटिश इडिया मे पूरी तरह आत्मसात करने की नीति 
छाड दी गई। किसाना पर जमीदारां की पकड़ और अधिक मजबूत कर दी 
गई, अग्रेजो ने बेगार के सवाल पर जमीदार। का साथ दिया बड़े-बड़े 
किसाना को कुछ विशेषाधिकार देकर और किसानो की जमीन की खरीद- 
बिक्री के लिए कायदे बनाकर अग्रेजा ने किसानो की भी एकता खतम करने 
की कोशिश की ।* 


विद्रोह का स्वरूप और उसका महत्व 


857 के विद्रोह को आधुनिक जथ मे राष्ट्रीय नही माना जा सकता । इसके पीछे 
जो भावनाएं थी वे विदेशिया के खिलाफ थी, लेक्नि इस विद्रोह का कोई मिश्चित 
राष्ट्रीय स्वरूप नही था । इस विद्रोह मे जिन विभि'न तत्वों ने भाग लिया उाह 
कभी यह बोध नही हुआ कि वे एक ऐसे राष्ट्र के जग है जिसका सम्मिलित आर्थिक 
और राजनीतिक अस्तित्व हो सकता है| विद्रोह के सामती नेताआ के राजनीतिक 
कायकम का बस एक ही नकारात्मक उद्देश्य था, विदेशियां को मिकाल बाहर 
करना । उाहाने सारे देश क लिए राष्ट्रीय राज्यतत्न की स्थापना की न तो कोई 
योजना बनाई और नवे ऐसा कर ही सकते थे। वसे ही, भारतीय समाज के 
निर्माण के लिए उहोने न तो कोई कायकम तैयार किया ओर न वे ऐसा कर ही 
सकते थे। उनम राष्ट्रीय चेतना का अभाव था । वस्तुत , उनम केवल विदेशियों 
को निकाल वाहर करन के सवाल पर ही एकता थी। इसके बदले व फिर पुराना 
प्राक ब्रिटिश खडित सामती भारत वापस लाना चाहत थ, या सभवत दिल्‍ली के 
सम्राट के अधीनस्थ सामती राज्या का राज्य सघ बनाना चाहते थे । 

अपने मूल चरित्र और प्रमुख नेतृत्व की दृष्टि स 857 का विद्रोह पुरानी 

रूढिवादी जोर सामती शक्तिया जौर गद्दी से हठाए गए रजवाडा का, अपने 
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अधिकारो के लिए विद्राह या, क्योकि उहान नई व्यवस्था म जपन जधिकारा 
के विनाश की प्रक्रिया देसी । इस विद्राह के प्रतिक्रियात्मक रूप क कारण 
इस व्यापक जन समथन नही मिल सका और इसकी जसफलता लगभग 
अवश्यभावी थी ।९ 

विद्राहियो म बडे अच्छे याद्धा ये। उहाने अपन जादश के लिए प्राणों की 
वलि दे दी। लेकिन उनका आादश एतिहासिक दृष्टिसे प्रतिगामी था, ऐसे राज 
नीतिक भारत का जादश जा विदेशी यासन से मुक्त होत हुए भी ऐसी विभिन 
देशी रियासता म विभकत हो जिनका सामाजिक जावार और अवतत 
सामती हो । 

857 का विद्रोह जनतात्निक जाधार पर बने देश के राष्ट्रीय सयुक्तिकरण 
की ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील भावना द्वारा अनुप्रेरित नही था। फिर भी 
ब्रिटिश शासन को इसने जो चुनौती दी थी उसने बाद के युग में बहुत सार 
भारतीयों के लिए देशभक्ति मूलक प्रेरणा का काम किया | यह विदेशी शासन को 
उठा फेकन की लागी की इच्छा का प्रतीक बना। इस विद्राह के झासी की रामी 
जस नताआ की महापुरुषा की काटि मे ग्रिनती हाने लगी | कुछ राजनीतिक दला, 
आतकवादियो और अतिवादी वामपक्षी राष्टवादियों न इस स्वततता की भावी 
सफल लड़ाई का पूर्वाभ्यास माना । दूसरे राजनीतिक दला ने यह तो माना कि 
पराधीन और शोपित देश के लोगा का विदेशी शासन के साथ यह अवश्यभावी 
और शौयपूण सघप था, लेकिन उहोने यह भी वतलाया कि एस विद्रोह का खास 
कर इसके सामती नंताथों का, उद्देश्य ऐतिहासिक दष्टि से प्रतिमामी था।? 

857 मे भारतीय इतिहास मे पहली वार, कायत , यह सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश 
शासन के विरुद्ध हिंदुआ और मुसलमाना की व्यापक एकता सभव है (४! इससे 
भारतीय जनता के सयुकत राष्ट्रीय आदोलन की परपरा बनी । 


ब्रिटिश शासन की युद्ध नीति 


विद्वोह के वाद भारत और त्रिठेन के सवधो के इतिहास म॑ एक नए अध्याय वी 
शुरुआत हुई। त्रिटटन की सर्वोच्च सत्ता पर अपना सीधा राजनीतिक आधिपत्य 
स्थापित क्या और सरकारी नीति मे भी परिवतन हुए। 

857 तक अग्रेजा का उद्देश्य था देशी रियासता वा विलयत और सार भारत 
मे ईस्ट इंडिया कपनी के प्रत्यक्ष शासन की स्थापना । 857 के अनुभव के जाधार 
पर इस उद्देश्य का परित्याभ किया गया और इसके' बदले यह नीति अपनाई गई 
कि जिन देशी रियासता पर जभी तक कब्जा नहां हुजा था, उह ज्या का त्यों 
छोड दिया जाएं। ब्रिटंन की नई नीति अब यह थी कि इन रियासता के राजाओं 
को दोस्त और अग्रेजी शासन का देशभक्त समथक बना लिया जाए। 

यह त्रिठन वी राजनीतिक योजना मे परिवतन का बिंदु था। 857 तह 
अंग्रेज विभिन्‍न भागा मे बडित भारत म अनेकानर सामती राज्या के अस्तित्व वे 
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कारण जो अनेक्ता थी उसे खतम करने म लगे हुए थे । यह सच है कि जो तरीके 
अपनाए गए वे हिंस जौर क्र थे और भारत को गुलाम बनाकर रखने की नौयत 
अजनतात्निक थी। फिर भी भारत का राजनीतिक इकाई क॑ रूप में सपृकत कर 
ब्रिटन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील भूमिका जदा कर रहा था। 

857 के वाद, अपने शासन की रक्षा के लिए, ब्रिटेन ने देशी राज्यों के 
विलयन की नीति छोड दी । इसने इस प्रतिक्रियावादी, रूढिवादी राज्यो को बनाए 
रखा और उह बाहर और भीतर के सभी हमता से बचाने का भी जिम्मा लिया। 
इस तरह ब्रिटेन भारतीय सामतवाद का दुश्मन न होकर उसका दोस्त बना, और 
केवल बाहर के ही खतरा से नही वरन रियासतो के भीतर क॑ उदीयमान प्रगति- 
शील तत्वा से भी उनका रक्षक सिद्ध हुआ । 

इस तरह यद्यपि ब्रिटिश पूजीवाद ने अपने देश में सामतवाद को खतम कर 
दिया, फिर भी वह भारत म इसे बनाए रहा। बनावटी अवलबन पर जाघारित 
ये सामती राज्य, कुछेक को छोडकर राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक प्रति- 
क्रियावाद के गढ थे ।१ 


काल माक्‍्स न कहा है 


जिस स्थिति म इन देशी रियासता की सतही स्वतनता बरकरार रहने दी 
गई वह शाश्वत ह्वास की स्थिति है और ऐसी स्थिति म॑ प्रगति कदापि सभव 
नहीं। अपक्षाकृत अधिक प्रभुताशील सत्ता की मौन सहमति पर जीन वाली 
प्रत्यक व्यवस्था की तरह यहा भी जैविक दुबलता जीवन का अदूठ नियम॑ है 

देशी रजवाडे धण्य ब्रिटिश शासन व्यवस्था के सवसे बडे परिपोपक है 
जौद भारतीय प्रमति की राह म सबसे वडे अवराध (० 


चूकि ब्रिटेत ने प्रतिक्रियावादी सामतवाद को अपने शासन का आवार यनाया, 
इसलिए »ग्रेजो की भारत विजय की जो भी सीमित प्रगतिशील भूमिका हो सकी 
थी, वह समान्‌पातिक तौर पर और घटी ही । 


ब्रिटिश शासन की नई नीति के परिणाम 


देश म इस नई नीति का महृत्वपुण परिणाम निकला। जब कालफ्रम से देशी 
रियासतो के लोग अपनी दमनात्मक राजनीतिक सामाणिक' और आशिक स्थिति 
के प्रति जागरूक हुए और रजवाडा व निरकुश शासन के विरुद्ध प्रतिनिधि सरकार 
और जाय जनतातिक मागा के लिए सगठित होन लगे तब उह अनिवायत 

ब्रिटिश शासन स भी सधप करता पडा क्योकि ब्रिटिश सरकार इन रजवाडा की 
रक्षा के लिए वचनवद्ध थी। इस तरह रियासतो वी जनता का सघप ब्रिटिश 
भारत की जनता के स्वततता सप्राम के साथ एक स्रोत मे मिल गया और प्रिटिश 
सरकार के पिरुद्ध समस्त्र मारतीय जनता के सयुक्त जखिल भारतीय आादावन का 
जम हुआ। प़िटिश शासन को रजवाड़ा करा समयन प्राप्त था औौर उमी तरह 
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रजवाडो को भी (बहुत बुरे शासन वाली कुछ रियासता को छोडकर) ब्रिटिश 
सरकार का समथन प्राप्त था । 
857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक युद्धनीतिक कारणों स पुराव 
प्रतिक्रियावादी और जअशकक्‍त सामती रियासता को जिंदा तो रखा ही, उसने दश 
के गैर प्रगतिशील तत्वों के साथ दोस्ती की और उहू समथन प्रदान करन की 
मीति भी अपनाई। 876 मे लाड लिटन ने घोषणा की कि भविष्य म इग्लड का 
राजा हर तरह से देशी आभिजात्य का साथ देगा । टेम्पल की अपन काल (।848 
80) के अत मे ऐसा भान हीन लगा था कि देशी शासन की प्राचीनता और परपरा 
पर थाधारित देशी आभिजात्य ब्रिटिश झासन के अधीन संगठित और विकसित 
हो सकेगा । उनीसवी सदी के पूर्वाद्ध में अपक्षाकृत स्वतत पत्चकारिता और प्रेस 
की स्थापना ब्रिटिश सरकार का एक प्रगतिशील कम था। 857 के विद्रोह के 
वाद सरकार न मूलत प्रेस की स्वत॒त्रता को सीमित करने की नीति अपनाई। 
857 के पहले ब्रिटन ने जमकर भारतीयों के सामाजिक जीवन मे हस्तक्षेप 
किया और सती जैसी क्रूर सामाजिक प्रथाआ के खिलाफ आदोलन किए जौर 
कानून बनाएं। लेकिन 857 के बाद इसने सामाजिक मामलों म निष्पक्षता की 
नीति अपनाई । राजा राममोहन राय और अय लोगा द्वारा चलाए गए समाज 
सुधार आदोलनों और रूढिग्रस्त सामाजिक सस्थाओ और प्रथाओ के विरुद्ध उनक 
सघप को सरकार का समथन मिला था। 857 के बाद ऐसे लोगो का अपने 
प्रगतिशील लक्ष्य की पूर्ति म, सामाजिक प्रतिक्रिम्रावादियां के साथ ही साथ 
सरकार की उदासीनता का भी सामना करना पडा । सरकार के इस रख के कारण 
परपरागत, रूढिवादी तत्वों को बल मिला। 
इस तरह 857 के बाद अग्रेजो की भारतीय नीति लगभग पुणत॒ बदल गई। 
छुरू म अग्रेजी शासन नए प्रगतिशील तत्वा की तरफ झुका था, उसने उाह समथन 
भी दिया, लेक्नि जब इसके विपरीत रूढ़िवादी शक्तियों के प्रश्रय वी नीति 
अपनाई गईं। 


857 और 885 के बीच की प्रमुख घटनाएं 


4885 म॑ उदा रवादी भारतीय बुद्धिजीविया ने इडियन नेशनल काग्रेस की स्थापना 
की। इसे व्यापारिक बुजुआजी के भी एक अश का समथः प्राप्त था और यह 
अखिल भारतीय आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता के' आदोलन के पहले' वास्तविक 
उदय का प्रतीक था। लेकिन इसके विकास का इतिहास चित्रित करने के पहले 
हम 857 और 885 के बीच की कुछ प्रमुख घटनाओ का उल्लेख करेंगे। 

857 मे अपनी पुरानी शक्ति और मर्यादा को फिर से स्थापित करने का 
पुराने समाज की सामाजिक शक्तियां का जतिम प्रयास पुणत्‌ असफ्ल हो गया। 
भ्रविष्य म इस तरह का काई नया प्रयास कर सकने की स्थिति मे जब वे नही ये । 

संगठित राष्ट्रीय आदोलन की अगुलाई करने वाली नई सामाजिक शर्वतिया, 
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था वुड्धिजीवी वग और व्यापारिक बुजुआजी, अभी अपने ऐतिहासिक काय को 
रा करने के लिए पूरी तरह परिपक्व नही हो पाई थी । 870 के बाद, कई 
ग्रणा के सबयोग से देश मे फिर राजनीतिक उभार जाया और नई सामाजिक 
(बितियों को राजनीतिक चेतना और आथिक शक्ति मिली, जौर उनकी राजनीति 
[खर हाने लगी | इस नई स्थिति म/885 म॑, इडियन नेशनल काग्रेस की स्थापना 
[ई । 

लकिन 857 और 870 के बीच दो ब्रिटेन विरोधी आदोलन हुए, जिनका 
ग्रोषित लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार को सशस्त्न विद्रोह द्वारा उाड फेकना। इनमें 
रक तो बहावी लोगों का विद्रोह था। मुसलमाना के इस लडाकू संप्रदाय के 
प्रमुयाधियां ते [857 के विद्रोह में भाग लिया था और इसक॑ दमन के बाद भी कुछ 
दिना तक अपनी कायवाही जारी रखी थी। दूसरा विद्रोह मराठो के एक दल का 
था। 857 की हार क॑ बाद भी वे निरुत्साह नही हुए ये और अग्रेजो को हृटान 
के लिए पद्यक्ष करते रहे। 87 तक बहावी आदोलन कुछ सशस्त्र मुठभेडो के 
बाद सरकार द्वारा पूरी तरह दवा दिया गया। ब्रिटिश विरोधी मराठा पड़्यत्न 
कारियो के पुना स्थित केद्र का 863 मे पता चल गगा और इस तरह उनका 
प्रयास विफल हो गया। ये दोना आदोलन 857 के विद्रोह के ही अवशिष्ट ये। 


अनथकारी दुर्भिक्ष और किसान विद्रोह 


870 के बाद राजनीतिक और नांथिक असतोप व्यापक रूप लेने लगा जिसकी 
चरम परिणति के रूप मे 885 मे भारतीय राष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक संगठन 
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुईं। 857 के विद्रोह के परवर्ती काल में 
किसानो का असतोष लगातार बढता यया क्योकि प्रिटिश शासन मे वे अधिकाधिक 
विपन होते गए थे। भूराजस्व और लगात के बढत हुए बोझ का उन पर बडा 
बुरा असर पडा था। 870 तक हस्तशिल्प भौर कारीगर उद्याग पुरी तरह खतम 
हो गए थे जिसके चलते कृषि सकुल्तता वढी । 870 के कृषि सकट के फलस्वरूप 
किसाना की स्थिति जौर भी बुरी हुई और उनमे ऋणग्रस्तता वढ़ी । 867 जौर 
4880 के बीच कई अनंथकारी दुशिक्ष पड़े । 887 का अकाल विशज्येपत्त विनाश 
कारी था। बबई, मद्गबास और देश के दूसरे हिस्सो के 200 000 वगमील और 
3 करोड 60 लाख लोग इसकी चपेट मे आए [?* 
865 और 880 क बीच हुए दुर्भिक्ष केवल इसीलिए ही महत्वपूण नही हैं 
कि उनके चलते काफी क्षति ओर काफी तकलीफ हुई, वरन इसलिए भी कि वे 
ऐसे सक्रमण काल म हुए थे जब भारत धीरे घीरे मुद्रातत् की आर बढ रहा 
था अधिकाश रैयता को सूदखोर महाजना के यहा जाना पडा, औौर आधिक 
सक्‍ट क वाद दुर्भिक्ष का यह परिणाम हुआ कि उत्पादक निधन ही गए और 
द्ायता वी जजीर म जक्ड गए ।'* 
आशथिक विपत्ति के कारण किसाना मे जो असताप आया, उसके का 
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कई दंगे हुए, जिनमें 875 का डक्कन किसान विद्रोह सर्वाधिक गभीर था। 
सरकार ने स्थिति की गभीरता को समझर और सारी कृषक समस्या की गवेपणा 
के लिए उसी साल उसने डेक्कन रैयत्स कमीशन, और बार वार होने वाले दु्भिक्ष 
से हुई विपत्ति के कारण 878 म फेमिन कमीशन वहाल हुआ। 

दूसरे अफगान युद्ध के वित्तीय बोझ और 877 के असयत, अतिब्यापी, भव्य 
भौर चामत्कारिक दिल्‍ली दरवार, जिसम विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी घोषित 
किया गया, के कारण लागा का असतोष और रोप बढा ही, खासकर इसलिए कि 
यह दुर्भिक्ष और भुखमरी का जमाना था। फिर 878 के वर्नाव्युलर प्रेस ऐक्ट, 
जो भारतीय प्रेस की स्वतनता पर रोक लगाने के निमित्त पारित किया गया था, 
और 879 के इडियन प्रेस और आम्स ऐक्ट के कारण लोगों के अमतोप की 
ज्वाला प्रज्ज्वलित हुईं। ये दोना एक्ट लाड लिटन के शासनकाल म पारित हुए 
थे। स्थिति लगभग विस्फोटक हो गई थी । 


इलबर्ट बिल 
कुछ जौर ऐस कारक थे जिनके चलत ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता वे 
बीच की खाई और अधिक चौडी होती गई। श्वेत शासक वग क॑ सदस्य हांत का 
एहसास कुछ ऐसा था कि अधिकाश सरकारी और गेर सरकारी अग्रेजो न 
भारतीया क॑ प्रति जहंकारज ये वडप्पन का भाव अपनाया । इसके कारण 
आारतीया म तीन्र ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का जागरण हुआ । 

जब लाड रिपन ने इलवर्ट विल आग बढाया, जिसम अपराध भौर “याय के 
क्षेत्रम भारतीयों और यूरोपियनों की समानता की वात थी, ता सारे यूरोपीय 
समाज ने इसके खिलाफ जोरदार सघय सग्रठित किया | “वायसराय को चदपट 
घाट पर स्टीमर मे बठाकर केप के रास्त वापस इग्लंड भेज द॑ंन' की भी साजिश 
तयार की गई ।* 

यूरोपियन लोगा मे जे मजात श्रेष्ठता की भावना के ही कारण हम भारत 

जीत सके है। इस देश का बाशिदा कितना ही शिक्षित और चतुर कया न हो, 

उसने अपने का कितना ही बहादुर क्यो न सिद्ध कर लिया हां, और हम उसे 

चाह किसी भी पद पर क्‍या न आसीन कर दे मरा विश्वास है कि कोई 

भी ब्रिटिश अफ्सर उसे अपना समकक्ष नही मान सकता ॥7* 

यूरोपीय समाज क॑ कट्टर विरोध के कारण यह बिल पास नही हो सका । 
इसके चलते दोनो जातिया की पारस्परिक कटुता की भावना और अधिक तीसी 
हुईं। ब्रिटिश शासन को निष्पक्षता के बारेम भारतीया की गलतफहमी खतम 
हुईं। जातिगत विभेद की झलक इस बात म॑ भी मिलती है कि प्रशासन म॑ सारे 
ऊचे पदो पर यूरोपियन लोग ही आसीन थे । भारतीय जनता का शिक्षित समुटाय 


इस बात पर विशेष रूप से र॒प्ट था । 
जब 877 म इग्लड म द्वोने वाले सिविल सबिस इक्जामिनेशन वा लिए 
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अल्पतम आयु सीमा 2! से घटाकर 9 कर दी गई, तो सुरेद्रताव वनर्जी ने इसके 
विबद्ध आादोलन संगठित क्रिया । उनके अनुसार सरकार ने यह काम जानबूझकर 
इसलिए क्या था कि प्रशासन मे ऊचे ओहदा पर भारतीय नही आ सके । 

फिर, सरकार न !882 मे लक्ा शायर के सूती उद्योग को मदद पहुचाने के 
लिए सूती सामाना पर से आयात कर उठा लिया। भारत को घाट में डालकर 
ब्रिटिश आर्थिक हितो की रक्षा के इस पक्षपातयूण रबैये के कारण सरकार की 
अलोकप्रियता बढी । भारतीय जनता के हर वग यथा किसानो कारीग्रों और 
बुद्धिजीविया मं असतीष फलता गया । 


बढ़ता हुआ असतोप और नया नेतृत्व 


राष्टीय आदोलन को समठित करने और आगे बढाने म॑ शिक्षित मध्यम वग का 
एक अन्य ख्रोत से भी प्रेरणा मिली । अग्रेजो द्वारा स्थापित स्कूल और कालजो मे 
उह जो शिक्षा मिली, उससे उहू यूरोप के प्रजाताब्निक विचारा जौर विभिन 
देशा म स्वतत्नता के लिए हुए राष्ट्रीय सघप की जानकारी प्राप्त हुई। शिक्षित 
भारतीयों ने अमरीकी जनता फे स्वतञ्नता सग्राम, आस्ट्रिया के प्रभुत्य से मुक्ति 
के लिए इटली के सघप और आइरिश जनता की स्वतत्नता की लडाई की कहानी 
पढी। उहोने टाम पेन, स्पेंसर वक मिल, वाल्तेयर, मेजिनी जस लेखका की 
रचताए पढी, जिहाने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वातत्य के सिद्धात का प्रचार 
किया था। ये शिक्षित भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के वचारिक और राजनीतिव' 
नेता बने । 

उदीयमान भारतीय राष्टवाद की शक्तिया को नए बुद्धिजीवी बग द्वारा 
दिया गया नेतत्व 857 के विद्रोह के सामती नेतत्व वी तुलना म॑ ऐतिहासिक दृष्टि 
से,प्रगतिशील था। यह नया बुद्धिजीवी वग्र आधुनिक राष्ट्रवाद और प्रजातन 
की भावनाओआ से ओत प्रोत था। शुरू क दिनो म॑ यह ब्रिटिश प्रजातव की मदद 
से ही स्वत और प्रगतिशील सामाजिक, राजनीतिक और आथिक रूप स॑ सयुक्त 
भारतीय राष्ट्र का विमाण करना चाहता था ! इसके विपरीत 857 के विद्राह 
के अगुुआ विदेशी शासन हटाकर फिर से सामती अनैकता पर जाधारित पुराने 
भारत को वापस लाना चाहत थे। अधिक से अधिक वे स्वत निरकुश सामती 
रियासतो वा महासघ वनाना चाहते थे । 

870 और 885 के बीच राष्टीय पत्चकारिता और साहित्य का लगातार 
विकास हुआ जिससे लोगो के वढते हुए असतोप का पूरा परिचय मिलता है। 
“समाचार पत्र रममच, गुप्त' क्तिकारी दल, खास तौर पर वगाल म सक्रिय ये। 
गरिवाल्डी और मजिनी के जीवन चरित का अनुवाद किया गया और “हिस्ट्री आफ 
इंडिया गेंड इन जे ड्रीम जसी कृतियों म राष्ट्रीय मुक्ति का आदर घोषित हुजा।? 
बगाल म लिखे गए नाटक 'तील दपर्णा म॒ यूरोपियन मालिकों व नील बागानो से 
काम करत वाते मजदूरी की मुसीवतो और जद्दोजेहद वा चित्रण था [ 
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भारतीय जनवा का राजनीतिक और आशथिक असतोप बढता गया, खासकर 
870 के वाद, और 883 के लगभग तो वह विस्फोटक स्थिति में पहुच चुका 
था। लाड लिटन की सरकार के जन विरोधी कार्यो से यह असतोप वढा। 'प्रति- 
क्रियावादी काय और पुलिस जुल्म के रूसी तरीको के कारण लार्ड लिटन के शासन 
काल का भारत ज्ातिकारी विस्फोट की स्थिति के बहुत करीब पहुच गया था, 
लेक्नि ह्ा,म और उसके भारतीय सलाहकारो ने बडे मौके से इस स्थिति म 
हस्तक्षेप किया !”९ 


सुरक्षा कपाठ (बचाव के रास्ते) 
की आवश्यकता के वारे में हम के विचार 


ह्य,म ते, जिसने आय चलकर उदारवादी भारतीय बुद्धिजीवी वग के सहयोग से 
इंडियन भैशनल कागग्रेस की स्थापना की, यह समक्ना कि ब्रिटिश सरव7र के खिलाफ 
जन असतोपष विद्रोह के रूप मे फूट पडने वाला था। वह 882 तक सरकारी 
नौकरी मं था और उसे गुप्त पुलिस रिपोर्टों को देसने का मौका मिला था, जिनसे 
यह पता चलता था कि किस तेजी से जन असतोष बढ रहा था जौर छिपे हुए 
पडयन्कारियो के संगठन फल रहे ये ।?* 

देश में बडे गरीर विद्राह की सभावना के कारण ह्य,म ने भारत के तत्का 
लीन वायसराय लाड डफरिल से भेंट करने की जावश्यकता महसूस की। इसके 
तुरत बाद 2885 म, कुछ महान उदारवादी भारतीय विद्जनों के सहयोग से 
उसने इडियन नेशनल काग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस राष्ट्रीय असतोप खासकर 
शिक्षित वर्गों के असतोप के केद्रविदु का काम कर सकती थी, भौर भारत की 
राजनीतिक प्रगति कै लिए इस असत्तोष को जनतातन्निक, वैधानिक आदोलता व॑' 
रास्ते ले खल सकती थी। यह सरकार के वारे म शिक्षित वर्गों की राय से भी उसे 
अवगत करा सकती थी। 

हम की बाता से ही स्पष्ट है कि कांग्रेस की स्थापना की वात सुरक्षा कपाट 
के रूप मे की जा रही थी। हमारे ही कार्यों के फलस्वरूप पैदा हुई, बढती हुई 
महान शवितिया के विकास के लिए सुरक्षा कपाट वी आवश्यकता थी, और हमारे 
काग्रेस आंदोलन से अधिक अच्छा कारयर सुरक्षा कपाट सभव नही था। ९ सर 
आकलैंड कालविन को लिखे गए अपन पत्रा म हम ने कहा 

जिन लोगों न इस थजादोलत को प्रार भिक प्रेरणा दी, उनके सामने कोई रास्ता, 

कोई उपाय नही रह गया था। पाइचात्य विचारो, शिक्षा, आविष्कार और 

औजार की सृध्टि के कारण जो उद्देंलन जाया, वह बडी तजी से, बढती हुई 

तीब्रता से काम कर रहा था, और यह अत्यव आवश्यक था वि इसके परि 

णामा के निकास के लिए खुली हुई वघानिक वाहिका तयार वी जाए, सतह 

के नीच सडने के लिए छोड दन के वदल सडाव घुरू हा गई थी । * 

दूसरे इतिहासकारा ने भी इस तरह की वात की है 
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कांग्रेस की शुरुआत के शोध्म पहले के साल 857 के बाद सबसे अधिक 
खतरनाक थे। अग्रेज अफसरो म ह्य,म ने ही आने वाला खतरा देखा और 
उसे रोकने की कोशिश की वह शिमला गया अफसरा को यह वतलाने के 
लिए कि हालत कितनी नैराश्यपूण हो चुकी थी यह सभव है कि उसकी 
बातचीत से नए वायसराय न जी काफी प्रच्छान बुद्धि का था स्थिति की 
गभीरता समझी और ह्यूम को काग्रेस की स्थापना के लिए उत्साहित 
किया | इस अखिल भा रतीय आदीलन के लिए समय एकदम परिपक्व था । 
शिक्षित लोगा की सहानुभूति और समबन प्राप्त सभावित कृपक आदोलन 
के बदले अब काग्रेस के रूप मे उदीयमान वर्गों को नए भारत के निर्माण के 
लिए राजनीतिक रग्मच मिला ॥* 
इंडियन नेशनल काग्रेस की स्थापना के पहले भी देश के विभिन भागो में कुछ 
राजनीतिक सगठन थे जैसे एस० एन० बनर्जी द्वारा वगाल मे स्थापित इंडियन 
एसोसिएशन, बबई मे दादाभाई नौरोजी ओर जय नाथ शकर सेठ द्वारा स्थापित 
वाबे एसोसिएशन पूनाम चिपलकर द्वारा स्थापित सावजनिक सभा इत्यादि। 
लेकिन काग्रेस की स्थापना के पहले कोई अखिल भारतीय सगठन नही था । 


इंडियन नेशनल काग्रेस की स्थापना 


भारतीय जनता के सर्वाधिक महत्वपूण राजनीतिक समठन इडियन नेशनल कांग्रेस 
का पहला अधिवेशन बवई में [885 में हुआ | भारतीय राष्ट्रवाद के लगभग सभी 
प्रमुख वेताभा ने इस अधिवेशन में भाग लिया । 

885 से 905 तक काग्रेस मे जिन उदारवादी बुद्धिजीविया का प्रभुत्व था 
वे भारतीय राष्ट्रवाद के प्रभभ चरण के नेता ये। उनम बंगाल क॑ डब्ल्यू० सी० 
बनर्जी, आनदमोहन बोस, लालमोहन घोष, ए० सी० मजुमदार, रासविहारी 
घाप, सुरेंद्रनाव बनर्जी, आर० सी० दत्त बवई के दादाभाई नौरोजी फ़िरीजशाह 
मेहता, बदरुद्दीन तयबजी आप्टे अगरकर, तेलग, रावाडे गोपालकृप्ण गोखले 
डी० ई० वादा, मालाबारी जोर चदावरकर, मद्रास के पी० आर० नायडू, सुब्रमष्य 
अथ्यर, आनद चालू, वीरराघवचारयर ओर केशव पिल्ल पष्ित मालवीय और 
पंडित घर जैसे लोग ये। काग्रेस और इसके क्रियाक्लाप के विकास भे हम, 
वेडरबन, जौर हेनरी काटन जसे उदारवादी लोगो ने भी काग्रेस संगठन और 
उसके नियाकलापा मे महत्वपूण भूमिका अदा की ।/2 

काग्रेस के पहले अधिवेशन क सभापति डब्ल्यू० सी० बनर्जी के अनुतार 
कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य थे () राष्ट्रीय कायवर्ताला मे पारस्परिक सवध का 
विकास, (2) सारे देशप्रेमिया क बीच प्रजाति, घम और प्रातीयता जन्य विभेंद का 
उभम्ुूलन और उनके वीच राष्ट्रीय एकता की भावना का अधिकाधिक विकास, (3 ) 
मूलभूत भारतीय समत्याआं पर पूरी बहस क॑ वाद उनक वारे में शिक्षित भारतीया 
के निणय जक्ति करना, जौर (4) अगल साल का कायक्रम निश्चित करना 
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कांग्रेस ने ही पहली वार राष्ट्रीय मागा के समथन मे प्रस्ताव पारित किए । 
इनम से कुछ मांगे थी इंडियन काउसिल का उमुलन, आई० सी० एस० का एक 
साथ ही इम्तहान लेना और उस्मीदवारो की न्यूनतम थायु को ऊचा करना, 
विधायिका सभाओ के लिए सदस्य चुनना, और नाथ वेस्टन फ़रटियर प्राविस, अवध 
और पजाब मे ऐसी विधायिका सभाए बनाना । * 

इस तरह उदारवादी राजनीतितो द्वारा स्थापित जौर सचालित काग्रेस के 
पहले अधिवेशन की मांगे काफी सतुलित थी और प्रशासनिक सुधार और विधा 
यिका सभाआ मे चुनाव के सिद्धात की स्वीकृति तक ही सीमित थी। काग्रेस की 
तरफ से ह्य,म ने, अधिवेशन के अत मे महारानी साम्राज्ञी विक्टोरिया के लिए 
जयनाद भी किया और इस तरह काग्रेस की राजभक्ति पर जोर विधा । 


उदारवादी नेतत्व की विचार पद्धति और काय प्रणाली 


लंबे हम उदारवादी राष्ट्रीयता के सघप को सिद्धाता जौर तरीका पर प्रकाश 
डालेगे। भारत के उदारपथियां को ब्रिटिश जनतत्न में निस्सीम आस्था थी। वे 
साचते ये कि बडे दव सयोग से भारत म जग्रेजो का शासन स्थापित हुआ है और 
यह देश को स्वतत्न, प्रगतिशील, प्रजातात्रिक राष्ट्रीय अस्तित्व प्रदान करेगा । 
जस्टिस रानाडे ने कहा कि भारत म॑ अग्रे जी शासन की साथक्ता यह है कि बडे 
पमाने पर, नागरिक और सायजनिक क़ियाकलाप के क्षेत्र मं, राजनीतिक शिक्षा 
देना इसका देवी लक्ष्य और विधान है और यह इसके लिए सुयोग्य भी है ।' 

भारतीय उदारवादिया को प्रिठेव से यह उम्मीद थी कि सामाजिक जौर 
सास्कृतिक पिछडेपन को दूर करने म॑ जौर भारतीयों को प्रतिनिधि सरकार क 
काय म॑ प्रशिक्षित करने म॒ वह भारतीय जनता का पथ प्रदशन करगा। 895 
म॑ सुरेद्रनाव बनर्जी ने कहा “इग्लड से हम प्रेरणा और पथ प्रदशन की जाशा 
है इग्लैंडस वह महान जादेश जाएगा जिससे हमारी जनता का मताबिकार 
सित्रगा । इग्लड हमारा राजनीतिक नता है . राजनीतिक क्तव्य के उच्च क्षेत्र 
म।! १ आगे उ दांत यह भी ऊह्ठा हमे अग्रेजी जनता की याय भावना जौर 
उसबी उदारता का भरोसा है हम पालियामंटों की जननी, जिटिश हाउस जाफ 
कामस, जो विश्व की सबसे वडी प्रतिनिधि सभा है वे स्वतक्षता प्रेमी जतर्चात 
मे अतीव आस्था है . इसम उन द्वीपो का जनतत्न जासीन है जहा कही ग्रेजा 
ने अपना कडा फहराया है या अपनी सरकार यनाई है वहा उठाने उसी को 
अपना जादश बनाया है । * 

भारतीय उदारवादिया ने भारत और ब्विटेन के हिंतो का विराधी + बदल 
सहयोगी माना । इसलिए वे राजभकत थे जौर उहान ब्रिटन से सबध यनाए 
रखने की आवश्यकता पर जोर दिया) एस० बनर्जी ने बहा हम पावक्य नहां 
बरन एकता, सयुक्तीकरण और उस महान साम्राज्य व अभिन जग के रूप म 
समृकन चाहत हे जिसने सारी दुनिया के समक्ष स्वतत्न सस्थाजा का भादश 
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प्रस्तुत किया है।' * दादाभाई नौरोजी ने भी इसी उदारवादी भावना को अभि 
व्यक्ति दी जब उहोने कहा, 'हम मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम 
जपनी मज्जा तक राजभक्‍्त है, हम जग्रेजी राज्य से हुए फायदो का ज्ञान है।' * 
इन उदा रवादियो ने यह भी माना कि काग्रेस जन साधारण का प्रतिनिधित्व 
नही कर रही थी, केवल उनकी शिकायता की व्याख्या कर रही थी। काग्रेस 
वस्तुत जनसाधारण की आवाज नही वुलद कर रही थी, लेकिन शिक्षित देश- 
वासियों का यह कतव्य जवश्य था कि बह साधारण जनता की तकलीफो की 
व्याख्या करे और उनको खतम करने वी राय दें । ० 
उदारवादियों की नियमवद्ध प्रगति में आस्था थी, वे विकास की थीमी 
प्रक्रिया में विश्वास करते थे और क्रातिकारी परिवतन के विरुद्ध थे। “भारत के 
लोगा को आकस्मिक परिवतन और जाति से प्रेम नही । वे ऐसे नए विधान नही 
मांगते जो विधायिका सभाआ रूपी जुपीटर के सिर से सशस्‍््न मिनर्वा की तरह 
निकले हो वे वतमान सरकार को मजबूत करना चाहते हैं और उसे जन जीवन 
के अधिक समीप लाना चाहते ह। वे सेकेटरी आफ स्टंट की काउसिल मे भारतीय 
कृषि और उद्योग के प्रतिनिधि के रूप मं कुछ भारतीयों को देखना चाहते ह॒वे 
प्रत्येक महत्वपुण प्रशासनिक प्रश्त पर विचार विनिमय के लिए भारतीय जनता 
के हितो का प्रतिनिधित्व चाहत है ।/४ 
ब्रिटिश राष्ट्र के सहयोग और साहाय्य से भारत के क्रमिक विकास में 
विश्वास करन वाले इस उदारवादियों ने कातिकारी आकस्मिक परिवतन और 
उसकी कायप्रणाली को स्वीकार नहीं किया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
उाहान वैधानिक आदालन का रास्ता अपनाया। उनका खयाल था कि इसके 
जरिए वे एक तरफ तो जनजागरण और जनशिक्षा का विकास कर सकेंगे और 
दूसरी तरफ अग्रेजी को यह ममझा सकेगे कि भारतीय जनता की मार्गे "्यायसंगत 
है और उनकी पूर्ति प्रशासन का जनतातिक कतव्य है। साविधानिक सत्ता जिनके 
हाथो म है उनके काय और सहयोग द्वारा वाछित परिवतन लाने के लिए वधा 
निक सघप वा उह अधिकार था ! केवल तीन बातें वजित थी विद्रोह विदेशी 
आक्रमण की सहायता या उसे प्रथय, अपराध का रास्ता । मोटे तौर पर इन तीन 
बाता को छोडकर वाकी सब कुछ साविधानिक 4 । जो कुछ साविधानिक था वह 
सब आवश्यक था युक्तिसगत नहीं था, लेक्नि यह अलग वात थी। इस काय 
प्रणाली के एक छार पर “याय के लिए प्रायना और जपील की व्यवस्था थी 
दूसरे छोर पर निष्किय विरोध (सत्याग्रह) की, जिसका अतिस रूप यह भी था 
कि जब तक मार्गे पूरी नहीं हो जाती, तय तक कर का भुगतान नही क्या 
जाएगा ।२ 


उदारवादी नेतत्व की प्रगतिशील भूमिका 
राजनोति विपयक अपनी अनकानेक गलत घारणाज के वावजूद भारतीय उदार- 
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वादी भारत मे आधुनिक बुजुआ समाज के हिता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, 
और इस तरह उनकी भूमिका प्रगतिशील थी । वे प्रथम अखिल भारतीय, राज 
नीतिक, राष्ट्रीय सगठन के सस्थापक ये। उहाने भारतीय जनता के कुछ भागी 
म राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव कराया उनके वीच प्रजातातिक विचारा का 
प्रचार क्या और प्रतिनिधि सस्थाओ के विचार को लोकप्रिय बनाया। उहोन 
भारतीयों की भारतीया जैसा जनुभव करन के लिए कहा, चाहे उनमे प्रातीय या 
साप्रदायिक विभेद ही क्या न हो। वे आवुनिक यूरोप की सपन्‍न प्रजातात्निक 
और वज्ञानिक सस्कृति के भारत म॑ प्रचार और प्रसार के घोर समथक थे, और 
उहोने प्राक ब्रिटिश काल की मध्ययुगीन, पुराणपथी एवं निरकुश सामाजिक 
सरचना के खिलाफ जमकर सघप क्या । वे उद्योगीकरण जौर सामाजिक सवधा 
के प्रजातत्नीकरण द्वारा भारत की आथिक प्रगति के पक्षधर थे । 
इंडियन नेशनल काग्रेस की स्थापना के समय इसका मूल सामाजिक आधार 
बुद्धिजीवी वग, शिक्षित समाज के ऊपरी तबके और वाणिज्यिक बुर्जुआजी से 
(885 मे औद्योगिक बुर्जुजाजी अभी कुछ खास तौर पर विकसित नही हो सकी 
थी) से निर्मित था। इसके कायम मे मूलत य वातें थी, सरकारी नौकरियां का 
भारतीयकरण, व्यापार सबधी विभेद और प्रश्नय का जत, आदि, जोर इस काय 
से उपयुक्त वर्गो के हितो का परिचय मिलता है। 
उदारवादियो की बहुत सारी गलत राजनीतिक धारणाआ की वजह यह थी 
कि वे ब्रिटेन और भारत के सवधां की वास्तविक प्रकृति को ठीक तरह स नहीं 
समझ सके । वे यह नही समझ सके कि भारत ब्रिटिश पूजीवाद का उपनिवेश था 
और इसलिए ब्रिटेन इस देश का मुक्त आथिक विकास नही हाने देगा और भारत 
के आशिक विकास को ब्रिटिश पूजी की आवश्यक्ताओ पर निभर रहता पडेगा। 
ब्रिटिश और भारतीय स्वार्थों के वीच इस वास्तविक सघप को उदारबादी लोग 
सही समझ पाए। फिर चूकि भारत पर प्रिटेन की राजनीतिक सत्ता जिठिश 
स्वार्था की रक्षा कर रही थी इसलिए ब्रिटेन से यह उम्मीद भी नही वी जा सकती 
थी कि वहू भारत का सत्ता हस्तातरित कर देगा या यहा मूलभूत प्रशासनिक 
सुधार लाएगा । 

]885 से 905 तक भारतीय उदारवादियो क॑ नतत्व म॑ कांग्रेस ने प्रशासनिक 
सुवार के लिए सघय किए, जसे, कायकारिणी और “्यायिक व्यवस्था का 
पाथक्‍्य, जन सेवाओ म॑ वरावरी की शर्तों पर भारतीया की नियुक्ति और बाद 
मे, इन सवाजो का भारतीयकरण, आम्स एक्ट का हटाना, भारत से बाहर घन 
जान की प्रक्रिया पर रोक लगाना, क्योकि इससे लोग बडी तादाद मं गरीय हा 
रह थ, सेना सबधी खर्चे म कमी इत्यादि। 892 म काग्रेस न पडित मालवीय का 
प्रस्ताव पारित किया, जिसम सरकार स कहा गया था कि क्षीणप्राय हासो मुख 
हस्तरिल्प उद्योग को पुनरुज्जीवित किया जाए। उदारवादी नतृत्व न भारत 
के जौद्योगिक विकास का तीद् करने वी प्रक्रिया के रूप मर स्वदेशी का भी प्रश्न 
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उठाया, और 906 म काग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन मे इसके समयन म॑ प्रस्ताव 
जाया गया। 895 में इस उदारवादी नेतृत्व ने ट्रासवाल फ्री स्टेट और केप 
कालनी के भारतीयो के विरुद्ध बने कानूनों के खिलाफ भी जावाज उठाई। 

यह उदारवादी नतत्व प्रतिनिधि सस्थाआ और चुनाव के सिद्वात का समवक 
था। इसने जनता द्वारा निर्धारित विवायिका सभाजां और कायकारिणी पर 
विधायिका सभा के निमतण की माग की । 


मांगे जो पूरी नही हुई 
उदारवादिया न इंडियन नशनल काग्रेस के माध्यम से औौर साविधानिक आदोलन 
के तरीको स, जि हे त्रिटिश जनता की प्रजातात्निक विवेक, बुद्धि और परपरा से 
काफी बल मिला, इस वात की काशिश की कि सरकार प्रशासनिक सुधार प्रति- 
निधि सस्थाएं, आर्थिक वहिंगमन पर रोक जोकप्रिय और तकनीकी शिक्षा 
भारतीय उद्यागो के लिए सरक्षण दमनात्मक कानूना का खात्मा आदि मागो की 
पूर्ति करे 

फिर भी 98 तक, काग्रेस के विभि न अधिवेशना म प्रस्तावा द्वारा पारित 
जविकाश मागा की पूर्ति नही हुई। 978 तक भी जा मांगे नहीं मानी गई थी 
बे ये थी इंडियन काउपिल का उन्मूलन और जाइ० सी० एस० के लिए एक साथ 
ही परीक्षा की व्यवस्था (885 के काग्रेस अधिवेशन मे पारित प्रस्ताव), काय 
कारिणी और यायिक व्यवस्था का पायक्य (886) , आाम्स एक्ट्स और रूल्स 
का सशोधन (877), तकनीकी और औद्योगिक विकास (888) भूराजस्व 
नीति का सुधार (889) करेसी कय सुधार (892), बेगार का उमूजन' 
(893), काटन पर उद्सादन शुल्क सतम करता (]893), उपनिवेशा म गए 
हुए भारतीया वी हालत म सुधार (894), त्रमश 88, 89 जौर 827 
के वगाल मद्रास और वाव रेगुलेशस जौर सेडीशन (राजद्रोह) एंबट वी 
समाप्ति (897), इंडियन युनिवर्सितीज एक्ट आफशीयल सिक्रेट्स एक्ट वी 
समाप्ति (903) स्थानीय स्वायत्त शासन वी दिशा मे प्रगति (905) 
जिमिनल ला जोमडमट एड यूजप्रेपण ऐक्ट्स की समाष्ति (908) नि यगुल्क' 
और अनिवाय प्राथमिक शिक्षा (908) सेडीशस मीटिंग्स एक्ट जौर इडियन 
प्रेस एक्ट का निरसन (90) और गोजले के विल म प्रस्तावित नि शुल्क 
जनिवाय शिक्षा (90) ॥5 

राजभक्ति के बावजूद अपनी स्थापना के तुरत वाद इंडियन नशनल बाग्रस 
को ध्वरकार क॑ त्राध का भागी हाना पडा। एनी वसट न बतलाया है कि कस 
जपने जिला अधिकारी की जाता के विरुद्ध 887 म काट्रेस के जधिवशन मं 
चामिल हान के लिए एऊ व्यवित को शाति बनाए रखने के लिए 20 000 र० की 
जमानत देन का कहा गया ॥/ 

एक सकुतर मे वहा गया दिन समाजांम दशक के रूप म भी सरवार। 
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अफसरो का शामिल होना उचित नही है, और इन समाओ की कायवाही मे 
उनका भाग लेना भी मता था ।* इस तरह प्रयासमिक सुवार, प्रेस की स्ववत्रता, 
सपत्ति के वहिगमन पर रोक, जादि जसी सयमित मांगा के लिए कांग्रेस द्वारा 
किए गए वैधानिक आदोलन भी सरकार वा नापसद ये । 

897 मे सरकार ने कांग्रेस की कारवादया पर रांक के लिए सक्शन 24 
(ए) और 53 (ए) का विधान किया। 898 म॑ प्रेस की स्वतभ्तता की सीमित 
करने के लिए गुप्त प्रेस समितिया स्थापित की गईं। 900 में लाड कजन ने 
सेजेटरी आफ स्टट को लिखा 'काग्रेस घीर धीरे लडसंडा कर गिर रही है और 
भारत मे रहते हुए यह मेरी बहुत बडी आकाक्षा है कि इसमे शातिपुण अवसान में 
सहायक वनू ।/१९ 

वीसवी सदी के प्रथम दशक में सरकार ने अपने अस्व्ागार में वहुत से हथि 
यार एकन किए जेस क्रिमितल ला ओमडमेट ऐक्ट (90$), द यूज पेपस 
ऐक्ट (908) दि इंडियन प्रस॒ ऐक (90) द सडीशस मीटिंग्स ऐक्ट 
(90) | इस तरह सरकार ने प्रेस मच जऔौर सभा की स्वतवता जैसी नागरिक 
स्वतत्नताओं पर काफी रोक लगाई। 


बढता हुआ मोहभग 


ब्रिटिश शासन व्यवस्था की सीमा मे ही रहकर जिन मागा की पूर्ति की आशा की 
गई थी, उनकी पूर्ति न होने स और फिर सरकारी दमन के कारण भारतीय 
उदारवादिया का धीरे धीर मोहभग होने लगा । उनवी यह उम्मीद कि भारत मं 
प्रतिनिधि सस्थाजां की स्थापना और भारतीय जनता की सामांजिक, शक्षिक 
जौर भाथिक प्रगति के लिए प्रिटिश प्रजातव का सहयोग मिलगा धीरे वीरे खतम 
होने लगी । सुरेद्रनाथ वनर्जी न कहा नागरिक सेवाजा का इतिहास वचसभग का 
जविरल विवरण है। * पडित वर न 9] मे कांग्रेस के सभापति पद से कहां 
'हमारी मुसीवता का अयर निदान नही मिला, ता भविष्य में इसके बड़े हानिकर 
दुष्परिषाम हांगे, और हमारी मुस्रीबता का असली कारण यह है कि भारतीय 
जनता की नवजात आशाजो आदर्शो के प्रति अफसरशाही का रुख जसहृदय और 
जनुदार हाता जा रहा है। * 9!4 म॑ कांग्रेस के सभापति भूपेंद्रवाथ बसु ने 
कहा 'देश का शासन अब भी विदेशी नायरिक सेवाजो के हाथ मे है. राज्य के 
सार विभाग उही के सरक्षण म है। उनके लिए यह सोचना कि वे जसे है उससे 
भिन हो जाए जतिमानवीय हागा। *? 
ब्रिडिश सरकार म॑ भारतीय उदास्वादिया की आस्था लगातार खतम होती 
गई खासकर लाड कजन के शासनकाल के जनुभवां के वाद | उन पर उन लडाकू 
रप्ट्रीय तत्वों का भी दवाव बढ रहा था जो उनीसवबी सदी के जत में उदभूत 
हुए और जो वीसवो सदी कणुरूव दिनो मे जविकाधिक संशक्षत होत जा रह 
यथे। इन कारणों से उदार्वालियो न जब जपन फायकरम म युद्ध प्रशासनिक सुधार 
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दी जगह स्वराज्य की माग को भी स्थान दिया। 906 के कजकत्ता काग्रेस से 
दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में स्व॒राज्य (स्वशासी त़िटिश उपनिवेशा में 
चलन वाली शासन व्यवस्था ) का नया कायनतम स्वीकृत हुआ । कलकत्ता कांग्रेस 
ने विदेशी बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिल्ाा आदि कायकम भी अपनाए और 
उदारवादियो ने उनका समवन किया । 

यो इन उदारवादियों मे प्रशासनिक सुधार के बदले स्वराज्य को अपना 
राजनीतिक लक्ष्य तो अवश्य बना लिया, लेकिन इ हाने सधप का गैर ससदीय 
रास्ता नही अपनाया । इसका कारण था वैधानिक आादोलन की प्रभावोत्पादकता 
में निस्सीम, अपघड विश्वास। 905 में भी दादाभाई नौराजी को इसम पूरा 
विश्वास था। हमारे लिए जरूरी है कि हम जग्नेजो से ही, जमकर, खुलकर 
दरखास्ता, प्रदशती सभाओं के जरिए शातिपुवक उत्साहपुण तरीकों से आदोलन 
करने का सबक सीखे ।/४० 

कांग्रेस के कायकर्ताजा में ही कुछ लोगो का धीरे वीरे उदारवादिया के 
पघिद्धाती और तरीका से राजनीतिक माहभग हुआ, फ़िर भिन राजनीतिक 
विचारधारा और कायनीति वाले लडाकू राष्ट्रवादियों वो नए दल का कांग्रेस के 
अदर ही उदभव और प्िकास हुआ। कई कारण! से उनीसवी सदी के अत में 
यह दल, जिसे गरमदल के नाम से जाना जाता है वडी तेजी से बढ़ रहा था। 

उ नीसवी सदी के अत मे देश म साधातिक दुश्भिक्ष और उसके फलस्वरूप 
बडा गभीर आाथिक सकट जाया। प्लेग के भीयण प्रकोप में काफी लोग मरे 
भी। इत कारणों से लोगां की नजर म॑ ब्रिटिश शासन का महत्व घंटा । 

बायसराय की हैसियत से लाड कजन ने जो दमनात्मक काय किए उनसे भी 
लोगो म॑ राजनीतिक असतोप फला। कलकत्ता मगर निगम वो अधिकारों मं 
उसके द्वारा की गई कटौती, उसका आफिशियल सिक्रेटस एक्ट विश्वविद्यालयों 
का उसके द्वारा अफसरीक्रण जिससे शिक्षा अधिक महगी हुई. तिव्यत मे उसके 
द्वारा भेजा गया सनिक अभियान फिर उसक द्वारा वाल का विभाजन, इन 
सबके कारण देशभक्त राजमभकक्‍त भारत की रीढ दूट सी गइ और देश म एक नई 
भावना का जम हुआ । कवरत्ता के अपन भाषण म उसने हम पर जसत्य भापण 
का जो आरोप लगाया उससे आत्म सम्मान वी हमारी भावना को ठेस लगती 
ही है, लेक्नि उससे भी अधिक कदु यह अतिरजित क्थ्य है कि हम भारतीय अपन 
परिवेश, अपनी परपरा और अपनी घिक्षा दीशा के कारण प्रिटिश शासन वो 
अधीन ऊचे जोहदो के लिए, नितात अयाग्य है ।। 

बीसवी सदी क॑ प्रारभ म खासरर बंगाल म॑ शिक्षित लोगा + बीच बवारी 
काफी वर गई थी । यह अनुभव सिद्ध था कि ब्रिटिश सरकार की सहायता ते 
लाएं गए मद्धिम, क्रमिक विकास का सिद्धात और महज जजिया जौर भाषणा 
का तरीका असफल रह 4, इसलिए ये बकार घिलित नौजवान मरम दव से 
जिमुख हाक र नए दल की आर सुरे, जिसके प्रमुख नता 4 तिवक, विपिनचद्र 
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पाल, अरविंद, वारीद्ग घोष, और लाला लाजपत राय । नए राष्ट्रवाद को मध्यम 
वग से सामाजिक समथन मिला। भारत का राष्टीय आदोलन पहले उच्च वर्गीय 
शिक्षित समाज और व्यापारिक बुजुआजी के कुछ हिस्सा तक ही सीमित था। 
लेकित 905 के बाद इस आदोलन का सामाजिक आधार अधिक व्यापक हुआ 
और उसमे निम्न मध्य वर्गीय लोग भी आए। 

कुछ और कारणा से भी भारत म॑ लडाकू राष्ट्रवाद की प्रगति हुईं। 905 
मे जारिस्ट रूस की जापान के हाथो हार और अडोवा म॑ इटली की हार से यूरो 
पियम लोगो की अविजेयता के सिद्धात को बहुत वडा धक्का लगा। भारतीय 
अपनी हीन भावना का परित्याय करने लगे और उह विश्वास होने लगा कि वे 
ब्रिटिश शासन का हटा सकेंगे । 


लडाकू राष्ट्रवादी नेतृत्व का उद्भव 


आशिक और राजनीतिक मागा को मानने से सरकार ते इकार कर दिया। साथ 
ही उसने बढते हुए राष्ट्रीय आदोलन के विरुद्ध दमनात्मक करवाई भी की । फल- 
स्वरूप उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा और काय पद्धति म॑ अधिकाधिक 
लोगो की आस्था समाप्त होने लगी। वे लडाझ्ू राष्ट्रवादियां के दल के इद ग्रिट 
इकटठा होने लगे । अब हम सक्षेप मं इनकी विचार॒यारा जौर काय शली का 
सक्षिप्त विवरण देंगे । 
इन लडाऊू राष्टवादिया ने भारत के अतीत से प्रेरणा लेकर इतिहास की 
महान उपलब्धिया के विवरण द्वारा लोगा को जगाने और उनम राष्ट्र गौरव और 
जात्म सम्मान की भावना भरन का प्रयास किया। उदारवादियां ने पाश्चात्य 
विशेषकर ब्रिटिश सस्क्ृति का लगातार ग्रौरवमडित रूप म प्रस्तुत किया था। 
नए राष्ट्रवादियों मे इसके लिए उनकी जालोचना की और कहा कि यह सास्क्ृतिक 
आत्म समपण का रास्ता है। इन लाग। ने कहा कि इससे भारतीया म हीन भावना 
का ज॑ मभ हीगा और स्वतत्ता की लडाइ क लिए जो राष्टीय गव जौर जात्म 
विश्वास अत्यत आवश्यक है वह दमित होगा । 
इस तरह इन लडाकू राष्ट्रवादिया ने हिंदुआ के वेदकालीन अतीत, अशाक 
और चद्रगुप्त के महान शासन काल, राणा प्रताप जौर शिवाजी की बहादुरी, 
यासी की रानी और 857 के राष्ट्रीय विद्रोह का ततत्व करने वाली लक्ष्मीवाई 
वी महान दशभक्त की याद जग्राई। 
इस लडाकू राष्टवाद के दाशनिका का भारत की विशिष्टप्रति ना म विश्वास 
था। उहाने यह स्थापना प्रस्तुत की कि भारतीय जनता की जपनी विशिष्ट 
भावनात्मक थाध्यात्मिक चेतना है। हिदु सवथा विशिष्ट है! आध्यात्मिक बार 
शाश्यत जीवन वे वार॑ मं उनकी सहज, जतर्जात चतवा न॑ उनके चरित्र का सजाया 
सवारा है और उनते समस्त इतिहास वा रूप और रग प्रदान क्या है। * 
पाल और जरविंद घोष व नतृत्व म॑ बंगाल मे सडाकू राष्ट्रवादी स्वामी 
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विवेकानद के नव वेदातिक आदोलन से प्रभावित थे। “नव वेदात्वाद नव हिंदू 
धम का सारतत्व है, यह जीवन के ठोस पदार्थों और वास्तविक सबधा के 
गौरवावयन जौर आध्यात्मीकरण के द्वारा पुराने आध्यात्मिक आदर्शा को 
रूपायित करन का प्रयास है। इसलिए यह सामाजिक, आथिक और राजमीतिक 
नव निर्माण की माग करता है. वतमान राष्ट्रवादी आादालन का आध्यात्मिक 
स्वर पूरी तरह स वेदातिक विचा रधारा से लिया गया है |! 
इस तरह राष्ट्रवादी आदोलन, जिसका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन से मुक्ति 
और प्रजातात्विक और नए पूजीवादी जथतात्विक आधार पर भारतीय समाज 
और राज्य की स्थापना, सवव्यापी घामिक जादोलन का ही क्रियात्मक जग होकर 
रह गया। राष्ट्रवाद को घारमिक शब्टों म॑ अभिव्यक्ति मिली जऔौर इसकी रूप 
सज्जा भी धामिक रहस्यवादी थी । 
तिलक के नंतृत्व मे महाराष्ट्र म भी नए राष्ट्रवाद ने भारत के सास्क्ृतिक 
अतीत की स्थृति को पुनर्जागृत करन की चेष्टा की और इसने भी पाश्चात्य सस्कृति 
के सम्मुख उदारवादिया के सास्कृतिक आत्म समपण की भत्सना की | लेक्नि 
इहोने स्वराज के जादोलन को धामिक रहस्यवादी पोशाक नही पहुनाई । महा- 
राप्ट्र के लागा को वीरता और बात्मोत्सग के लिए अनुप्रेरित करने के लिए तिलक 
ने महाराष्ट्र की स्वतत्नता के लिए मुगल साम्राज्य क विरुद्ध किए गए शिवजी 
बे सघप की याद दिलाई। उहाने राजनीतिक प्रचार के लिए गणपति पूजा वी 
प्रथा फिर से शुरू की और उसका पूरा उपयोग किया। लोगो की निष्कियता और 
जडत्व को समाप्त करने क॑ लिए उ होने भगवदगीता की नई टीका प्रस्तुत की 
और कहा कि कम ही उसका सार भाव है। फिर भी महाराष्ट्र मे यहू नया 
राष्ट्रवाद वगाल को तरह रहस्यवादी धामिक दशन में आवप्टित नही हुआ । 
गरमदल अर्थात इन लडाकू राष्ट्रवादियों ने उदारवादिया की इसलिए 
आलोचना वी कि वे भारत की राजनीतिक मुक्ति क लिए भ्रिदेन से जाशा बाधे 
हुए थे। गरमदल वाला न॑ कहा कि राजनीतिक व्यवहार वास्तविक हिता, न कि 
अमूत सिद्धाता स निर्णीत होता है । उनका कहना था क्रि ब्रिटेन भारतीय उद्योय 
का मुक्त, अनियतनित विकास नही होने देगा, ओर ऐसा विकास भारत की समृद्धि 
के लिए आवश्यक और त्रिठिश उद्यागा के हिंत के विरद्ध है। अगर ब्रिटिश सर- 
कार सेवाओ का भारतीयकरण कर देती है ता संकडा अग्रेजा को सीधा नुकसान 
होगा । राष्ट्रवादी आदोनन ही ब्रिटंद और भारत क स्वार्यों के सघप का परिणाम 
था। जिटन क॑ प्रजातात्ििक विचार विवक और परपरा का नाम लग से या बहस 
मुबाहसे से स्वार्यों के विरोध की वास्तविकता समाप्त नहीं हो जाती। लाला 
लाजपत राय ने कहा सवशक्तिमान प्रभु की प्राथना से शायद राजनीतिक 
स्वातत््य जौर राजनीतिक अधिकारा की जापकी इच्छा शक्तित अधिवा १ 
हा। लेकिन शासक रास्ट्र से प्राथना की कंवल यही साथकता है 
राष्ट्रा के हिता म सधप की स्थिति मे राजनीतिक प्रश्नों पर जादमी 


278 भारतीय राष्ट्रवाद कौ सामाजिक पृष्ठभूमि 


भावनाओ से आग्रह अनुरोध की निरयक्ता सिद्ध होती है।* तिलक न दानो 
दला के अन्तर को बडे स्पष्ट शब्दो मे प्रस्तुत किया. 'राजनीतिक जधिकारा के 
लिए सघप करना होगा । नरम दल वाले सोचते हैं कि अनुनय से ये जीते जा 
सकते है हम सोचते ह॑ कि ये अधिकार सरकार पर अधिकाधिक दवाव डालकर 
ही हासिल किए जा सकते है ।* 

लडाकू राष्टवादियो ते भारतीय जनता म राष्ट्रीय चेतवा का स्वर फूबा। 
उ होने कहा कि तक और प्राथना की जमीन ऊसर है और उहाने विदेशी के 
बहिष्कार जसा कायतम जपनाया जिसमे जनसाधारण भाग ले सके और जिससे 
ब्रिटिश शासक वग को नुकसान हा सके | ब्रिटिश माल के बहिष्कार की उपयो 
गिता और उसकी प्रभावोत्पादकता के वारे मं लाला लाजपत राय ने कहा 'दुकान 
दारा के इस राष्ट्र पर अपने व्यापार के नुकसान का तक 'याय की आचार सहिता 
पर आधारित किसी भी तक की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होगा 4९ 

चूकि सडाकू राष्ट्रवादी क्षिटर और भारत के स्वार्था को परस्पर विराधी 
मानते थे, न कि सहयोगी, इसलिए महज प्रश्मासनिके सुधार या नौकरियां का 
भारतीयकरण उनका उद्देश्य नही था, उनका कहना था कि स्व॒राज्य या राजनीतिक 
भत्ता ही मूलभूत सामाजिक, आविक और सास्कृतिक प्रगति ला सकती है। दुसरे 
शब्दा मे व॑ व्यवस्था का विनाश, न कि उसका सुधार, चाहते थे। ब्रिटिय सरकार 
से अपनी जाशाआ की पूर्ति न हान की वजह से 906 मे, उदाखादिया ने भी 
स्वराज्य की माग का समथन किया। 

साविधानिक आदालन के बार॑ म॒ गरम दल वाला ने कहा कि जिस देश में 
निरकुश विदेशी शासन चल रहा हो बहा इसकी कोई उपयागिता नहीं। भारतीय 
सविधान का भारतीय जनता न नहा, वरन ब्रिटिश पालियामंद न बताया था, 
और ब्रिठिश पार्लियामेट प्रिटिश जनता की साव भौम इच्छा का प्रतिनिधित्व करती 
है। इसलिए, इस सविधान पर आधारित भारतीय सरकार ब्रिटिश पालियामद 
के प्रति जिम्मदार यी, भारतीय जनता के श्रति नही। केवल इग्लड जसे देशा म॑ 
साविधानिक आदालन की उपयोगिता हो सकती है जहा लाग अपने प्रतिनिधि 
भर जपनी पालियामट चुनते हू जौर इसके जरिए सरकार पर अपना नियत्रण 


रखते है । 


स्वदेशी और बहिष्कार 

इन लडाक राप्ट्रवादियों की स्पदेशी मं बडी गाढी जास्वा थी और उन लोगा न 
बडे उत्साह के साथ लागा म इसका प्रचार किया ( स्वदशी के बारे मे लाजपत राय । 
नक्‍हा मैं इसी म अपन देश की मुक्ति निहित मानता हु । स्वदेशी आदोलन से हम 
आत्मसम्मान आत्मविश्वास आत्मनिभरतता और पुरुपोचित गुण (इसवा अत्त 
मे उललसख किया जा रहा है लेक्नि यह कम महत्वपूण नहीं है) मिलेंग। इस 
जाहोलन से हम थम, वण, जाति का विचार दिए प्रिना समस्त नारतीयांवे 
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अयतम कल्याण के लिए अपनी पूजी, अपने साधन, अपने श्रम, अपनी शक्तिया, 
अपनी प्रतिभा का सुचारु सदुयोग करना सीखेगे । सारे धामिक और साप्रदायिक 
मतभेद वे बावजूद हम स्वदेशी जादोलन के माध्यम से एकताबद्ध हो सर्कगे | मरे 
ख्याल से, स्वदेशी को सारे सयुक्त भारत का सम्मिलित घम होना चाहिए ।४7 
इन नए राष्टवादियों के मतानुसार, स्वदेशी दश के औद्यागिक और साधारण 
आथिक पुनजम और विकास के लिए आवश्यक था। इसके कार्योस्वयन के लिए 
बडे बलिदान की आवश्यकता थी, खासकर, जैसा तिलक मे कहा मध्य वर्मीय 
लोगो की ओर से क्यांकि वे ही विदेशी माल का सर्वाधिक इस्तमाल करते थे । 
तिलक ने कहा कि स्वदेशी की सफलता के लिए “आत्म सहायता, दृढ़ता और 
उत्सम की आवश्यकता है।' 
दूसरी तरफ, बहिष्कार आदोलन जिसे उम्र राष्ट्रवादियों न बचारिक और 
साम्ठनिक रूप दिया, पूरी तरह, कट्टर ब्रिटेन विरोधी था। इसका कायक्रम बडा 
व्यापक था। इसन केवल ब्रिटिश माल के परित्याग की ही बात नही की, वरन 
उपाधिया सरकारी ओहदे और काउसिला के वहिष्फार का भी नारा दिया। 
बहिप्कार आदोलन क॑ नेताओं ने वम विभाजन वापस लेने और दमनात्मक 
कारवाई बद करने के लिए सरकार का वाध्य करन के लिए इस अस्त का 
इस्तमाल किया । 
लाला लाजपत राय ने वहिप्कार आदोलन के महत्व की निम्नाकित व्याख्या 
की सरकार के लिए उसकी प्रतिष्ठा भावना का प्राथमिक महत्व है और 
बहिष्कार आदोलन इस प्रतिष्ठा भावना की जड पर कुठाराघात करता है। वह 
आतिजन्य भावना जिसे प्रतिष्ठा कहते हैं, वास्तविक अधिकार से कही अधिक 
सशक्त भौर समथ है और वायकाद! के द्वारा हम इस प्रतिष्ठा भावना को 
समाप्त करना चाहते है. हम मवनमंट हाउस स॒ विमुख होकर लोगा क्षी झांप- 
डियो की ओर जाना चाहते है। जहा तक सरकार से जाग्रह अनुरोध का सवाल है 
हम उससे कुछ लेता-देना नही, हमारा आग्रह अनुरोध तो जनसाधारण को निव 
दित है। यही वायकाट आदोलन का मनाविचान है। यही उसवा आचारणशास्त्न 
और यही उसका आध्यात्मिक महत्व है।इस तरह वायकाट आदालन का 
ग्राथमिक उद्देश्य था स्वराज्य श्राप्त करने के लोगा के लड्यकू दृढ़ सवल्प को जायत 
करना । 


लडाकू राष्ट्रवाद के वारे मे जवाहरलाल नेहरू के विचार 


हंदू धम और हिंदू इतिहास की परपराआ को स्वराज आदालत का आधार बनाने 
बा लिए नए राष्ट्रवाद के प्रथताआ की बाद मे वडी कडी आलोचना हुई । आला- 
चम। का विचार था कि इसके कारण राजनीति म॑ रह्स्यवाद और धामिक रढ़ि 
वादिता वा प्रवेश तो हुआ ही साथ ही मुसलमान, जा जआवाटी के लगभग 
तिहाई भाग थे, राष्ट्रीय आदालन से प्रमुख हो यए । इप मनापृत्ति वा 
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राजनीतिक आदोलन के वम निरपेक्ष तत्य भी कमजोर हुए। 
राष्ट्रीय आादोलन की आत्मा के रूप मं सनातन धम ऊे आग्रह और आधुनिक 
पाश्चात्य' सभ्यता की तुलना म पुरातन हिंदू सभ्यता की क ल्पित आध्यात्मिक 
श्रेष्ठता की घोषणा से (इसे आधुतिक मनावैचानिक जवश्य जनुपुरक विश्रम 
का नाम देगे) जनिवायत_ राष्ट्रोय आदोलन और राजनीतिक चेतना की 
प्रगति अवरुद्ध एव क्षीण हुईं। साथ हो, राष्टीय आंदोलन स॑ मुस्लिम 
आवादी के वहुत बड़े अश वे' अलग रहन का एक कारण यह भी था ही कि 
हिंदू धम पर बहुत अधिक जार दिया गया [९ 
बी० सी० पाल और अरविंद घाप क॑ नतत्व म॑ वग्णल का वामपक्षी राष्ट 
वाद हिंदू धम के धामिक रहस्यवाद पर आधारित था | इसके कारण जनेक राष्ट 
वादी जो जन्यवा इसका समयन करते, इसस विमुख होकर उदारवादियी क साथ 
रह गए । जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इसी कारण पडित मातीलाल नेहरू )907 
में राष्टवादी आदालन से अलग रह । 'इन आात्यलनो की पृष्ठभूमि धार्मिक राष्ट्र 
बाद की थी जो उनकी प्रवत्ति क॑ प्रतिकूल थी । वे भारत क॑ अतीत के पुनरुज्जीवन 
क पक्ष मे नही थ॑ सामाजिक दृष्टि से 907 म भारतीय राष्ट्रवाद का पुनज में 
निश्चय ही प्रतिक्रियावादी था। ० 
राष्टवादी जादोलन लोगा के वम निरपेक्ष हिंता के कायक्म पर आधारित 
हांना चाहिए | तभी सारा दश जाति ओर सप्रदाय से ऊपर उठकर एक हा कथा 
में जा पाता है। “राष्ट्रीय जादातन का राजनीतिक, सामाजिक और जायिक 
कामकम, धामिक सवधा और लगावो से अलग जौर ऊपर हटकर भी, भारत की 
जनता के घिभिन जगा वी सूतवद्ध कर सकता है और उसे एसा करना चाहिए। 
इस वक्‍त एसा सशक्त, धम निरपेक्ष, आधुनिक, सयुकत प्रजातात्रिक आदालन 
साप्रदाथिकता को रोक्न म॑ सर्वाधिक समय हो सकता है। ” 

905 और उसक तुरत वाद के युग मे मुसलमान राष्ट्रीय आदालन मे 
शामिल नही हुए । इसवी यह भी वजह थी कि भारतीय राष्ट्रवाद व नताजो न 
खुल शब्दो म हिंदू त्रिचारतत्न को इसका आधार बनाया । पाल अरबिंइ जौर 
दूसरे नताओ ने जपने आदोलन का हिंदू थम की बुनियाद पर सडा करने की 
कांशिश वी और राष्ट्रीय जागरण जौर हिंदू धम क॑ पुनजम वो एक माना। 
उनके इस कम स मुसलिम जनता राष्ट्रीय जादालन से बिमुख हुई जौर 906 मं 
मुसलिम लीग की स्थापना की सरकारी, धूततापूण चालक लिए रास्ता साफ 
हुआ ।/ 

लडाकू राप्ट्रवादिया म स्वतत्रता क लिए जतीब आत्मात्मय और कप्ठ कलन 
की असीम शक्ति थी। व राष्ट्रीय जादालच क पहल शहीद थे। उनवा कायक्रम ही 
ऐसा था कि उाहान सरकार के साथ सीधीटव्तर ली।वे जल गए, तह देश 
निकाला मिला जौर उहान बडी तकलीफ येली । अपते जादर्शों और कॉयनर्स य 
प्रति अपनी लगन औौर जासकित के सारण वे जनता क पुज्य पने और घर घर म 


वे डपनिकयाक्चि आोइद का पएरुभूइ कई 
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घइनआप्नान निया दब उदय । हु से 
मद लझाई के झुफार पास पघ। दिच्क पर डर्योरेर आर बॉसट ऐड, दा ला 
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_.. >>जन-+ पाए बर हा ज््दउजांडिड डक 
। दी। यत मारहीय सापड्वाद हम सौरद पत्र आह ३ 


फऋारतोय झनठा ने झोस्य फि रुष्य के 


लडादू राष्ट्रवादियो के प्रमुख काय 

अब हन दस चए राय्ट्रवादों इस के किपाक्ताप झा न्िष्व छिहाइचोस्न करेप। 

दीक्षा बुद्धि खदल राजनोदिक पपापदाद दुइम्य इच्छापक्ति जोर इल्लोसा 
कारय ठिलक इस दल के उद्दसे बड़े नता माने एए हैं। ऊूपने पुरू के दिना हर 


लिप्लकर और परारकर उसे महान दाप्ट्रदादियो से कार प्रभाडित थे । ४७२ 
शराइनीतिक यातना से उनका प्रयम सस्‍्कार हुदा। आपत्तिजनक से प्रकाशित 
करन ऋ सिए उन्हें आरकर के साथ चार महोन झेल को सदा जुपतनी पडो। 
विलक न्यू इफलिस स्कूल और फयुनत कालेज से सवधित थे। इन दोतो 
पसिसण सम्घाओं के सदस्य प्रयाड देखनस्ति जोर जात्मात्ता की भावना से उपु 
प्रानित व। 850 मे तिलक ने कसरो' (मराठी साप्ताहिइ) और मराठा 
(जद्नेजी साप्ताहिक ) की स्पापना को । इनके माध्यम से नए राष्ट्रवाद के सि्ातों 
और नौतियों का जमकर प्रचार किया पया। 
छिलक ने 893 मे प्रापति पुजात्सव फिर घुरू हराया। इन उत्सवो की 
आड मे व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन सगठित हुआ। 'ब्याख्यान, जुतूप, गीत पादियां 
इस उत्सव के जावस्यक् जय है। इनस लोगा को धामिरु भारना की हो जभि 
व्यक्षित नही हाती राष्ट्रीय भावना का भी पापय होता है, और रोजमरें के प्रमुख 
सवाला म॑ रुचि पदा हाती हवा 
सिलक न 895 म जिवाजी उत्सव को भी फिर स शुरू कराया। इस पुन 
जम या राजनीतिक सद्दर था, मुगला के भ्रभुत्व से महाराष्ट्र को मुरत ररपेक ६ 
शिवाजी को स्मृति कया पुनरुज्बीवित बरना, और इस तरह लोगों * 
लासन से मुक्ति के यीर सकल्‍्प को जागृत वरना । 
उन्‍्नीययी सदी के जत व महान दुलिक्ष रात मे तिवकू और ७ 


१ 


| व से 
ग्र 
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ने जमकर सहायता काय क्ए | तिलक न परोक्षत ही सही, लोग को यह राय 
भी दी कि उह सरकारी बकाया तभी चुकाना चाहिए जब उनके लिए यह आविक 
दृष्टि से सभव हा । “रानी विक्टारिया किसी की मृत्यु नही चाहती, लाट साहब 
कहते है सव जिंदा रहे, वेसी हालत में क्या आप स्वयं भय और भुखमरी के 
द्वारा आत्महत्या करना चाहेंगे ? यदि आपके पास सरकारी बकाया चुकाने के लिए 
पँसा है तव तो आप वकाया चुका दें, लेकिन अगर जापके पास सरकारी बकाया 
दने के लिए पसा नही है तो क्या जाप कुछ अवर अधिकारियो के कल्पित क्रोध से 
बचने के लिए अपना मालमत्ता बेच देय ? मौत के मुह म॑ भी पहुच कर क्या आप 
हिम्मत से काम नही लेगे ? ४ 
उही दिनो भारत म॑ प्लेग की महामारी भी फैली। इससे भिडने के लिए 
सरकार द्वारा उठाए गए कदम से लोगो म॑ काफी रोप आया । तिलक ने कैसरी 
मे सरकारी उपायो की तीत्र आलाचना की । कुछ ही दिना बाद जातकवादियों ते 
लेफि्टिनेट आयस्ट और स्वास्थ्य अधिकारी र॒ड को गाली मार दी। इस सिलसिले 
मचफेक्र बधुजा को गिरफ्तार किया गया और उ'ह वाद म मौत की सजा मिली । 
सरकार का खयाल था कि तिलक के प्रचार काय से जातकवादी कायवाही के लिए 
वातावरण तयार हा रहा है। 895 मे दशद्रांह के आरोप पर तिलक को गिरफ्तार 
कर लिया गया और उहे अटठारह महीन की कैद की सजा मिली। जिन दिना 
तिलक जैल म॑ थे सरकार ने इडियन पीनल कांड (भारतीय दड सहिता) मं 
सेक्शस 24 (ए) ओर 53 (ए) जोडे । 
बीसवी सृदी के शुरू के वप तूफानी थे। प्लेग जौर दुर्भिक्ष के समय पर्याप्त 
सहायता दे सकन में सरकारी असफलता के कारण लोगा मे तैजी से राजनीतिक 
असतोप वढा था । कांग्रेस की मारे लगातार ठुकराई जा रही थी जिससे उदार 
वादिया की कायपद्धति जौर उनके कायकम के प्रति, राजनीतिक तौर पर सचेत 
बुद्धिजीवियो म लगातार सशय भौर जनास्था का जम हो रहा था। शिक्षित 
भारतीय बहुत बडे पैमाने पर यू रोपियन इतिहास का जध्ययत कर रह थे, जिसमे 
फ्रास की राज्यक्राति अमरीका क स्वतत्ता संग्राम आास्टियन प्रभुत्व के विरुद्ध 
इंटालियन जनता क राष्टीय त्ातिकारी सघय, जाइरिश लोगो की स्वततता वी 
लडाइ जादि का भी इतिहास था।वे लाग टाम पेन, मैजिनी वात्तेयर रूसी 
इत्यादि की रचनाए भी पढ रह थ। उतम जो नई राजनीतिक दष्टि विकसित हा 
रही थी उसरू परिणामस्वरूप वे एक तरफ ता नए राष्ट्रवादी विधार की ओर 
मुड रह ये औौर दूसरी जार पडयतकारी आतकवाद वी शोर। लाड क्जन के 
शासनकाल की सरकारी नीति क कारण जनता के जसताप की जाग और भड़की । 
बग विभाजन ने ता इस ज्वाला का वृहद जग्निकाड में परिणत कर दिया। 
विविध विचारवारा व॑ भारतीय राजनीतित इस वात पर सहमत थक्रि 
वलवत्ता वारपारिशन ऐक्ट द्वारा लाड बजन स्थानीय स्वायत्त शासन पर ढुठारा- 
धुत कर रह थे, इंडियन युनिवर्सिटीज एक्ट द्वारा उच्च शिक्षा को सीमित य रत 
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का प्रयास कर रहे थे, और वग विभाजन द्वारा बगाली जनता की राजनीतिक 
एकता को खतम करना चाहत ये। माननीय श्री चौधरी' ने कहा कि बग्र विभाजन 
हिंदुओ और मुसलमानों मे उिभेद लाएगा। लाड क्‍्जन के जनुसार लगता है 
भारत जातिगत शद्गुता के आावार पर ही सयुक्त रह सकता है बग विभाजन 
का यही कारण था ढाका में मुसलिम शासन केंद्र और कलकत्ता में हिंदु शासन 
केंद्र, एक दूसरे के प्रतिस्पर्दी ।/* बग विभाजन का सबने विरोध किया। सारे 
राजनीतिक दला ने इसके खिलाफ सयुकत सधय किया । कवि रवीद्रनाथ टंगोर, 
“यायाधीश सर गुरुदास बनर्जी, और मेमनसिह एवं कासिम बाजार के महाराजाओा 
ते भी विरोध में साथ दिया । 
बग विभाजन विरोध के आदोलन के सिलसिले मे स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार 
और राष्ट्रीय शिक्षा के नारे सामन आए । तिलक ने इस कायक्रम कै लिए घनघोर 
प्रचार किया और काग्रेंस के 906 के कलकत्ता अधिवेशन से सिफारिश की कि 
यह कायम स्वीकार हा । दादाभाई नौराजी और दूसर उदारपथी नेताओ ने 
भी इसका समथन किया और यह मजूर भी हो गया | इसके बाद तिलक राष्ट्रीय 
आदोलन के अखिल भारतीय नताओ मे प्रमुख और अग्रणी हो गए । 
तिलक, पाल, अरविद वारीद्र लाजपत राय आदि सारे राटूष्वादी नेताओं 
ने समाचारपत्रां और भाषणा के माध्यम से वायकाट' को जनप्रिय वनान के लिए 
देशव्यापी प्रयास किए।आदोलन सफल रहा और इससे ब्निटिश माल वी खपत 
बेतरह घटी और भारतीय उद्योगो को बल मिला | दि इमलिश मैन नामक कलकत्ता 
के भाग्ल भारतीय पश्र ने लिखा 
“यह बिलकुल सही है कि कलकत्ता के गोदामो मे कपडे भरे है जिनवी विक्री 
नही हा पाती । कई प्रसिद्ध मारवाडी फम विलकुल वर्बाद हो गए हैं, और 
बई बहुत बडे बडे यूरोपियत आयात गहो (कपनिया) को या तो अपनी 
कुछ शाखाओं को बद कर दना पडा है या उनम व्यापार को बहुत सीमित 
कर देना पड़ा है। वायकाट राज्य के दुश्मना के हाथ मं बडा सशक्त 
हथियार है देश क॑ प्निटिश हिता को चुक्सान पहुचाने का ४९ 
भादोलन बडी तेजी से बढा। ब्रिटिश व्यापार काफी घटा। जनसभाआ 
प्रदशना और हडताला का सिलसिला लग गया | बवई म तिलक के केसरी और 
“मराठा' न एवं वगाल मे 'सध्या', वदभातरम', और 'जुगातर' मे लोगा को नई 
दृष्टि ओर नए कायक्रम की दीक्षा टी । 
सरकार ने अधिकाधिक तेजी से बढते हुए दमन का रास्ता अपनाया । बाय 
वाही भादेश द्वारा वगाल प्राविशियल काफेंस को भग कर दिया गया। वताआ 
और जादालन के प्रचारका ओर संगठनकर्ताआं का गिरफ्तार कर जेल मे डाल 
दिया गया। 
सासकर वबगाल, महाराष्ट्र ओोर पजाव मे जातक्वादी दला का उदय हजा 
जिहान पापी काम क्या | राजनीतिर डऊतिया जौर जफ्सरा नी हत्या वी की 
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गई । इन दिनो के कतिकारी और आतकवादी आदोलनां का सक्षिप्त इतिहास 
जाये दिया जाएगा। 


कांग्रेस में फूट, 4907 


907 मे कांग्रेस म उदारवादियों और वामपथी राष्ट्रवादियां म फूट हा गई। यह 
विभाजन जवश्य भावी था क्यांकि उदारवादिया ने नए राष्ट्रवादियो को विचार- 
धारा और कायपद्वति को स्वीकार नही किया, यद्यपि सरकार की कायवाही से 
उनका भी लगातार माहभग हांता रहा या । 

907 म काग्रेस का दो दिनो का तूफानी सूरत अधिवेशन हो हल्ला के साथ 
समाप्त हा गया | उदारवादियां ने शीघ्र ही सम्मेलन बुलाया जिसम पारित 
पस्ताव में कहा गया 

जसा स्वायत्त शासन ब्रिटिश साम्राज्य के अय देशो म है वसा ही भारत म॑ 

स्थापित करना इडियन नेशनल काग्रेस का जतिम लश्य है । यह इस उद्देश्य 

की पूर्ति क लिए क्टटर साविधानिया तरीकों से ही वतमान प्रशासमिक 
व्यवस्था मं क्रमिक, सयमित सुधार क रास्ते आगे बढेगा । 

उम्रवादियों का कहना था कि उह काग्रेस स अलग रखन के लिए उदार 
बादियों ने इस जाशय का सविधान अपनाया था। 

907 के वाद सरकार की दमनात्मक कायवाही म तंजी जाई। 907 मं 
इसने सेडीशस मीडिगस (राजद्रोहात्मक सभा) एक्ट जौर 9]0 मे इडियन प्रेस ऐक्ट 
पारित क्या। वगाल म॑ वदमातरम '“जुगरातर' आदि कई असवार सरफार 
द्वारा बद कर दिए गए । मित्रा, ए० क० दत्त, एस० चकरयर्ती और पी० बी० दास 
जसे कई प्रद्धात नताजा को दश निकाला मसिला। एक जातिकारी पडयन से 
सवद्ध हांन के आरोप पर 908 मे अरविद घांप को गिरफ्तार कर लिया गया 
लक्नि सबूत के अभाव मं उह छांड दिया गया। फिर कसी नए जाराप पर 
उह गिरफ्तार क्या जा सके इसक पहले ही व प्रिटिश भारत छाडवर पाडिचरी 
मजा बसे। 

नए राष्ट्रवाद क दुदम्य नता थ और जा स्वराज्य हमारा जमसिद्ध अधि 
बार है जौर हम इस लवर रहग नारक ज॑ मदाता तिलव या अपने पत्न म 
प्रकाशित एक लख व लिए 908 मे छ वप नी सजा मिली जौर उहू मडाल 
भेज दिया गया। यायालय मे अपन भाषण के क्रम म तिलक ने उहा “नियति की 
निणायक कुछ जब उच्चतर सक्तिया हूं और विधि का यही विधान होगा वि 
जिस लक्ष्य के लिए मैं सघपणील दर वह मरी मुक्ति की का मरी यातनाजा के 
जरिए ही अधिक जासाती से उपलब्ध हा । मडाव कम तेवक मे दि जाक- 
टिक हाम जाफ द वदाज और गीता रहस्य नामक पुस्तयें लिखी | दन पुस्तका से 
उनमे प्रमाट हाशनिक जौर एवनिहासिक यान जौर अतयु्द्धि का परिचय 


मिलता है। 
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पजाव म॑ लाहौर, लायलपुर और रावलपिंडी म॑ं कनाल कालनी बिल और 
अन्य कारणा से किसानो के दगे हुए जौर लाला लाजपत राय एवं अजीतर्सिह को 
प्रात के बाहर भेज दिया गया। 


मालि मिठो रिफाम्‌ स और उसके वाद 


चूकि दमन नीति के बावजूद आदोलन बढता ही जा रहा था इसलिए राजनीतिक 
समझदारी इसी म॑ थी कि कुछ सुधार के द्वारा राष्ट्रवादिया का मन जीतने की 
कोशिश की जाए। मालि मिंटो सुधार के जरिए सरकार ने केंद्रीय और प्रातीय 
विधायिका परिषदा म कुछ निर्वाचित सदस्यो का विधान किया, यद्यपि ये परिपद 
केवल राय दे सकती थी इनके पास काई निर्णायक शक्ति नही थी । 

उम्रवादिया ने इन सुधारा को असतोपजनक कहा, लेकिन नरम दल बालो ने 
इनका अभिनदन किया। इन सुथारा से कुछ हृद तक त्रिटिश सरकार की नीयत 
और प्रतिनाओ म॑ नरम दल की जास्था वापस आई जो ब्रिटिश सरकार की हाल 
की कारवाइयो से खतम हो रही थी। 9]! मं वग विभाजन को रह कर देन से 
यह आस्था कुछ और मजबूत हुई । 

94 में पहला विश्वयुद्ध गुरू हुआ। हाउस जाफ कामस मे संकेटरी आफ 
स्टेट ने घांपणा की कि ब्रिटिश नीति का लक्ष्य है भारत मे क्रमश जिम्मंदार 
सरकार की स्थापना ।/ 

युद्ध में भारतीय बुजुआाजी से जौर अधिक मदल लेने के लिए सरकार ने 
]96 म॑ सूती वस्त्रा पर 33% आयात शुल्क लगाया, जिससे भारत भ कपडा 
उद्योग के विकास को काफी बल मिला । 

लेकिन इन सब कार्यो स वामपथी राष्ट्रवादी तत्व सतुष्ट नही हुए जौर लडाइ 
के दरम्यान वे स्वराज का अपना सघप चलाते रह | 94 म जेल स निकलन पर 
तिवक न भारत म होमरूल के लिए जादोलन युरू किए और 96 मे पुना म 
हामरूल लीग की स्थापना की । 6 महीन वाद एनी वर्सेट ने मद्रास मं आाल इंडिया 
होमरूल लीग वी शुरुआत की । 

96 के लखनऊ कांग्रेस मे काग्रेस फ्रे नरम दल और गरम दल वाले फिर से 
एक हृ। गए। लेक्नि यह एकता कुछ ही दिन चली। इस काल वी एक जाय 
महत्वपूण घटना है 96 म काग्रेस और मुस्तलिम लीग का सहयाग, जिसे लखनऊ 
पैक्ट या काग्रेस सीग योजना के नाम स जाना जाता है। प्रिडन तुर्की के खिलाफ 
युद्धम लगा था और तुर्की म मुम॒लिम राज्य था इसलिए ब्रिटन के पिलाफ 
मुसलमातों म काफी रोष था। लीग और काप्रेस को सयुकत याजना के अनुसार 
काउसिला म॑ चुन हुए सदस्यों के बहुमत वाउसिला का और जधिक अधिकार, 
वायसराय की वायक्तारिणो म आधी सदस्यता व भारतीयकरण, जादि सुधारा 
की सांग की गई। मुसत्रिम लीग और काग्रच की राजनीतिक एकता का महत्व 
है। मुहम्मदाबाद के राजा मजहृद्लहक, ए० रमूल और जिन्‍ना तीए के नता व । 
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होमरूल आादांलन सरकार की दमन नीति का लक्ष्य बता हुना था। वेसेंट 
के “यू इडिया' से जमानत की बहुत वडी रकम मागी गई और वह जब्त कर ती 
गई। 97 में एनी वेसेंट का उठकमड मे नजरयद कर लिया गया | उनकी और 
वाडिया एवं जझ़डले जसे अय नताओ की नजरबदी से हीमरूल लीग काफी 
जनप्निय हुआ और कुछ दिना बाद जिना भी इसम शामिल हो गए। 97 मे 
तिलक और पाल को पजाव और दिल्ली स बाहर चले जाने का आदेश दिया 
गया। 

9]8 मे उदारवादियो ने काग्रेस से सवध विच्छेद कर लिया और लिवरल 
फेडरेशन की स्थापना की । हाल ही म घोषित मौटेग्यु चेम्सफोड रिफाम स के वारे 
में मतभेद के कारण ही यह फूट पडी थी। उदारवादी नए सुधारो के अनुसार 
विघान के कार्या-वयन के पक्ष मं ये, तेक्नि 9]8 के कांग्रेस अधिवेशन ने इन 
सुधारा के बहिप्कार का प्रस्ताव लिया । 


आतंकवादी और कातिकारी आदोलन का उदय 


राष्ट्रीय आदोलन के अगल' चरण की प्रमुप घटनाजआ! के अवलोकन के पहले, 
बीसप्री सदी के प्रथम दशत मे जा ऋराितिकारी औौर आतक्वाही आदोलन हुए ये, 
उनका सक्षिप्त विवरण जावश्यक है। उतारवादिया के काय क्रम जौर काय रीति 
की असफलता स॑ हुए मोहभग यूरोप के देशो के क्ातिकारी आदोलनो तथा रूसी 
शू-्यवादियों एव आय यूरोपियन गुप्त दलो द्वारा अपनाए गए पडयत्रकारी 
जातववादी तरीका के अध्ययन ने कुछ भारतीया को हिंदुस्तान म भी जातजयादी 
सगठन और कायप्रणाली ऊी प्रेरणा दी । 

बजन के शामनकाल मे सरवार द्वारा उठाए गए कदम और राष्ट्रीय आादालन 
के विरुद्ध की मई दमनात्मक क्ारबाई के वारण उतारवादी नोग भी लडाकू 
बहिष्कार जादालन का समयन करने लगे लागा म विक्षात फला जौर उहान 
राजनीतिक आतऊवाद वा रास्ता जपनाया | इनके काय कम मे राजनीतिक हत्या 
भी शामिल थी खासकर यनाम जफसरा ती। एसी उम्मीद की जाती थी कि 
अफ्सरशाही म॑ जातवा फलंगा और उनका मनावल कमजार होगा । इन 
आतक्वादियो वा यह भी खयाल था कि अगर राजमीतिदा हत्या का वायक्रम बडे 
पैमान पर अपनाया जाएं तो उससे सशस्त्र काति के लिए उपयुक्त वातावरण 
तमार होगा। धनी भारतीया और सरकार स पसा लन वी नीयत स सशस्य 
डक्ती भी इतके कायक्रम मे शामिल थी। गुप्त सस्थाजां बम बनाने की 
प्रयोगशालाओ हंवियार बनान के लिए कारसाना जादि पी स्थापना जौर 
संचालन व लिए दह रपये वी जरूरत थां। कुछ एस क्रातिफारी दवा का भा 
जाम हुआ जिनया वायकम जविऊ व्यापक था । व फौज मे विद्वाद जौर किसाना 


की बगावत कराना चादुत थ । ४ 
बंगाल पजाय जोर महाराष्ट्र इन क्रातिवारोा और जातकवराद कायवाहियां 


भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप मे आादोलन का उद्‌मव 287 


के मुख्य केद्र थे । वयाल जातकबाद का तूफानी केंद्रविद वा सभवत इसलिए कि 
बगात्र मे शिक्षित नौजवान बहुत बडी तादाद में वेकार थे और सभवत इसलिए 
भी कि बंगाली चरित्ष विशेष रूप से भाव प्रवण है। तातिकारिया और मातक- 
वादियो ने भारत के वाहर लद॒न, पेरिस और यूयाक म भी अपने केंद्र स्वापित 
किए थे । अब हम सक्षेप में इन आदोलनो से सवधित प्रमुख आद्याना और 
घटनाओ की चर्चा करेगे १ 897 मे पूना म रड और आयस्ट वी हत्या की पहले 
ही चर्चा की जा चुकी है। 

श्यामजी कृष्ण वर्मा ने !905 मे लदन में इडियन हामरूल सोसायटी की और 
कुछ ही दिनो वाद हाइगेट म इंडिया हाउस की स्थापना की । दोनो तातिकारी 
केंद्र थ। यहा फ्तिकारी साहित्य जौर हथियार तयार किए गए जो वैध तरीके 
से भारत भेजे गएं। भारत में नाजायज रूप से भेजे गए एसे एक पफलेट का नाम 
था 'बदे मातरम्‌' जिसम क्‍्जन वाइली की हत्या की प्रशसा की गई थीं। धाइली 
इंडिया आफिस का अधिकारी था और 909 म इंडिया हाउस के सदस्य ढीगरा 
मे उसकी हत्या की । इस पुस्तिका म राजनीतिक आतंकवाद वो भूमिका क बारे 
मे कहा गया हिंदुस्तानी और अग्रेज हर तरह के सरकारी अधिकारी को 
आतक्ति किए रहो और तब अत्याचार के समूच यत्न का विनाश समीप होगा 
अलग अलग ह॒त्याओ का तरीका अफस रझ्ाही को क्रिपाहीन बताने और लांगो 
को जगान का सयसे अधिक कारगर सभव तरीका है|? 

बी० डी० सावरकर इग्लड म॑ कृष्ण वर्मा व॑ बहुत बडे सहयागी थे | वी०डी ० 
सावरकर के भाई जी० डी० सावरकर हिंदुस्तान म थे। उहं क्ातिकारी काय वे 
लिए जिदगी भर के लिए देश निकाले की सजा मिली। उसी साल नासिक्म 
जैक्सन पर, जिसने सावरकर को सजा दी थी गोली चलाई गई। इस सिज़सिले 
मे चलाए गए नासिक पड्यत कसम वा हँर को मृत्यु वी और सत्ताइस जाय 
जादमिया को जेल की सजा मिली । 909 म तत्कालीन वायसराय लाड मिटा 
की हत्या का प्रयास हुआ । 

बंगाल मे यह जादोलन वाफी लोकप्रिय हुआ ! रौवेट रिपाट वे! अनुसार 
अनुशीलन समिति आतकवादिया का प्रमुस सगठन थी। कलकत्ता और ढाका मे 
इसके मुख्य वेंद्र थे, या सारे प्रात में इसके और भी कई छाट माट कद्र थ। 
अनुशीवन समिति ने ऋ्राितिकारी साहित्य का प्रचार और गुप्त दलों का सगठन 
किया । 

बग विभाजन बे बाद के दिना बंगाल म जातकवारी काफी सक्रिय रह। बम 
भौर पिस्तौल जातक्वादियो के प्रमुख हथियार थे जौर उनकी वजह से बहुत सार 
पुलिस जफवरो, मजिस्ट्रेटा मुख़विरा और सरवारी ववील। को भी जान से हाथ 7" 
धोना पडा । अलीपुर पडयत्र कस के मुखबिर यास्ताइ और इस मुकदम सल 
पुलिस, वत्रील तथा आरती अधीक्षक बाद म जातववादिया द्वारा भार ५ 
पएू। इस प्रात मं इस तरह के कई पड्यश्र केस हुए, जिनस पता चजता 
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कातिकारी दलो की कायवाही क्तिनी व्यापक थी । 

अरविंद और वारीद्ध धोष जैसे कुछ राष्ट्रवादी नताओ के वारे म॑ सदेह या 
कि वे आतकवादी जोर कातिकारी आदोलनो के वडे क्रीव ये । 908 म॑ पडयत्न 
के आरोप पर अरविंद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत की कमी के कारण 
डाह रिहा कर दिया गया। बाद म॑ वे ब्रिटिश भुक्षेत्र छोडकर पाडिचेरी म रहने 
लगे। मालि मिटो रिफाम स और 9] म वग विभाजन के समाप्त हो जाने के 
बाद भी वगाल म आतकवाद जीवित रहा । 

प्रजाब में फ्रातिकारी दल 907 में बने । इनम बहुत सार क्ातिकारी जाय 
समाजी थे। 92 के बाद कुछ मुसलमान भी इस आदोलन म॑ शरीक हुए। 
हरदयाल ]9]0 म॑ यूराप से भारत लौठे और उदान पजाय मे फातिकारी दल 
सभठित किए। इस काय मे उह खासकर रासविहारी और अमीनचद से मदद 
मिली। 9]] म॑ लाहौर म, एक वम विस्फोट के सिलसिले म अमीरचद और 
अय लोग गिरफ्तार हुए उन पर भुकदमा चता और उह फासी की सजा मिली । 
दिल्‍ली म॑ तत्कालीन वायसराय लाड हांडिय की हत्या की चेष्टा हुई । 

9] मे अमरीका पहुचन के वाद हरटयाल न बहा तातिकारी संगठन उमाएं 
और 9]4 मे सनफ्रामिस्कों से गदर (विद्वाह) नामक पत्र निकालना शुरू 
किया | अमरीका सरकार ते उह 94 म गिरफ्तार कर तिया। उ हू जमानत 
पर छोडा गया और तव वरकतुल्ला के साथ वे स्थिटजरलड भाग गए। उनके 
जाने क बाद रामचद्र गटर जादोलन के नेता हुए। 

गदर पार्टी के लोग अमरीका म रहन वाल भारतीयां के वीच आग्रवास 
बाननो के विरुद्ध जादालन संगठित कर रहे वे। 94 मे, कई भारतीय यात्रिया, 
यासकर सिक्खा और मुसलमानों को लकर, 'बामागादा मारू नामक जहाज 
हागकाग से वैनकुबर क॑ लिए रवाना हुआ। जय जहाज वनउुयर पहुचा ता कनाडा 
की सरकार मे यात्रियों को उतरने नही दिया । सरकार का कहना था कि उप्तके 
आप्रवास सवंधी कानून इन यात्रिया का कनाडा थान की अनुमति नहीं दत्त । 
जहाज जयदस्ती वदरगाहु स वाहर भेज दिया गया। हागयाग व बदल जह्यज 
कलकत्ता लाया गया जहा सरकार ने उड्े सोवें पजाव पहुचा देन के जिए पहल 
स ही गाडी ठीक कर रखी थी। करीय तीन सो सिक्रता न पजाव जान स इफार 
कर दिया | फलस्वरूप जा गोली चली उत्तम अजठारह जादमी मार गए। वाद 
मे उुछ सिक्‍्य|गिरफ्तार कर लिए गए। जा पजाय वापस गए वे थी काफी कुद्ध 

व। उद्भात क्रातिकारी केद्र बनाएं और लोगा म क्रातिकारी आादातन संगठित 
किए। 

टुन वातिकारी दवा ने 94 ]5 मं पजाय और अय प्राता मे भी वइ प्रसार 

के पाये किए, जस सशस्त्र डरती, पुलिस जजिशारिया की हत्या, पजाय वी सनिव 
टुकलिया जौर मरठ तथा वानपुर जत पनिक कद्रा मे चातिकारी प्रचार जादि। 
7 सरकार ने !95 म डिफेंस आाफ इंडिया एक्ट पारित किया, विसस 


भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप मे जादोलन का उदभव 289 


लअधिकारिया को नजरबदी का अधिकार मिला | सरकार ने विशेष ट्राइव्यूनल्स भी 
बहाल किए जिम्हांवे बाद में बीस आदमियो को मौत की, अदूठावन को आजीवन 
कारावास की जौर जटठावन को थोडे दिना के लिए कैद की सजा दी ।*" इसके 
याद क्रांतिकारी आदोलन क्षीणप्राय हो गया । 

गदर के नंतानो ने यूयाक जौर शघाई के जमन कौसल से राजनीतिक 
संपक स्थापित किया ! 9]5 में रगून के एक बलूच रेजिमेट और सिंगापुर की 
पाचर्वी लाइट इनफद्री म विद्रोह के बीज बोने मं भी उह सफलता मिली, लेकिन 
विद्रोह दवा दिए गए। 


मौटेग्यु-चेस्सफोड रिफाम्‌ स 


मौटेग्यु चेम्सफोड रिपोट 9]8 म प्रकाशित हुईं। इस प्रतिवेदन पर आधारित 
रिफाम्‌ स ऐक्ट अगले साल पारित हुआ। इस शिपोट ने द्वेतप्रथा शुरू की, जिसके 
अनुसार प्रातीय सरकार के अधीनस्थ विपय दो भागों म॑ वाट दिए गए, 
हस्तातरित' और 'मुरश्षित!। हस्तातरित विपय मत्नियों के जिम्मे दिए गए जो 
निर्वाचित विधायिका सभा के प्रति जिम्मेदार थे। इनम स्थानीय शासन, जन 
स्वास्थ्य जौर शिक्षा जैंसे विषय ये । वित्त, भू राजस्व, पुलिस इत्यादि सुरक्षित 
विपय थे, जो मत्रिया क॒ नियतण मे नही थे ! 

इन सुधारों की आलोचना का प्रमुख यह जाधार था कि सबसे जधिक महत्व- 
पूण विषय सुरक्षित रसे गए थे जौर हस्तातरित' विपया म भी वास्तविक प्रगति 
के लिए वित्त की आवश्यता थी जो मत्वियों के नियत्रण के बाहर था। इस प्रति 
बदन में कांग्रेस और लीग की उन मांगा की काई सुनवाई नही थी, जो कांग्रेस 
और लीप की सम्मिलित योजना म॒ प्रस्तुत की गई थी। इस याजना म भारत के 
लिए थत्मनिर्धारण के सिद्धात और जात्मशासन की भी माग वी गई थी । 

मुस्लिम लीग न॑ मौटेग्यु-चेम्सफोड रिपोट को अस्वीकार कर दिया जौर 
9]8 म काग्रेस लीय योजना दुहराई। इडियन नेशनल काग्रेस नं 9]8 के अत 
मे अपना अधिवेशन क्या, और इसमे यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत 
का प्रगतिशील राष्ट्र माना जाए और उस आत्मनिधारण का जधिकार दिया 
जाए।' दिल्ली काग्रेस व भी भारत के लिए पूण उत्तरदायी सरकार की माग का 
प्रस्ताव पारित किया । इसने भी वा ग्रेस लीग योजना की वातें दुहराईं । 

युद्ध और युद्ध क बाद भारतीय जनता में असतोप फैला। युद्ध का वित्तीय 
भार, मूल्या म वृद्धि, मुनाफाखोरी जादि से जनमाधारण की जाथिक तकसीफें 
काफी तजी स बढ़ी । युद्ध के वाद वडे अयकर रूप मे इनपलुएजा वी महामारी जाई 
जिसम॑ बहुत सारे लोग मरे । 

लडाई के बाद जमनी, जास्ट्रिया औौर रूस म ऋ्रातिया हुई, जिनके फलस्वरूप 
हाहंनजालन, हैप्सवय और रामानाव राजवश राजच्युत हा गए । इन चातिया का 
एशिया के लागा वा दिमाग पर कापी असर पडा। एशिया ऊे दशो मे व्यापक 
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राजनीतिक उद्गेग का ज म हुआ | इधर तिलक ओर जय लोगो के होमरूल जादो- 
लन ने भी लोगो की राजनीतिक चेतना वढाई ओर इस तरह जन साधारण को 
आधार बनाकर राष्ट्रीय आदोलन के सगठन के लिए वातावरण तैयार हुआ । 
चूकि डिफेस जाफ इंडिया ऐक्ट लडाई के वाद समाप्त हो जाने वाला था, 
इसलिए 9]9 में भारत सरकार ने रौलेट बिल के जरिए कायकारिणी (प्रशासन ) 
को व्यापक अधिकार देना चाहा, जैसे मुकदमा चलाए बिना लोगो का गिरफ्तार 
करन का अधिकार । लोगी के हर तबके ने विल का विरोध किया । गाधी ने धमकी 
दी कि बिल कानून हो जाएगा तो वे सत्याग्रह करेगे । लोगो के विरोध के वावजूद 
माच मे रौलेट ब्रिल पारित हो गया। नेताथों ने 6 अप्रैल को नए कानून के प्रति 
विरोध प्रदशन का फैसला लिया और इस दिन सार देश मे हडताल, प्रदशन जादि 
हुए। 
हिंदुओं और मुसलमानों म अभूतपूव श्रातत्व इस साधारण उत्तेजना का एक 
द्रष्टव्य तत्व था । राष्ट्रीय मच पर उनके नेताओं वी एकता काफी दिनो से 
स्थापित हा चुकी थी । जनता के इस उभार के दिना मे साधारण लोग भी 
अपने विभेद भूल गए । मेल मिलाप के असाधारण दृश्य देखन के लिए हिंदुजा 
ने मुसलमानों के हाथ से पानी पिया और मुसलमाना ने हिंदुजा के हाथ से । 
इन जुलूसो की पताकाओ पर हिंदू मुसलिम ऐक्य वा ही नारा सवश्रमुख था 
और प्राय यही नारा लगाया भी जाता था। एक मसजिद के मच से हिंदू 
नताआं को भाषण सी देने दिया गया था। ( ”डिया, !949 ) 
अमृतसर के अधिकारिया ने पणाव कांग्रेस के दो नताओ सत्यपाव जौर डा० 
क्चिलू को विसी अचात जगह नेज दिया। इससे जनता का उद्देग बढ़ा जौर 
अमृतसर, गुजरान वाला और कुसूर म हिसात्मक काय हुए। दिल्‍ली, कलकत्ता, 
बंबई, अहमदाबाद जोर भारत के अय भागा मे भी उपद्रव हुए । गोलीकाड और 
कारावास के रूप मे सरकारी दमन काय भी वढा। दन सारे उत्पाता व कारण 


गाधी ने सत्याग्रह वापस ले लिया। 


जालियाबाला वाग की दु खद घटना 
3 अप्रल को अमृतसर म जालियाबाला बाग ऊी दुखद घटना घटी। जनरल 
डायर के प्रातानुसार शातिपूण सभा म हाजिर निह॒त्वे लागा पर सनिका द्वारा 
किए गए गालीवाड मे 400 जादमी मर जोर 200 घायल हुए। जब लागा मं 
उस घटना वी खबर पहुची ता क्राप और जातर वी एक लहर फल गई। 

5 जप्रल को लाहौर अमृतसर और पजाय के कइ जिता मे फौता कानून 
लागू कर दिया गया । खास कचहरिया खाली गइ जिनम सरवारी तौर पर प्याय 
ह्वाता था। पहुत बड़े प्रात पर गिरफ्तारी हुई और लगा का कारायाय जौर 
सृत्पु वी सजा ही गइई। कोड की मार की भी सजा दी जान लगी जौर अमतसर 
थी एक खासा गली स जा लाग युजरत थे उद्द पट व बत चलन वा बाध्य तिया 
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जाता था !४ फोजी कानून [! जून तक चला । "से अवधि मे पजाब को सेसरशिप 
के जरिए देश के ओर भागों से पुरी तरह अलग रखा गया ॥ जलियावाला बाग 
की घटना आठ महीने वाद विलायत पहुची । 

लोग! की जोरदार माग के फलस्वरूप जालियावाला वा की घटना की जाच 
करने क॑ लिए हटर कमेटी वहाल हुई । कमेटी न माच, 920 मे अपनी रिपाट 
प्रकाशित वी । रिपाठ मे केवल इतना कहा गया कि डायर का काय गभीर आनु- 
मानिक त्रुटि का परिणाम था जो हालत की युक्तिसगत जावश्यकताआ और हृदा 
से आगे बढ गया । सेक्रेटरी आफ स्टेट माठेग्यु ने इस विचार की पुष्टि की औौर 
कहा कि डायर उद्देश्य की ईमानदारी और क्तव्य की निर्भीक भायना से अनुप्ररित 
था। असमत कारावास गोलीकाड कशाघात जैसे तरीको से पजाव मं आदोलन का 
दमन करनेवालां और डायर के लिए जिन लोगा न सजा की माग की थी उह दस 
रिपोट से सतोप नही हुआ । कांग्रेस ने अपनी अलग समिति बनाई जिसकी माच 
में प्रकाशित रिपोट में सरकार द्वारा किए गए विभिन्‍न दमन कार्यो की गिनती 
भी वी। 

99 म जन आदोलन का तेजी से विकास हुना। राजनीतिक आदोलन, 
हडताल आदि बढ रहे थे। राष्ट्रीय आदोलन को पहली वार जन नाधार मित्र रहा 
था और लोगो मे राजनीतिक उद्बेग बढ रहा था । 

99 के अत मं अमृतसर मे इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 
तिलक प्रतिसवेदी सहयोग की नीति के समथक थ। सी० जार० दास का कहना 
था कि रिफाम्स को अस्वीकार कर देना चाहिए। गाघी मे अपना दष्टिकोण इन 
शब्दों म प्रस्तुत किया रिफाम्स ऐक्ट और तत्मवधी वक्‍तव्य ब्रिटिश जनता के इस 
अभिप्राय के परिचायक है कि वह भारत के साथ याय करना चाहती है और जब 
इस सबंध मे कोई सदेह नही रहना चाहिए इसलिए हमारा क्तव्य है कि रिफाम्स 
जी कदु आलोचना न फर हम उ हू सकते बनाने के प्रयास करें। ४! 

अमृतसर काग्रेस के समयौतावादी प्रस्ताव मे कहा गया रिफाम्स एक्ट 
अपर्याप्त असतोपप्रद और निराशाजनक है इस वाग्रेस का यह भी मत है कि 
ब्रिटिश पालियामट आत्म निर्धारण के सिद्धात क अनुसार नारत म पूण उत्तरदाई 
सरकार बनाने के लिए कदम उठाएं। लेकिन दस काग्रेस का विश्वास है कि ऐसा 

हान वक लाग यथास भव रिफाम्प को इस तरह कार्यान्वित करेंगे कि पूण उत्तर 
दाई सरकार की घी घ्र स्थापना हो सके ॥/* 

असतोपप्रद रिफाम्स एक्ट, रोलेट एक्ट, पजाब म फोजी शासन जोर 
सरकार वी जाम दमनात्मक सीति के कारण जा राजनीतिक तनाव वायम हुला 
था बह झिलाफत के सवाल क॑ कारण 920 में और अधिक बढ। भारतीय 
मुसलमान सत्रे वी सधि की घर्तों स कुद्ध व । इसके अनुसार मुस्लिम राज्य तुर्वी 
को सारिया, फिवीस्तीन, जरउ और तुर्ती साम्राज्य व अन्य एनियाद दतावा स 
बचित बर दिया पया। मुसलमानों का वहना था वि उनवा पवित्र स्थान इद्दी 
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मृक्षेत्रा मे स्थित है, इसलिए य क्षेत्र हरदम तुर्की के सुलतान के अधीन होने चाहिए, 
क्याकि वह सारी दुनिया के मुसलमाना का खलीफा अर्थात धार्मिक नेता है। गाधी 
ओर दूसरे काग्रेसी नेता खिलाफत के पक्ष म ये और उ'होने मुहम्मद जली और 
झौक्‍त अली के साथ देश मं शक्तिशाली खिलाफत आदीलन चलाया । सेब्रेज की 
सब्वि की शर्तें मई, 920 मे प्रकाशित हुई । जून म इलाहायाद म सभी दलो के समुक्त 
सम्मेलन म॑ कायक्रम तैयार करने के लिए, गाधी और प्रमुष मुसलिम नताआं वी 
कमेटी बनी । 

खिलाफत आदोलन के कारण मुसलमान राष्टीय आदोलन के करीब थाए। 
खिलाफत, पजाब के दमन काय और ताकाफी सुधारा का अदश्य प्रवाह, इस त्रिवेणी 
ने राष्ट्रीय असतोप की थारा को आयतन एवं परिमाण दोना दष्टिया से समृद्ध 
बनाया। स्थिति स्व तरह से असहयोग के लिए परिपक्व थी।“** तिलक मे अहिसक 
असहयोग के आदोलन के लिए बहुत उत्साह नही था। लेकिन उहोन इसका विरीध 
नही किया और ते इसम उहोन वाघा ही डाली ।** | अगस्त 920 को तिलक 
का देहावसान हो गया । 


गाधी और गाधीवाद का दौर 


असहुषोग जादोलन से भारतीय राष्टीय जादोलन के नए दौर की शुश्जात होती 
है। इस दौर मे आादोलन के सवप्रमुख नेता ग्राधी ये और गाधीवाद इसका दशन 
था। गाधी भीमकाय पुरुष की तरह समूचे दश्यपट पर छा गए | राष्ट्रीय आदोलन 
का उनका अनुदान उनाय और अद्वितीय है। राष्टीय मुक्तित के सभ्राम मं जन 
साधारण और जन जादालन की महत्वपुण भूमिका का समचन वाले व पहले 
राष्ट्रीय नता थ। पहल के नतागण इस सघप को कारगर बनाने मे जनता के 
निणयिक महत्व का नही समझ रह थे । 
गाधी ने सधप का एसा कायक्रम बताया जिससे जनसाधारण राष्ट्रीय 
जादालन के प्रति जागहूफ हा सके और मजदूर शिसान, पूजीपति विद्यार्थी 
वकील दूसरे पशेवर लाग, औरतें जादि सव तरह के लाग इस जादालन मं भाग 
ले सके | जपत विचारतभ्र की सीमाजा, घामिया क्मजारियां के पावजूट, पहुली 
बार गाघी न ही राष्ट्रीय जादोलन का जनसाधारण का बहुवर्गीय जाधार प्रदान 
क्या। उनके नेतृत्य म॒ भारतयात्ी राप्ट्रीय स्वातत््य सम्राम के वीर, देशभक्त, 
निर्मीर योद्धा सि्ध हुए | बडी ताख़ाद मे लोग जेल गए आर बहादुरी स साम्राज्य 
की पुलिस और सना वी गांलिया और लाठिया का सामया किया। अपनी समयोता 
परस्त नीति क धाउजूद माधी नलाया म शतान स्वम्प जिडिः सरवारप 
प्रति जजर अमर घृणा थार स्वराज्य का जदमनीय पिपासा धर दा । 
किसाना वे विए उनका यायक्रम था झि व सरवार को भूराजस्प नहा हें 
इससे सरकार व जाथिक जाधार वा कमजार हा जान वा खतरा जाया। उ द्वात 
छात्रा से शिक्षण-सम्वाए छाडन का जनुराध किया क्याति थिवपन्यस्थाला स द्वी 
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सरकारी जफसर और कमचारी निकलते ये। उद्लोते वकीली से क्चहरिया छांडन 
को, कहां, जिसस सरकार की कानून व्यवस्था ठप्प हो जाएं । उन्होंने औरतो का 
आह्वान किया शराव और विदेशी क्पडो की दुकानी की पिकेदिंग करने के लिए, 
और औरता ने हजारो की तादाद म यह काम क्या और जेल गइ । उहोने लोगा 
से कहा कि वे सरकार द्वारा वनाएं गए अनुचित कानूनों का उल्नघन बरे। उनके 
आह्वान पर करोड़ा वी तादाद मे लोग गोली ओर लाठी की बोछार के वीच 
जुलूसा और गैर कानूनी सभाजा मे सम्मिलित हुए। 

यह बडा उत्साहवद्धक दुश्य था कि हजारो लाखो की तादाद मे जौरते, जो 
सदियो से सकीण घरेलू जीवन की श्यखला म आवद्ध थी ओर जिम्हे सत्तावादी 
सामाजिक व्यवस्था ने घर म॑ गुलामो की तरह रखा था, सडको पर जा निकली 
और उस्हान अपन पुरुष साथी देशभकता के साथ केसे क्धा मिलाबर गर 
कानूती प्रदशना में भाग लिया । 

गाधी न अपन पूबवर्ती काल स बायकाट' और स्वदेशी जैसे तरीके अपनाएं 
और उनका इस्तेमाल किया, लक्नि उहहाने ब्रिटिश सरकार पर दवाव डालने के 
और भी अधिक कारगर नए तरीके भी अपनाए सत्याग्रह असहयांग, नागरिक 
जवबता (व्यक्तिगत एवं सामूहिक) कर नही देना कानूना का खुला उल्लघन जान- 
बूबकर जेल जाना सावजनिक प्रदर्शव ओर जुलूस, भूख हडताल, राष्ट्रीय सघप 
को उद्हान य प्रमुख नए अस्त्र दिए । 

गाधी राजनीति क क्षेत्र म तो महान व्यक्तित्व थे ही, वे बहुत बड़े समाज 
सुधारक भी थे। वे मानवता की भावना से आंतप्रोत थे, और उहोने सामाजिक 
सवधा के हर क्षत्र म अयाय के विरद्ध जेहाद क्या । सबसे अधिक प्रपीडित वर्ग 
के विरद्ध हिंदू समाज के चिरकालीन जघय अपराध के प्रतीक अस्पृश्यता की कूर, 
बबर प्रथा की उहान नतिक आक्राश के आग्नेय शब्दा मे भत्सना की । इस जति 
शय जमानुपिक प्रया क निवारण, उममूलन के लिए उन्हांने सघप किए और इसे 
अपने राजनीतिक कायक्रम का जावश्यक जग वनाया। उहाने उच्च वग क॑ हिंदुला 
के नतिव' भाव का जारदार द्वब्दा मं आद्धान विया और पुगो के अयाय के विरुद्ध 
उनकी विवक बुद्धि को जागत ब्रन वी चेय्टा वी । 

गाधी क्लासिकल किस्म क राष्ट्रवादी नता ये और इसलिए पूरी तरह साप्रदा- 
यिकता विशेधी । उम्होव हिंदुना जौर मुसलमाना दाना की साप्रदायिकता को 
राष्ट्र विरोधी और मानवता विराधी कहा और अपनी समस्त अथकनीय "वित व 
साथ उनक॑ पिलाफ़ पुद्ध किया । जद से उह्यान 'मारतीय जन के सामाजिद' सवधा 
से साप्रदाधिकता के उमूलन के लिए जीवित अध्य के रूप मे अपन जोवन रक्त का 
दान दिया ।' 

गांधी की रुचिया सवचान प्रपन्त और सयव्यापक था जिनकी परिधि 
बारतोय राष्ट्र जीवन का हर पहलू उजागर है। बावा और पाहित्य मे भी _ 
रुचि थी। उहाने गुजराती वा समृद्ध किया हिरी का जनप्रिय बसाया ज। 
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की विभिनत भाषाओं के साहित्य पर भी अपनी अमिट छाप छोडी है । 

इस वहुमुखी कायकम के कार्या वयन के लिए महात्मा गाधी ने स्वयं आत्म- 
त्यागी पेचेवर कायकत्ताओ के जत्थे तथार करन के लिए कई केद्र स्थापित किए 
जभौर जय लोगा को भी ऐसे केद्र खोलन के लिए प्रेरित किया। उहोने सामाजिक 
राजनीतिक, जाथिक जौर शक्षिक सस्थाआं का जाल विछा दिया । इनम प्रशिक्षित 
कायकर्त्ताओं ने उन सिद्धाता के आधार पर जिन्हे गाधीवाद की सज्ञा दी गई है, 
गांधी द्वारा चलाए गए कायक्रम की सफलता के लिए काम किए। 


असहयोग आदोलन 


सितबर, 920 के कलकत्ता काग्रेस म॑ अहिसकः असहयोग का कायक्रम स्वीकार 
करते हुए एक प्रस्ताव पारित हुआ | ऐसे सघप के पिछले अनुभव के कारण गाधी 
का इस आदोलत का नेतृत्व सौपा गया ) यह थआादोलन तब तक चलाया जानेवाला 
था जब तक खिजाफ़त और पंजाब सवधी गलतिया सुधार नहीं ली जाती और 
स्वराज्य स्थापित नही हो जाता । 
गांधी न नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धातों को राजनीति सत्याग्रह आदालन 
का आधार वनाथा। इस तरह उहोन राजनीति मं धम का पुट मिलाया और 
इस तरह राजनाति का रहस्यवादी स्व रूप प्रदान किया । राजनीतिक आदोलन के 
पिद्धातों और कायत्मा को निश्चित करन का उनका मानदड यह था कि उनसे 
भारतीय जनता की नैतिक' शक्ति कितनी मजबूत हाती है। उहोने प्राय 'आत्मिक 
बल! जमूत सत्य (सत्य का परिभाषित किए बिना), और राजनीतिक विरोधी 
के नैतिक हृदय परिवतन की चर्चा की । जब वस्तुनिष्ठ शक्तिया के वानिक 
विश्लेषण व' बदले अमूत और अस्पष्ट धार्मिक सिद्धाता के आधार पर राजनीतिव' 
कार्यक्रम का निरूपण हांता है, तब उसके उद्देश्य जार लक्ष्य वी स्पप्टता और काय 
प्रणाली की ताकिकता समाप्त हु जाती है । 
लोगो न काग्रेस के आह्वान पर आदालच म जमकर भाग लिया। विद्या्थियां 
द्वारा शिक्षण सस्थाण्ो व स्वच्छापूण परित्याग का टिक्षण सस्‍्थाआ पर बा बुरा 
असर पडा। तेविंन कचहरियो का बहिष्कार कुछ खास सफ्ल नही हुला । 
इसी वाल मे कई स्वाघीन राष्ट्रीय शिलण सस्थाए स्थापित हुई जस नशनल 
मुसलिम गुनिवर्सिती अलीगई, गुजरात विद्यापीठ तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
बंगाल नरानल युनिवर्सिटी, काशी विध्यापीठ ओर विहार विद्यापीठ । 
दिसवर, 920 म काग्रेस का साधारण अधिवेशन नागपुर मे हुजा। कायक्रम 
संवस्तम्मति से प्रारित हुआ । वाग्रेस क पुरान लक्ष्य 'साम्राज्य के अतग्रत स्वशा्तना 
के बदले नया लक्ष्य निर्धारित हुजा, शातिपूण एवं वधानिक तरीका से स्वराज्य को 
स्थापना ।' यह तय हुआ कि असह याग आदालन कारगर नहीं हान पर नागरिक 
जवज्ञा का यायक्म अपनाया जाए। लिन दसक॑ बार मे काइ स्पष्ट याजना नही 
भी और न काइ निश्यित लय । 
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लेकिन सावजनीन अवना आदोलन पर सबका मन लग हुआ था। यह क्या 

था, यह क्‍या होगा ? गांधी ने स्वय कभी इसे परिभाषित नही किया कभी 

इसकी व्याख्या नहीं वी, कभी इसे स्पष्ट तौर पर देखा या रूपायित मही 
किया, खुद अपने लिए भी नही । स्पष्ट, द्रष्टा और शुद्ध मानस को यह स्वय 
पग पग्म पर स्पष्ट हो जाएगा. 
काग्रेंस द्वारा चलाएं गए असहयोग आदालन के अलावा दुसरे तरह के भी 
आदोलन इस काल म॑ हुए, जसे जासाम वगाल रेलवे मजदू रो की हडताल, मिदनापुर 
जिले के किसानो का टक्स नहीं देव का आदोलन मालावार का मापला विद्रोह 
और पजाव भ॑ मह॒ती के खिलाफ जवालियो का विद्रोह । 
5 नववर 92! को दिल्ली म॑ काग्रेस की कायकारिणी समिति की सभा हुईं 
और उसने तथ किया कि नागरिक अवज्ञा जादोलन शुरू किया जाए। इसने प्रत्येक 
प्रातीय कमेटी को अपन मे क्षेत्र नामरिक अवज्ञा के कार्या वयन का पुण अधिकार 
और उत्तरदायित्व सौपा | भूराजस्व का भुगतान नहां करना भी कायक्रम में 
शामिल था। प्रातीय कमेटियो को यह अधिकार था कि वे इसके लिए जो भी 
तरीका उचित समन्नें उसके अनुसार काम करें; लेकिन दागरिक अववा आदोलन 
के लिए चुने जात वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ जावश्यक शर्तों निश्चित कर 
दी गइ। 
इसी अवधि मे सरकार ने भारत म॑ प्रिंस आाफ वेल्स के आगमन का प्रवध 
क्या और काग्रेस ने इसके वहिष्कार का नारा दिया। जब |7 नववर को प्रिंस 
आफ वेल्स भारत पहुचे ता देश भर म॑ हडताल और प्रदशन हुए। कइ जगह दगे 
हो गए । बबई मे चार दिन तक उपद्रव होत रहे। पुलिस न कई जगह्मा पर गोली 
चलाई और कुल मिलाकर 53 आदमी मारे गए ओर 500 घायल हुए। 
व्यापक जनहिंसा के कारण गाधघी का कापी विक्षोत्र हुत और उन्हाने कहा 
कि उनकी नाक म स्वराज को वडी बुरी गध था रही है । 
इस मोके पर देश म॑ स्वयंसेवक आदोलन मे भी तजी आई। कांग्रेस जौर 
सिलाफत के स्वयसंवर्कों ने विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिवेटिय की जौर 
हडतालें सयठित की । उनकी सथ्या ग्रेर कानूनी करार दी गईं, फिर भी वे अपना 
काम करत रह जोर बडी तादाद म॑ ग्रिरफ्तार हात रह। सरकार ने आदोलन के 
सभी प्रमुख नताओं का साल खतम हान वे पहले गिरफ़्वार कर लिया था और 
साह जेल भेज दिया, उसम सी० आर० दास, पडित मांतीलाल नेहरू पडित 
जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अली वधु ादि प्रमुप थ। कंबल गाधी 
जेल के बाहर रह । 

बुजुजा ततत्व म भारतीय जनता का जन थादालन उस पक्त अपनी पराकप्ठा 
पर था, जब साल के जत मे इडिए्न नथाल वागप्रेस न जहमद।बाद में अपना 
अधिवेशन क्या । इस जधिवशन के निर्वाचित सभापति सी० जार० दास जल मे 
थे, इउलिए उनती जगह पर हृरीस अजमठ यां ने इसी जध्यशता वी दस 
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अधिवेशन वा सबसे महृत्वपूण प्रस्ताव था 
यह काग्रेस वाध्य हाकर अपना यह निश्चय दज करती है कि जब तक 
पजाबव और खिलाफत के सिलसिले म की गई गलतिया सुधारी नहीं 
जाती, स्वराज की स्थापना नहीं होती, भारत सरकार का नियत्नण गर 
जिम्मवार कारपोरेशन के बदले देश की जनता के हाथो म॑ नहीं चला 
जाता, तय तक पहले से भी अधिक उत्साह से अहिसक यसहयोग का कायकरम 
चलता रहेगा । 
इस जधिवेशन का विश्वास है कि 8 वरस या अधिक की आयु का प्रत्यक 
व्यक्ति तुरत स्पमसेवक संगठन में शामिल हांगा। 
इस अधिवेन का विचार है कि आवश्यक सुरक्षाओं के साथ व्यक्तिगत और 
सामूहिक नागरिक अवना पर ध्यान कद्ठित करने कै लिए जहा कही जौर 
जब तक जावश्यक हा अय सारे काग्रेस कायक्म रोक दिए जाएं । 
यह अधिवेशन महात्मा गाथी को काग्रेस का एकमान्न कायकारी अधिकारी 
नियुक्त करता है। 
अधिवेशन म कांग्रेस के एक प्रमुख मुसलिम नता मालाना हूसरत मोहानां ने 
चेप्टा वी कि स्वराज क॑ राजनीतिक तत्व को स्पष्ट और निश्चित किया जाए ! 
उहोने स्वराज की व्याद्या प्रस्तुत करनी चाद्दी, सारे विदेशी नियनण से मुक्त पूर्ण 
स्वतत्नता ।' गाधी ने इस राय का विराध किया ) उद्दाने बहा, जिस हलकेपन के 
साथ इस प्रस्ताव पर आप में से कुछ लोग विचार कर रह है, उससे मु दु व हुआ 
है। इससे मुझे तकलीफ हुई है क्योकि इसम उत्तरदायित्व का अभाव दियाई 
पडता है ॥6% 
अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवशा मे कर भुगतान नही करने की कोई चंचा 
नही की गईं । लाड रीडिंय न इसे शुभ माना । 
ज़िसमस वाल सप्ताह मे वाग्रेस न॑ अपनी सालाना मीटिंग भहमंदाबाद मे 
बी । बवई के दग फसाद का गाधी पर काफी जसर पडा और दगे के चलते 
वे सावजतिव' नागरिक जबना के खतरा से अवगत हो गए, काग्रेस के प्रस्तावा 
मे इस बात का सदयत मित्रता है, इन प्रस्तावा मं नागरिक अवचा वे संगठन 
बाय आह्वान तो अवेश्य किया गया, लेक्नि टढ्स नही देने की काई बात नदी 
हुई ५4८ 
जनवरी, 922 के मध्य म॑ एक सवदवीय सम्मलन बुलाया गया, जिसकी 
अध्यक्षता सर एम्‌० विश्वैश्वरैया न वी और जिसम जिल्‍ना जयवर और अब 
लाग शामिल हुए। गाधी भी इस सम्मलन मे मौजूद व और उह्हाने वाग्रस वी 
बात रखी। संम्मेलत ने सरकोर की दमनात्मक नीति को निंदा की । इसने वाव 
सराय के साथ सधि बाता क दरम्यान वायरित असहयाग यरापस ले लेन की राय 
बाप्रस वो दी। इसने घिलाफ्त प्रजाए ओर स्वराज शी समस्याजा # समाधान 
के विए अधिया यावम 7 सम्मवन का प्रस्ताय रा । 7 जायवरी वो क्ाग्रस की 
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कायकारिणी समिति ने कहा कि महीने के जत तक नागरिक अवज्ञा का कायकरम 
स्थगित रहेगा । लेकिन वायसराय ने सवदलीय सम्मेलन की राय नही स्वीकार 
की। फतस्वरूप ग्राधी ने वायसराय का फरवरी को सूचित किया कि उद्दोने 
गुजरात के वारदोली जिले म॑ नागरिक अवज्ञा की शुरुआत करन का फसला ले 
लिया है। 

5 फरवरी को युक्‍त प्रात के चौरीचौरा नामक जगह मे हिंसक कारवाई 
हुईं। प्रमुखबत किसाना की एक भीड न एक थान पर हमला कर दिया ओर उसम 
आंग लगा दी, जिससे 22 सिपाही मर गए । गाधी न मागरिक अवना के कायकम 
को रोक देने का फैसला दिया । उहोने 72 फरवरी का वारदीली म॑ कायकारिणी 
समिति की सभा बुलाई और यह ्‌ प्रस्ताव पारित हुता कि 'चौरीचौरा म भीड के 
अमानुपिक व्यवहार के कारण नागरिक अवना का कायक्रम रोक दिया जा रहा 
है । प्रस्ताव मं यहू भी कहा गया कायकारिणी समिति काग्रेस के कायकर्ताओं और 
संगठनों को यह सलाह देती हैं कि वे किसाना को सूचित कर दे कि जमीदारा को 
मालगुजारी नही देना काग्रेस क प्रस्तावों के प्रतिकूल है और देश हित के लिए 
हानिकर ।” इसन जमीदारो को यह आश्वासन भी दिया कि कांग्रेस आदोलन उनके 
कामूनी हक पर कोई हमला नहीं करना चाहता और जहा रयता का शिकायते 
भी है कायकारिणी की राय है कि उन शिकायतो को पारस्परिक राय मशविरे 
और पच की मदद से हल कर लिया जाए ।/ इससे यह पता चलता है कि गाधी 
और दूसरे काग्रेसी मेता जमीदार वग के मूलभूत अधिकारो की रक्षा करना चाहते 
थे। कायकारिणी समिति ने चर्खे का प्रचार नशाबदी, शप्द्रीय शिक्षण सस्थाआ 
की स्थापना आदि रचना८मक काय क्रम अपनाए। 

कुछ काग्रेसी नताजो को, जो जेल मे थे, वारदोली का फैसला बतरह नापसद 
आाया। “जनता का उत्साह उवाल पर आ रहा था कि उसी वक्‍त पीछे हृटने की जाया 
जारी हो गई भौर यह घटना किसी घोर राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नही थी। 
देशबधु दास, पडित मोतीलाल नेहरू ओर लाला लाजपत राय (जो उन दिनो 
जेल मं ध) जस महात्मा के प्रमुस अनुयायियों मं भी जनसाधारण व जसा 
जाफोश था। मैं उस वक्‍त देशवधु के साथ था और मैंने देखा कि वे शोध भौर 
दुख से आप के बाहर थे ।!४$ 

पडित मांतीवाल और लाला लाजपत राय ने जल से कायकारिणो क फसल 
के विरुद्ध याधी को खत लिखा । एक स्थान वियेष बे दुप्क्म के लिए सारे देश का 
सजा दने ये लिए इन लागो ने गराधी की आालोयना की। पडित जी न पुछा कि 
कप कमोरिन के पास कोई गाव अगर अहिसक नही रह पाया तो हिमावय की 
तराई म किसी घहर को कया सजा दी जाएं । १ 

3 माच को राजद्राह वे आरोप म खुद गाधी का गिरफ्तार कर लिया 
मुरदमा चड और उह्ू छ सात्र की जेल की सजा हुई | उडिति दा साल रा 
द्वान वा पहने ही वे छोड दिए गए ॥ आदोजन वापप ते जिए जान पर « 
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जो हालत थी उसके वारे म॒ सरकार वी राय का वायसराय द्वारा सेकेटरी आफ 

स्टेट को भेजे गए विवरण से पता चलता है 
शहरो के निम्न वर्गां पर असहयोग आदोलन का बडा गहरा जसर पडा। 
कुछ इलाका म॑ किसानो पर भी इसका असर पडा है, खासकर युक्त प्रात, 
विहार जौर उडीसा, बगाल और थआसाम के कुछ हिस्सो में! पजाव मं 
भकाली आदालन देहातो के सिक्‍्खो म॑ भी फैल गया है। सारे देश मे मुसलिम 
भाबादी का वहुत बडा हिस्सा गुस्से और कदुता से भरा था। पहल कमी 
जितने व्यापक रूप से श्ञानि औौर व्यवस्था भग हुई है, कही उससे अधिक 
व्यापक अशाति के लिए सरकार तैयार है, और वह इस तथ्य को जरा भी 
मज रअदाज नही करती कि स्थिति चिताजनक है। (टलीग्राफिक कारस 
पाडेस, रिंगाडिग द सिचुएशन इन इंडिया, 7 फरवरी, सी एम डी० 
4586, 4922)। 


असहयोग आदोलन को वापस लेना और इसके परिणाम 


बारदोली के फैलने के साथ ही असहयोग जादालन समाप्त हो जाता है। यह 
जादालन पहले के सारे आदोलनां सं इस जब मे भिन था कि यह मुख्यतत जन- 
जादालन था। इसमे किसाना, मजदूरा क भी कुछ वर्गों मे भाग लिया । इस तरह 
जा राष्ट्रीय आदोलन 9!7 तक उच्च और मध्य वर्गों म ही सीमित थ्रा उसे 
पहली बार जमहमोग क दिनों म जनसाधारण का जाधार और समवन मिला । 
लेकिन किसानो और मजदूरों में अभी विश्विष्ट वर्गीय या दलीय चतना इस हद 
तक नही आ सकी थी कि वे स्वव॒त राजनीतिक शक्षित हो सकें, अपना वग नतृत्व, 
कायनम, फूडा आदि विकसित कर सर्के जौर उतक साथ राष्ट्रीय जादोलन मे 
शामिल हो सके । जसहयाग आदालन के दिनां मे वे बुजुआ नेतृत्व थे! जनुयाई 
रह । बारदोली प्रस्ताव से स्पष्ट था कि यह नेतृत्व जमीत्परी जसे निहिंत स्परार्था से 
संबद्ध था और वस किसी थी जन जादीलन का उसे भय था जिससे निहित स्वार्थो 
पर खतरा पहुच। 
हम ऊपर दख चुक हैं कि लाजपत राय और पडित मातीलाल नहरू जस 
मताओ के अनुमार जादोलन गराधी वी गलत राजनीति क कारण जसफत हुजा। 
कंबल भूराजस्व का छोडकर और किसी भी विपय पर भादावन के कायक्रम 
मे जनसाधारण की कोइ विशिष्द जाथिक माय नही थी, मजदूरी म बद्धि जौर 
मजदूरों व लिए सामाजिद स्पाय प्रदान करने जाल विधान और सती मे लगी 
हुई जाबादी व॑ लिए वर जोर ऋण की कमी ऐसी कोद भी माग सरकार के सम्मुख 
नदी रसी गई । नतृत्व न यह नहा समज्ञा वि जनसाधारण क राजनोंतित अयताप 
की जड़े उतवी आाथिके स्थिति सदँ राष्ट्रयाद सवधी हिसी जमूत माउना 


मे नही । 
जीद्यागिव युजुआाजा 3 लटाइ के दिना मे जौद्यागित प्रसार वे वास्थ तापी 
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आशिक ताकत हासिल कर ली यी। उन लोगो ने प्राय. असहयोग जादोलन का 
समयन किया । इसके वाद औद्योगिक बुजुआजी ने काग्रेस द्वारा सचालित राष्ट्रीय 
आादोलन की नीतियो और कायक्रमो पर पर्याप्त निणयिक प्र भाव डाला। बारदोली 
के फसल के बाद राष्ट्रीय आदालन का ह्वास हुआ | मुसलिम लीग और काग्रेस का 
सहयाग समाप्त हो गया जौर जादोलन के दरम्यान जो हिंदु मुसलिम एकता बनी 
थी वह खतम हांने लगी । 


स्वराज पार्टी की स्थापना 


काउसिल म प्रवेश के कायक्म को लेकर 923 मे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई । 
देशवधु दास, पडित मोतीलाल नेहरू विदृठलभाई पटेल जेल से रिहा हो चुके थे। 
वे इस दल के प्रमुख नेता थे । ब्रिटिश साम्राज्य के अतगत डोमोनियन स्टटस प्राप्त 
करना स्वराज पार्टी का लक्ष्य था। पार्टी कायक्रम ने पूजीवाद और जमीदा री की 
रक्षा की गारटी दी। कायक्रम मं कहा ग्रया कि “व्यक्तिगत और निजी सपत्ति को 
मायतता प्राप्त रहंगी और उसकी रक्षा होगी। यह भी घोषणा को गई कि यह 
पार्टी पूजी के शोषण से श्रम की रक्षा करेगी और श्रम की अनुचित मागो से पूजी 
की रक्षा करेगी । एक तरफ तो हम ऐसे सगठन का रास्ता निकालना हवागा जिसके 
जरिए प्‌ जीपतियो या जमीदारो द्वारा श्रम का शोषण रोका जा सके, लेक्नि 
दूसरी तरफ हम इस बात का भी खयाल रखना पडेगा कि ये सगठन मनमानी और 
असगत मांगा के जरिए शोषण के माध्यम न वन जाए, श्रम को सुरक्षा प्रदान वरने 
की जरूरत है लेकिन वस ही औद्योगिक कारखानो की रक्षा भी आवश्यव' है । ९ 
स्वराजवादियां का निजी सपत्ति, वग समावयथ और पूजी एवं श्रम मे हिंता के 
तादात्म्य के सिद्धात मे विश्वास था। 

स्वराज पार्टी ने वाउसिला को राजनीतिक क्रियाकलाप का वें द्र बनाया । 
वाग्रेस के रचनात्मक कायक्रम से यह पार्टी सतुष्ट नही थी। इस पार्टी ने पहल तो 
यह वहा कि' काउसिल मे जाने वा उनवदा मकयद था विधायिका सभाओं को 
भीतर से कमजोर करना। लेकिन, धीर धीरे यह नोति वदल गई। स्वराज पार्टी 
के लोगो न॑ 924 म॑ सरकार की स्टील प्रोटक्शन कमेटी मे वाम जिया और 
925 म॑ स्थ्रीन कमेटी म॥ विधायिया सभाआ को भीतर से कमजोर वरने की 
प्रारभिव' नोति क बदले धीरे धीरे विधायिका सभाओं मे भाग लेन और उनके 
इस्तेमाल जोर सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई।/रे 

स्वराज पार्टी ने 924 मे केद्रीय सभा मे स्टील प्राटकक्‍्गन बिल का समथन 
किया। इस बिल वे जनुसार टाटा स्टील कपनी का सरकार की बवार स आधिक 
सहायता दी गई द्वालाओशि इस उद्याग म लग हुए मजदूरा क हितों को रध्षा रा 
कोइ प्रवध नहा हां सका । 

स्वराज पार्टी अपनी शक्ति की पराद्राप्ठा पर 925 में थी, जब वाप्रेस ने 
अपना सारा राजनीतिन बाय स्वराज पार्टी का हस्तातरिति कर दिया या । स्वयज 
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पार्टी भारतीय बुजुजाजी का विधानवादी दल था। राष्ट्रवादी जनादोलन का 
ज्वार जब उत्तर गया तब भारतीय बुजुआजी ने अपने वर्गीय हितो जौर कायक्रम 
के प्रथय के लिए विधायिका सभाजा का इस्तेमाल करना चाहा। इस वंग वी 
मार्गे थी, औद्यामिक प्रसार, बडे बडे उद्योगो का विकास जादि। 


साप्रदायिक तनाव मे वृद्धि 


आगे बढने के पहुल, असहयोग आदोलन के वाद के वर्षों म॑ साप्रदायिक तनाव 
सघप म जो वद्धि हुई, उसकी थोडी सी चर्चा जावश्यक है। आदोलन क॑ दिनो मे 
हिंदुआ और मुसलमानों की एकता वनी थी और उहाने सयुक्त सघप भी किए 
थे। लकिन जादालन के वाद विरोवी प्रक्रिया घुरू हुई । दानो सप्रदाया के प्रति 
क्रियावादियां नै मौके से फायदा उठाया जौर दुश्मनी के वीज वाने घुरू किए। 
मुसलिम लीग और हिंदू महासभा दानो न युद्धकारी साप्रदायिक प्रचार चुरू किए। 
इससे राष्टीय एकता और राष्ट्रीय चेतना कमजार हुइ । 

इन दाना सांप्रदायिक दला पर इन सप्रदाया के' जमीदारा और ज॑ य रूढि 
वादी मिहित स्वार्थों का कब्जा था। पडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार “हिंदू 
जार मुसलिम साप्रदायिक्ता सही अर्थाम साप्रदायिकता भी नहां, वस्तुत 
सामाजिक रूढ़िवादी प्रतिक्रियात्मक शक्तियों न साप्रदायिकता के मुखौठे म भपना 
चेहरा छिपा रखा है। * ) 

जसहयोग आदालन क॑ बाद वाल काल म बई साप्रदायिक झगड़े हुए । 924 
मे दिल्‍ली, ग्ुलवर्गा, नागपुर लखनऊ शाहजहापुर, इलाहाबाद, जवलपुर, कोहट 
मे जौर 925 म दिल्‍ली, कलकत्ता, इलाहाबाद जौर दूसरी जगह म॑ साप्रदायिक 
दगे हुए । वाद के वर्षों म भी दश्श के विभि न भागों मे एस दग हुए । 


समाजवादी और साम्यवादी विचारों क्रा विकास 


जसहयोग ये याद वाल काल मे समाजवादी और साम्यवादी हवा एय मजदूर घय 
के अपन स्ववत जा्यथिक जौर राजनीतिक व सगठना का भी उदय बौर जिवास 
हुआ ।। राष्ट्रीय भादोलन क इतिहास मे ये लगातार अधिकाधिक' मह॒त्वपूण सिद्ध 
हुए। रूस म समाजवादी क्राति की सफयता ओर समाजवादी राज्य की स्थापता 
क कारण आमूल परिवतन क इच्छुक राष्ट्रवादी लाग समाजवादी और साम्यवादां 
सिद्धाता बी जोर आाद्ृष्ट हुए। जा लाग गाधीवादी विचारधारा और गाधी के 
रचनात्मक वाय से और स्वराज पार्टी की उधानिकता से असतुप्ट व उद्घाव 
समाजवादी जीवन दशन वा अध्यवन जौर अनुसरण क्िया। इस नए दशन वी 
रोडनी मे उद्धोन स्वाधोत भारत # बार मे अलग वायक्रम बनाए 923 मे 
एस० ए० डाग ने बय्रई मे द सागविस्ट नामय पहला समाजयाली साप्ताहिक 
नियता । 924 मे सरह्ारन डाग्र, मुजफ्फर अहमद जौर कुछ और लागा 
को पड़यत्व हे लारोप पर गिरपार फ्िमा और दस विलतित में जा सायबुर 


भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप मं जादोलन का उदभव ६) | 


कासपिरिसी कस चला, उसमे अभियुकतां को चार चार साल की कठोर कारावास 
की सजा मिली | समाजवादी विचारा का यह स्वल्प विकास भी देश के लिए नई 
बात थी। 

वाद के वरसा म मूलभूत सुधार के इच्छुक नोजवानों में समाजवादी विचार 
फैलन लगे । बबई बंगाल और पजाव म॑ वक॒स एड पीजटस पराटिया बनी। उन 
दलो ने राष्ट्रीय स्वातत््य के कायक्रम का श्रचार किया। उहान मजदूरा जौर 
क्सिना की जाथिक और राजनीतिक मागो का समथन किया जौर यह वगजन्य 
मांगा की पूर्ति के लिए वग जाधार पर सगठित किया। स्वतश्रता की प्राप्ति के 
लिए उह मजदूरों और किसानो के सघप का सीधा तरीका पसद था। 

वकम एड पीजट्स पादिया से मजदुर सघ बनाए और कई हडतालो का 
सग्रठते और पथ प्रदशन किया। 928 मे बबई की पार्टी ने गिरनी कामगर 
यूमियन की स्थापना की, जिसकी सदस्य संख्या 65,000 (फ्सठ हजार) थी। 
बबई के सूती कारखानो के मजदूरो वी हडताल वाल, नागपुर रेलवे के मजदूरा 
फी हडताल, साउथ इडियन रेलबे की हडताल और कई जम्य हडतालें भी जो 
928 म हुईं, उ'ही पार्टिया के सदस्या द्वारा सगठित जोर सचालित थी । 

इन्ही दिना इग्लड वे अत्यत विकसित मजदूर संगठनों जौर समाजवादी एवं 
साम्पवादी पाटिया ने फेर ब्राकवे, स्प्रेट, वेन प्रेडली जौर अय कई प्रतिनिधिया 
को उदीयमान मजदूर वर्गीय और राष्ट्रीय आदोलना की मदद के लिए भारत 
भेजा । मेरठ कासपिरसी केस म्‌ स्प्रत और प्रडली गिरफ्तार भी हुए उन पर 
मुकदमा चला और उह सजा भी मिली । 


साइमन कमीशन के वहिष्कार से लाहौर काग्रेस तक 


926 के बाद राष्ट्रवादिया म लगातार अमतोप बढ़ता गया। गाधी के रचनात्मक 
कायफ्रम मौर स्वराज पार्टी की वधातिक्ता दोना की निरथक्ता का एहसास बढ 
रहा था| रपए वी विनिमय दर को | ?ि० 6 पें० पर निश्चित करता, त्िटिश 
इस्पात के लिए अधिमानित दर लागू करना, आदि आविक वारवाइया व कारण 
भारतीय बुजुनाजी मे सरकार क अ्रति गहरे विश्षान के' भाव पढ़ा हुए । 

927 मं गर हिंदुस्वानिया से वन साइमन कमीशन की स्थापना से राज- 
नीतिक दला और पाटियां मं असताप और गहराया । काग्रप का मद्रास जधिवेशन 
(927) बढ़त हुए राजनीतिक असतांप व वातावरण मे हुला। वशाप्रेस मं बाम 
पश्त वा उदय हा गया था जा डामिनियन स्टेटस त लक्ष्य स सतुप्ट नहीं था जौर 
पूण स्वराज का अपना लक्ष्य उनाना चाहता था। इपन पधप के कायफ्रम पर भी 
जोर दिया। 

मद्रास जविवशन मे कांग्रेस के इतिहास ने एक नया मोड जिया । पहली 
बार यही वाप्रेप न पुण स्वराज का अपना लक्ष्य घापित किया । इसने साइमाय 
कमीयन के वहिप्पार वा जोर इटरनशनउ सी प जपेस्ट इपी रियलिज्म ( 4 ५ 
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वाद विरोधी अत्तर्राष्ट्रीय सस्था) से सबद्ध होने का फैसला किया। काग्रस ने 
जापानिया एव अय साम्राज्यी ताकतों के विरुद्ध चीन की जनता की लडाई का 
समथन किया | गाधी ने मद्रास के स्वततञ्नता सवधी प्रस्ताव का अनुचित मात्ता। 
उनका कहना था कि प्रस्ताव पर ठीक से, पूरी तरह विचार नही किया गया था 
और उस विना सांचे-समझे पास कर दिया गया था ! 

स्वतत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य मान लिया गया, इसलिए स्वराज पार्टी को 
भी दुख हुआ । वे तो साम्राज्य के मातहत डोमिनियन स्टेटस मर चाहते थे । 
मद्रास अधिवेशन के ठीक पहले मोतीलाल नेहरू न कहा, 'सरकार की हाल की 
कायवाहिया के फलस्वरूप केवल उन सारे लोगा के हाथ मजबूत हांगे जो पूण 
स्व॒राज चाहते है और जिनकी सख्या लगातार बटती रही है। जो साम्राज्य क॑ 
अधीन पूण जिम्मेदार सरकार चाहते है व निस्सदेह जब भी बहुमत मे हू, लेकित 
मरा खयाल है कि यह बहुमत बनाए रखना वडा मुश्किल है ।/ * 

928-29 मं दश म॑ खासकर बंबई और वगाल म, वडी तेजी से छात्रा और 
नौजवाना क आदोलन वढे । इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू की जध्यक्षता मे 
जाल इडिया इडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई जिसकी कई जगह धाखाएं वनी | 
इन सगठना ने स्वतत्रता की मांग का समथन क्या और जामूल परिवतवन का 
कार्येक्रम अपनाया। इनकी सहानुभूति जनसाधारण के आदोलनो और मागो से 
थी और उहान उनका समथन किया । वे साधारणत स्वतत्नता, देशी रियासतो 
और जमीदारियां क उमूलन और जनता की हालत सुधार सकते वाले राष्टीय 
प्रजाताल्रिक कायक्रम क पथ म थे। इडिपेडेस लीग पकस एंड पीजदूस पार्टियां 
और छात्रो और नौजवातया वा सगठता न साइमन कमीशन के वहिप्फार म 
महत्वपूण भूमिका जदा वी । 

स्टैच्युटरी क्मीशन 3 फरवरी, 928 का भारत पहुचा । उस स्नि विरोध मं 
असिल भारतीय हडताल संगठित वी गइ। दटा क॑ कइ भागा में सभाए हुई 
प्रदशन हुए । दिल्‍ली, लखनऊ, मद्रास, कलकत्ता पटना जौर जय टाहूरा मे बडे 
बड़े जुबूस निकले कई जगहा मे पुनिस और प्रदशवकारिया म मुठभेड हुई । 
लाहौर म जय पुलिस भीड का तिवर बितर 7र रही थी तो डाला लाजपत राय 
को लाठी स चाट लगी। बदुता का कहना था कि कुछ महीना वाद उनकी मौत 

उसी वक्‍त लगी चोट व कारण हुई थी । 

फरवरी मे एक सवदतीय सम्मलन हुआ, जिसम पडित मातीलाल नहुख जस 
वाग्रेस के दलिणपवी नता और सर तज पयहादुर सप्रू औौर जल्ी इमाम जमे 
उदारवादी नता भी शामिल हुए। अगस्त मे सम्मेलन न अपनी रिपाट प्रशावित 
नी सिस नहर रिपाट के नाम स जाना जांता है। उसमे भारत य संविधान का 

एफ रूपरसा प्रस्तुत उ गइ | इस याजना न स्थायत्तश्यागी डामिनियन पर जाधा 
रित संविधान को साय का | रिपाट ले ्यकिविंगसत और विज सप्तत्ति 4 जयितार 
जा भी स्वीकार जिया । 
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समाजवादिया और वामपथी राष्टवादियो न इस योजना की आलोचना की । 
उनका कहना था कि इसने स्वतत्रता के लक्ष्य को तिलाजलि दे दी थी जौर जमीं- 
दारी एवं अय प्रतिक्रियावादी सापत्तिक स्वार्थों को सरश्षण प्रदान किया था । 
928 29 मे सारे देश में कई हडतालें हुइ। बढई की सूती मिलो की थाम 
हडताल म 45 लाख मजदुर शामिल हुए । हडताल का नेतत्व ग्रिरनी कामगर 
यूनियन और वाव टक्सटाइल लेबर यूनियन मे किया। हुडताला का क्रम 929 
में पराकाष्ठा पर था। 927 में कुल ,3,655 मजदुर ही हडतालों मं शामिल 
हुए थे लेकिन 929 म 53] 059॥ 
हडतालो से भारतीय मजदूर वय की वढती हुई वय चेतना और लडाकूपन 
का पता चलता है। यह भी चातव्य है कि इन हडतालो का नेतत्व प्राय (जसे 
बबई में ) वकस एवं पीजटस पार्टी के लोगा ने किया। मजदूर वग स्वतत्न सामा- 
जिक 'वित के रूप में विकसित हो रहा या। मजदूरों ने राजनीतिक जुलूसा में 
भी अपन भड़े क॑ साथ भाग लिया । इससे भी उनकी वढती हुई राजनीतिक चेतना 
का पता चलता है । वे साइमन कमीशन के वहिष्कार में भी बहुत वडी तादाद में 
शामिल थ। 
फाग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दिसवर, 928 मं हुआ। यह डोमिनियन 
स्दटस (नेहरू रिपोट में प्रस्तावित) और शीघ्र स्वतश्नत्ता की माग के समघका 
के बीच राजनीतिक युद्ध का रणक्षेत्र था। सुभाप बोस और जवाहरलाल नेहरू 
स्वतत्वता के पक्षघर ये । गाधी अधिवेशन म उपस्थित थे और उद्दोन समयौता 
बादी भ्रस्ताव स्वीकृत करान के लिए सारी झक्ति लगा दी और सव तरह से प्रति 
निधियां पर अपने प्रभाव का उपयात किया। इस प्रस्ताव से कहा गया कि अगर 
साल भर के थदर डामिनियन स्टेटस मिल जाए ता उसे स्वीकार कर लिया 
जाएगा, जयथा अहिसक असहयाग आदोलन गुरू करना पड़ेगा। 
बोस ओर जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया साधन अस्त्रीकार हो गया। 
सशोघन म कहा गया था वाग््नेस मद्रास अधिवेशन के फसल के साय है जिसमें 
पुण स्वराज को भारतीय जनता का लक्ष्य माना गया था। इसका यह भी विचार 
है कि सच्ची स्वततत्नता तवव तक नहीं आ सकती जब तक ब्रिटिश सबंध समाप्त 
नही हो जाता । ” वाप्रेस क कलकत्ता अधिवेशन स आमूल परिवतन के समयको 
वी बढती हुई शक्ति का परिचय मिलता है। 
मजदूर वग की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना वा इस बात से पता चलता है 
वि कलकत्ता की मिला के 50,000 मजदूर जुलूस बनावर पडाल मैं बाए दो पट 
तय वहा रह और राष्ट्रीय स्वतश्नता का प्रस्ताव पारित किया। इंही दिना 
कलपत्ता में वकस एड पीजटस प्रार्टी वे अपना पहला जसिल भारतीय सम्मतन 
क्या। इपन पूष स्वतत्नता, दशी रियासता जौर जमीदारी के उमूलन, मूत 
उद्यांगा ₹ राष्ट्रीयकरण, थाठ घर्ट ॥ वाय सारी दिन, जानि माया या कायप्रस 
अपनाया । 
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माच ]929 मे सरकार ने मजदुर वग और राष्ट्रीय आदोलन के कई नंतानो 
को पडग्त्न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मेरठ कासप्रिसी केस चार वप 
तक चला जिसके जत मे कुछ जभियुकतरा को छाड दिया गया और कुछ का वडी 
लंबी सजाए मिलो, जिनकी अवधि अपील के बाद काफी घटा दी गई। जभियुक्ता 
मे कम्युनिस्ट जौर गर कम्युनिस्ट और स्प्रद, श्रडली और हर्चिसन, तीत अग्रेज 
भी थे | अभियुकता म तीन जाल इडिया कांग्रेस कमेटी क॑ सदस्य थे । 

]929 क॑ मध्य म, वायसराय ने पब्लिक सेफ्टी आंडिनस जारी किया, जिसने 
गवनर जनरल इन काउसिल को यह अधिकार दिया कि वे भारत से ब्रिटिश और 
विदेशी कम्युनिस्टो को निकाल वाहर कर दे । ** उसी माहट्रेड डिस्प्युट एक्ट नी 
पास हुआ। जिसके जनुसार सहानुभूति म या सरकार पर दयाव डालन के लिए, 
या आवश्यक जनसेवाआं मे वी गई हडताल गर कानूनी घोषित कर दी गई। 

929 म॑ सरकार ने बढते हुए आदोलना के खिलाफ कडे कदम उठाए। 

द माडत रिव्यू कं सपादक रामानद चटर्जी टृडिया इन याड्डेज' को प्रकाशित करने 
के आरोप म गिरफ्तार कर विए गए । भगवर्सिह जौर दत्त का आज म देश निकाला 
की सजा दी गई क्‍्याकि उहान सेटल लतिस्लेटिव असेवली के अधिवेशन मं व 
और प्रचारात्मक पर्चे फेक़े ये। कलकत्ता म सुभाप वोस जर कुछ अय प्रमुख 
काग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए आर उन पर राजनीतिक आरोपा पर मुक 
दमा चलाया गया। 

भगतसिह जौर दत्त लाहौर जेल मं थ जौर उह जाज”म देश निकाणा की 
स॒जा मिल चुकी थी लेकिन जय य जेल मे थे तभी उन पर लाहौर क सुपरिरेडेड 

आफ पुलिस, मि० साडस की हत्या का भी जा राप लगाया गया । उस मुकदम का 
लाहौर कासपिरसी कस के नाम से जानत है जौर इसम दत्त ता छूट गए. लेबिन 
भगतसिंह, सुखदव और राजगुरु को फासी की सजा मिलो । 

बाइ राजनीतिक यददिया न जिनम लाहौर कासपिरसी कंसक कदों कौर 

जतीनदास भी थे राजनीतिक बदियों क लिए विरेप सुविधाओं वी मांग पर धूप 
हडताल की। 64 दिन री थ्ूप्र हडताल क वाद जतीनदास की मृत्यु हा गई। 
उनकी मृत्यु सं जोग काफी उत्तेजित हुए वर्मा म रंउर्‌इ विराय ने, जा दद्वाह 
के जारोप मे जेल म थ, सायारण सुविधाजा की प्राप्ति क लिए धुय्ध हडताल की । 
64 दिन की भूख हडताल के बाद उनकी मौत हो गई | दश मे राजनीतिक बाता 
बरण काफी तनावपूण हा रहा था । 

वायसराय लाड इविन न 3] अक्दूबर को एक वउतव्य,प वहा 'हिज मजेस्टा 

नी सरवार का जोर से मुझ यह कहने का जधिवार है ति 97 को घोषणा मे 
यह निद्धित है कि तामिनियन स्टटस का प्राप्ति भारत की साविवानित प्रगति वा 
लवोॉबित परिणाम टोगा । 

वायसराय न वातब्य से याप्रस जौर यर याप्रसी नताजा में राजनीतिक मत 

लिलाप को उुछ उसम्मो” थना। थे दिला मे मित्र जऔौर उनती जारस एव 
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घापणापत्र (दिल्ली मेनिफेस्टो) प्रकाशित हुआ जिसम जाशा व्यक्त की गई कि 
भारत की आवश्यकताओ के उपयुक्त डोमिनियन स्टेट्स की योजना बनाने के 
हिज मंजेस्टी की सरकार के प्रवास मं हम सहयोग दे स्ेंगे।” यह भी कहा गया 
कि अस्तावित गोलमेज सम्मेलन की सफलता के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने 
के विमित्त राजनीतिक वदिया को क्षमादान होना चाहिए और सम्मेलन मे भार- 
तीय राजनीतिक दलों को साथक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । इस घापणापत्न 
पर गाधी जी, मोतीलाल मेहरू जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती बेसट सर टी० बी० 

सप्रू आदि के हस्ताक्षर थे। इस घोषणापत्र पर जवाहरलाल का हस्ताक्षर बडा 
असगत माना गया, क्‍्यांकि वे पूण स्वतत्नता ब' समथक थे और समझौता नहीं 
चाहत थे। वाद में उाहांने कहा कि यह घोषणापतन्न राजनीतिव दृष्टि से 
गलत था। 

23 दिसवर, 929 को काग्रेस के प्रतिनिधि क रूप मे गांधी और मोतीलाल 
नेहरू तथा अय दला के प्रतिनिधि के रूप मे जिन्‍ना और सम्रू दिल्ली म वायसराय 
से मिले। गराधी ने इस बात का आश्वासन मांगा कि गोलमेज सम्मेलन भारत वे' 
लिए पूण डामिनियन की माग की पूर्ति को आधार मानकर अपनी काययाही घुरू 
करे। ऐसा आश्वासन दे सकने म वायसराय ने अपनी असमर्थता जाहिर बी फद 
स्वरूप समझौता वार्ता बिफल हो यई। 


पूण स्वराज का लक्ष्य घोषित 


काग्रस का लाहौर अधिवेशन तनावपुण राजनीतिक वातावरण मे हुआ। लाहौर 
बाग्रेस कमेटी वे अनसार स्वराज का जथ था पूर्णे स्ववत्नता । इसने जाल इ डिया 
कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया कि वह जब उचित समस्त जबता जादोलेन 
शुरू कर दे। इस आदोलन के अनुसार कर का भुगतान भी रोक दिया जाने 
वाला था। 

अपने अध्यक्षीय भापण मे जवाहरलाल नेहरू ने अपने वा जनतत्षयादी और 
समाजवादी बहां। हमारे लिए स्वाधीनता का जंध है प्रिटिश साझाज्य स पूण 
भुक्ति॥ उहान यह भी वहा, 'मूल सत्य है अधिकार ग्रहण, चाह जाप एस जा परम 
दें। मैं नही मानता कि भारत क॑ लिए उपयुक्त व्िसी भी तरह का डोमितिया 
स्टंटस हम वास्तविक जधिकार दे सकगा।” लाहौर वाग्रेस से एवं और राष्ट्रीय 
जनआदोलन की शुरआत हुई। काग्रेस न 26 जनवरी वो स्वतत्नता दिवस मत 
का निश्चय किया। इसन 26 जनवरी, 930 को पहला स्पतत्रता दियस मताया। 
सारे देश मे व्यापक प्रटशन हुए, सभाए हुई । 

30 जनवरी को याधी ने यग इडिया! म ग्यारह सूरों माय रखी । पुर मय 
निषेध, रुपए व विनिमय दर का घटाकर | शि० 4 पें० बराा, धूराजस्थ रा 
से बम 50 प्रतिशत कस करता, नमक वर का उमूलम पिल्शी पड़ पड 
रक्षात्मत्‌॒ कर हदाना, वास्टव टरिक रिजयेंथन बित का प्रारिस रत, 


है 
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माये इस कायक्म में थी। उहोने लिखा, * भारत के लिए जावस्यक लकिन इन 
जत्यत सीयथी सादी माया पर वायसराय हम सतुप्ट करें। तव नागरिक जवब्चा 
की णाई चर्चा नही हांगी और काग्रेस किसी भी सम्मेलन म खुशी से शरीक हागी। 

वामपथी राष्टवादिया न इस ग्यारह सूती कायक्रम की आलाचना वी। 
उनका कहना या वि इस काबनम म स्पतयता की माग का घटा कर जौर सशीधित 
बार उसके यदल कैवल वुछ सुवारो फी माग की गई है। लेक्नि सरफार न भी इन 
मागा पर काई ध्यान नहीं दिया । 


नागरिक अवज्ञा आदोलन 


फरवरी म सावरमती म काग्रेस कमेटी वी वठक हुई और इसने गाधी और उनके 
सहसमिया का नागरिक जवता आदोजन के नेतृत्य आर सचावन का सारा जविकार 
सांप दिया। आदोजन युरू करत के पहले गाधी पूुणत्‌ आश्वस्त होता चाहत थे 
कि इसस प्रत्यशत॒ या पराशत किसी थी तरह थोडी सी भी हिंसा नहीं हागी। 
फिर भी उनकी राय थी कि उगर हिंसक जादोलन नहीं शुरू व्रिया गया ता 
स्थानता के लिए जाया को जयीर व्याकुतता के सारण देश भर मे हिसक जाटोलन 
शुल हा जाएग | 2 माच 930 का वायसराय को लिखे गए जपन पत्र मं उहान 
यह राय जाहिर की वी हिंसा म विश्वास करन वाव दल ताकतवर हो रहे है 
अर उनका असर महसूस हान जगा है प्रिटिंता सरकार री संगठित हिंसा के 
साय ही हिंसा मे उिसयास मरने याज दला की जसगठित हिंसा ये विरुद्ध नी मैं 
अत्सा पी वयित का क़ियाशीव यनाना चाहता हू । चुपचाप बठने का मतलब है 
उपयक्त हाता प्रतार की हासितिया थी लगाम दीती छा देना।' तल्वाजीत 
स्थिति ह/ थार मं गाजी का यही मयब्य था । 
जत गे गावी न सघप गुरू करन का फ्सला क्रिया उहान घापणा फा कि 
प्रथम चरण म वे जाहाजय झा जपन जाप तवा एवं सावधानी स चुद गए जपत 
उाटत्तर जनुयायिया या ही सीमित रखगे जौर ये वाग 7 अप्रल वा डडा मे 
सरपर ना नमक बायून या उतवघन वरेय । गावी जौर जिन जय लागा ने तमरे 
वानूब तारा उठ गिरफ्तार नहा दिया गया। फिर नी इसके चलते दे मे वहँते 
भारत व पक्रिप हुए जौर जनधिद्या जादावत युन दवा गए । 
9 अप्रत बा ग्राथा त जादोतन या जिए यह कायनम निश्चित विया हैंए 
गाय ॥गर द्ानना तौर पर नम॒र॒ उनाया जाए यर जाया वाए, यहा घरायद बी 
बयां जफीय | आह जीर विटयी कप वी दुआाना पर पिकटिंय वर । यू ला 
बान चरसा रात. विश ।पटे ता 7िए जाए। रिउू इनाषा छा 
(4७७ ॥ सरपररी रइल वाउज जट ” और सरवारी नायर जपरी नोगसिया पे 
इरादा २ देय दूम दरबये श्र पृ रखा टमारा 7 रबाजा खटपरा रहा 7 । 
हि वी घर जौर यराय वा यटिप्यार पिशदि। जार यार हा महह 7 
पुकद रे  विद्याविया ठ उाफ़ो लाखाद परछितण यन्‍्बाए छाए टा। पुलियक 
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प्रतिवय के बावजूद कांग्रेस कमेटियो न समाए की आर इन गर कानूनी समाजों 
को ताडन के विए सरकार ने गाली जार लाठी का सहारा तिया । 

देश म दूसरे तरह के भी जादीवन शुरू हुए। अप्रत मे कुछ कातिकारिया न 
चटग्राव + पुलिस शस्त्वाग्रार का जूट दिया । मइ म शालापुर म जन प्रत्शना 5 
सिलसिले मे गीड और पुलिस क बीच सधप हुए । कइ सरकारी मकान जार 
चराव की दुकान नप्ट कर दी मइ। काफी लाग पुलिस की गरातिया वे शिकार 
हुए । फौजी कानून लागू कर दिया गया जौर जादालन को दवात के लिए फौज 
बुलाई गई। 

लेकिन सबसे गभीर घटनाएं अप्रैल म पंशावर मे हुइ। हर म कई जन 
प्रदशन हुए जिनम पुलिस जौर लोगा क्री भीड में सधप हए। एय हजियार- 
बद गाडी को प्रदशनकारिया व जला दिया और इसक फारण पुतिस न गाजी 
चलाई तो कई लोग मार गए जोर घायव हुए । इस वाल की एक महत्वपूष घटवा 
यहू थी कि जब अठा रहवी रायव गढवावी राइफस के कुछ हिंदुस्तानी सतिया 
को नीड पर गोली चलाने को कहा गया तो उहाने इससे दरार बर दिया। बाट 
भे उतपर फौती बचहरी म मुकदमा चला और उह लवी जवधि के विए कारायास 
की सजा मिनी । बडी तादाद मे फौजे बुलाई गड़ जौर तब जतत शहर पर बाय 
पाया जा सका । 

5 मइ वा अधिका रिया ने गावी को ग्रिरफ्तार बर लिया । उनरी गिरफ्तारी 
पर सार दंग मे हडताल और प्रदशन जादि हुएं। बद 7गह पर उपद्रव हुए ! 
शोवापुर को जिन घटनाओं की उपर चर्चा की जा चुरी है व गाधी की गिरफ्तारी 
के याद हु वी । सरकार ने भी कटा रख इप्तियार किया। एइ जाटजिनस तारी 
पिए गए। जून मे इसने ताैस जार इसकी राखाजा वा जयधर घापित वर ठिया। 
जुजाई यतम हांन क॑ पहले प्रस जार्डिनेंस के जतयत 67 जसयारा और 55 छापा 
खाना का बद कर दिया गया। दमन काय तय हा रहा था। वावे ये के इतियस- 
जार पट्टामि सीतारम्भया वे अनुमान के अनुसार इस अवधि मे रापवीतिय 
टिया की सम्य्रा 90 000 तक पट गई थी। वनवरी 93। में पदय्गार न गायों 
जौर बाग्रेस वी वायत्गरिणी समिति व जाय नताआ वा रिहा कर दिया। 


गांधी इविन समझौता 


पाफी वातचीत वे थाद, साच मे याधी इविन समतौता हुला। दप उमखो। ही 
चर्ता व जतुसार सरगार दमन वी बारबाद राजन जोर सा बाय है विए 
जिम्मदार जागा व जतिरिकत चप रावगीतिर यहिया या रिद्वा हरत या नथार 
हा गई। अपनी जार से गाधी यावपत उम्मे वन में लग वा बा यार शा [ए॥ 
तय हुआ कि गोलसज सम्मदन भारत के संविधान था बायया उवाएगा जार 
संघीय पऱार क्ला निद्धात गा पत्रिधान का जविवाय ये होया।खाज व 
घुर वा, विदा नीति अल्प यछयता शी क्‍डिति, भरा तो शिताय सा, जार 
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दायित्व एवं अनुवध के निर्वाह भादि मामला म भारतीय हितो के मरक्षण 
और भारतीय उत्तरदायित्व की भी गारटी होगी। 
वामपक्षी राष्ट्रवादियों ने इस राजीनामे की जालोचनां की जौर इसे 
समयौतावादी कहा । उनका कहना था कि जिस लक्ष्य के लिए सघप युरू हुआ 
या, यह राजीनामा उससे व्यक्तिकम का परिचायक है। 93! के कराची 
अधिवेशन ने राजीनामे का जनुमोदन किया। वोस और जवाहरलाल इससे 
सहमत नही थे लेकिन राष्ट्रीय हित म दोना ने इसके पक्ष मे मत दिया। 
इस अधिवेशन म॑ काग्रेस ने मौलिक अधिकार) पर भी एक महत्वपूण प्रस्ताव 
पारित किया, जिसमे सभी नागरिको को नागरिक अधिकार की सुरक्षा प्रदान की 
गई। यह अधिवेशन यातायात के साधना और प्रमुख उद्योगा के राष्टीयकरण, 
मजदूरा के लिए जीवन और थ्रम की अच्छी शर्ता, दूरगामी कृषि सुधा र, अतिवाय 
जौर नि शुल्क प्राथमिक शिक्षा सवके लिए वयस्क मताधिकार थादि के पक्ष मे था। 
कुछ ही दिना बाद गाधी इग्लैड के लिए रवाना हुए जहा वे गीलमेज सम्मेलन 
मे गरामिल हुए । उहान सथीय योजना, अल्पसस्यका की स्थिति, सेना आदि पर 
कई वक्तव्य दिए और काग्रेस के दृष्टिकोण का परिभाषित किया। उहाने साम्र 
दायिक निर्वाचन इकाइया का विराध क्या और इस प्रश्न पर विचार विभेद क॑ 
कारण सम्मेलन विसर्जित हो गया जौर शिष्टमडल के सदसरुप्र वापस भारत 
लौट आए। 
जिन कुछ महीना गाधी वाहर रह वे व्यापक किसान असतोप के महीत थ। 
कृषि सक्‍ट के कारण स्रेती वी उपज की कीमता मजा भारी कमी हुई उसर 
कारण भारतीय किसाना की आर्थिक स्थिति बड़ी बुरी थी। यहा का कृपि सबट 
उस विश्वव्यापी आाथिक सक्ट का ही भाग था जो 929 मे शुरू हुआ, और जभी 
चल ही रहा था। 93] के उत्तराद्ध म, युक्त प्रात गुजरात और बर्मा के कुछ 
दलाको मे फुछ किसाना ने लगान और मालगुजा री देन स इकार कर दिया था। 
सरकार का जारोप था कि कांग्रेस किसाना का उकसा रही है और इस तरह गाधी 
इथिन इक रारनाम का टर्ता वो ताड रही थी। दूसरी आर काग्रेस बा वहता था वि 
इकरारनाम के बावजूद सरकार न दमन की नीति का परित्याम नहीं क्या था। 


नागरिक अवज्ञा आदोलन का पुनज म 


दिववर मे भारत लौटने क तुरत बाट गायी ने नए वायसराय लाइ विविगइन से 
मिलना याहा लगित लाडइ विलिगडन इसके लिए तथार नहीं हुए। जब वायरस 
जौर सरकार रे बीच बातयवीत जतत बग हा गई तय ग्रे ने नागरिक जबाया 
आदालन वा पुनछज्जीवित करन का तिणय लिया । 4 जनवरी, 932 का गाधा 
विरफ्तार कर विए गए॥ सरकार नतुरत कद जाडिनिस, जारी किए, जस 
दमरजसी परायस जाउनेंस, जनवाफुब इस्टियेशन जा्िनेंस प्रियशन जाफ सात 
स्टरैथन एड रायक्रादिग आाइिलस जनठाकुत एसासिएयन जाडिनस। वाप्र्स 
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के सगठत अवध करार दिए गए। लगभग सारे काग्रेसी नेताआ की ग्रिरफ्तार 
कर लिया गया, और बहुत सारे नागरिक अवचा के स्वयसेवका का भी जेल में 
डाल दिया गया। आईडिनेंसो द्वारा मिल हुए अधिकार के बल पर सरकार ने कई 
सगठनो को सपत्ति जब्त कर ली और इस सघप के समथक अखवा रो के खिलाफ 
कारवाई की | अप्रल [933 म कांग्रेस के अनुमान के अनुसपर गिरफ्तार लोगो 
की सख्या 20 000 थी । 

नागरिक अवना के अतिरिक्त, 932 मे दो और आदोलन हुए, एक काश्मीर 
में, दूसरा अलवर मे । दोनो देशी रियासतें थी, जिनम सत्तावादी रजवाडो का 
शासन था । अलवर के क्सिनो के विद्रोह का आधार भाथिक था। किसानो से 
लगान की बहुत ऊदी दर की वसूली के कारण ही यह जादोलन हुआ था। यह 
विद्वाह काफी व्यापक था और जत म ब्रिटिश सना की मदद से दबाया जा सका। 

प्रधान मश्नी मंकडानल्ड ने जुलाई म॑ कम्युनल जवाड (साम्रदायिक निणय) 
की घोपणा की, जिसके अनुसार दलित जातिया एवं अय अल्पसख्यकों के लिए 
अलग्र निर्वाचक इकाइया वी व्यवस्था हुई। गराधी दलित जातिया के किसी भी 
पृथक निर्वाचन के विछद्ध रे और उद्धान प्रधान मत्ती के निणय के विरूद्ध जामरण 
अनशन शुरू किया | इसक॑ फलस्वरूप पूना पैक्ट का जम हुआ जिसम सम्मिलित 
हिंदू निर्वाचन क्षेत्रो की वाव बरकरार रही, लक्नि दलित जातिया के लिए स्थान 
सुरक्षित कर दिए गए। सुरक्षित स्थाना की सद्या वायसराय के फेसल म॑ निश्चित 
किए गए स्थाना की सख्या से अधिक थी । 

मई 933 मे गाधी न फिर अनशन शुरू क्या । इस अनशन द्वारा व अपन 
ओर अपने सहयागियो का आध्यात्मिक नतिक शक्त्ति प्रदान करना चाहत थ, 
जिससे वे अपन का अधिक अच्छी तरह से हरिजनो के उद्धार म लगा सके । 
इस उपवास का व्यवहारत यह परिणाम निकृल्ला कि लोगां का ध्यान राजनीतिक 
सधप से विमुस हो दूसरी ओर चला गया। सरकार ने शीघ्र ही गाधी का जल 
से रिहा कर दिया । अनशन के सदभ म गराधी की राय सेही वाग्रेस अध्यक्ष 
में फिलहाल नागरिब अवपा आदोलन को स्वमित वर दिया। 


नागरिक अवज्ञा आदोलन से सवक 


सुभाष बोस और विट्ठतभाई पटेल उत दिना यूराप मं थ और उदान एवं पयुक्त 
वक्तव्य मे तागरिक्त जवागा आदाजन के स्थान के वार म बह्दा, नागरिक जया 
आटोलन के स्थमन व गाधी क॑ इस काय से स्पस्ट है दि उद्दात अपनी जसफउता 
कूल वर ली है. हम लाया का स्पष्ट उिचार है कि राजनीतिर नता वे रूप मं 
चाधी असफ्ल हा गए हैं। नए पिद्धाता और नइ काय पद्धति वे जाधार पर याग्र प 
के आमूर पुलंगठन वा वक्त जा गया है और इसक लिए नए नता की जरूरत है। 
शाघी की राय पर वापस व जता जुदाई मे माउजनित नागरिक ७ 
आदझादन जो उम्ठ उन का फसला विया। जज इंडिया गाग्रेत र्मेटी न 
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93+ मे व्यक्तियत जार;सावजनिक नागरिक जवता जाटोलन को पूरी तरह 
वापस ले लिया। केवल गावी को इसके लिए स्वत छोड दिया गया कि व॑ चाह 
ता इस पर जमव कर सकत हे | जून 934 मे सरकार न सार काग्रेस सगठना की 
फिर बैच मान लिया । फिर भी, कइ नौजवान सगठन और जाय सस्वाएं अवध हो 
रही । 
उुछ काग्रेसियों सबढत हुए मतभद के फ्ारण गावी ने कुछ ही दिना बाद 
क्राय्स वी सदस्यता से इस्तीफा द लिया। काग्रस सगठने से अलग होने के पते 
गावी न काग्रस की सागठनिक सरयता और उसक सविधान मे परिवतन के लिए 
उसे तयार कर लिया था। ऐसा उ होने कांग्रेस मे वामपथी राष्टवादियों और 
समाजवादी शक्तिया की बढती हुई ताकत के कारण किया | वागग्रेस की प्रातीय 
समितियां क॑ सदस्या की संख्या घटा दी गई जार उपर वी समितियां म चुनाव के 
तरीक बटन दिए गए जिससे अल्यसर्यक दला को नुकसान हुला। वामपथियों ने 
इन सशायता का अप्रजातातिक कहा जीर उतवकी आलाचना जायज भी थी। 935 
में पाजियामंठ मं संघीय संविधान पारित हुआ लक्ति दो साल बाद 937 मे 
प्रातीय स्पावन्तता की याजना लागू हा सकी । हि 
नागीक जवना जादालन भारतीय राष्ट्रवाद क इतिहास म दूसरा सावजनिक 
राष्टीप मघप था जा 934 म समाप्त हो गया । इसका जन जाधार 920-2] के 
जाहालन से अधिक प्रापक् था। इसस नारतीय जनता मे बढती हुई राजतीतिए 
चतना वा सदृत मिलता है। साधारण लाग जिनम शिसान भो थे बडी तादाइ मं 
राष्ट्रीय जाटावन मे शामिल हए। पहनती यार उनके अपने व्यापक, स्पत न, राज 
नातिक एप आयिक संगठन भी बने | फिर सी, आादोलन वा सचालन पाग्रेस ने 
बुअ था नवाजा + हाथ मे रहा । 
बुतुजा ततृत्य के जगुजा 4 गाधी, जोर गावीयादी राजनीतिक वियारधारा 
जोर तदतुनप वग सवयां के उनुझूत इस नंतत्व न राष्ट्रीय जाहालन या क्षत, 
भटुचित जार सीमित रपा। मजदूरा और किसाना की स्ततत्न कारवादया का, 
जब हुउताव करवा या लगाने नहा टैसा, देय नतत्व वे नियमत पिराय विया। 
वियाना वर माह्रा न दत जादावना या जपने ही बग के नताजां की जयुलाई 
में पादित। किया और उनवा अपन जनम्य राजनीतिक सार व, जिनेध्न उनके 
वादावन यावत जार प्रभावा पादक इृए। उुजुजा ततागण सत्य इस भाव से सत्र 
भयर 9छियस्पथया पघष जनियज्षित हमार जमाचर जस-जत विहित स्वार्षा 
या धारा वि पहुयाएंग। दप जय से ही इन जादावर्ना के प्रति उनयरा टप्दियाण 
विशिव जा ।* गाधथी की स्थारह सुत्री मागा स स्पष्ट हू कि व सडा समपरीत योर 


$झ। 4 जे हार आर पुजारा ॥ ब्ाविवशड संदरहि वर जावारिय भारहय समा रा 
जय खरता है मदर 4 और वे “व या रखना पाठ 4 । उप पद जिधार 
नेक ये कि दस ते के सामाविर खबा थे यायाग विटिय है जोर 7 दय साला थे 
(हि असाजारण था बुध ७ सरावी “सं जादित सर बा व वितास वा निरसित करा 
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निषटारे की भावना से प्ररित रहते थे। आदालन वी असफलता क॑ कारण राष्ट्र 
वादी तत्वा में मायूसी आई। 936 म कांग्रेस की सदस्यता घटरर फूल पाच लाख 
पर था गई । 


गाधी और गावीवाद की सीमाए 


भारतीय राष्टवाद की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति गावी म हुई । फिर भी जसा कि पयू- 
पसपेक्टिव के एक सपादकीय म कहा गया है 

अपने सामाजिक मूल जौर जारमनिक अनु मवा एव प्रभावा + वा रण विचारत 

वे राष्ट्रवादी दष्टिकाण की बुजजा सीमाओं का जतिकमण नही कर सके 

यद्यपि उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील और राष्टवादी या। 

भावनिए्ठ दष्टिस देख ता उ ह्वान राष्टवाद की जात्मा को रपायित विया 

पिदशी गुवामी क प्रति घनधार घृणा का भावना और उस गुलामी का समाप्त 

फरन को पीराचित इुछा जोर दढ़ निश्चय का त॒म दिया। गावी जादश 

राष्ट्रवाटी थ औौर उनकी चेतना म कही लशमाज भी प्रातीय विशिष्टला और 

साप्रदायिकता वा अश नही था । 

गाधी वी चतना का ततु वियास मूजत पूजीवाटा था और इसवजिए उनता 
दण्टिकाण बुज जा वग दष्टिसशाण स निर्णीत था । इसवा जय यह है कि साम्राज्य 
क विरुद्ध सघप इस सघप वी काय पद्धति और राष्ट्रीय स्थातत्य जाटि 4 मय 
में उनकी धारणाए रस वगजन्य द प्टिकाण से निधारित वी । 

गावी सी विचारधारा और उनके रायनीतिय, जायिफ एप आचारघास्तीय 
सिद्धात जार दृष्टियाण राष्ट्रीय बुजुजावी की एनिद्वासिक्ष जरूरता प पय हए 4। 
राष्ट्रीय उुजुआजी जौर साम्राज्प वे हिता म तथ्यता पिराय वा प्रात सासाज्य 
जाही भारतीय समाज व उ मुफ़्त उद्यागी ररण और साधा रण बाधित 7िास की 
अनुमति नही दती थी । इस तरह राष्ट्रीय वुजुजाजी वा भुमिया प्रपतिशात वो । 
गायीयाद मे भी प्रगतिशील तत्य थ। लग्न राष्ट्रीय उुतजाजी साल्जायवाद 


बाज मिद्धाता की अनिवाय परिणति है। उनरा विवास था कि पेजायतिया और जमाटारा 
बा नतित छक्िति वे पर्याप्त उबाल से जनसाधथारण या यरोवा आर उनवा हु था उस 
को जा सता है । उनया कटनों घा दिला डिसा आारण ये खरलियाव जाग्राज़ा 
सर्प ते उत वे एल मे में कहता हूं । मरा उद्दम्द है जाप दर तर अपना बीत ९ (बाना 
जिपस जाप जपना खरा लिजा सर्या जबरन बासामा बा घाहा तोर पर रख और मूतत 
उपता झे वयाए भे ख्र रर। मरो वल्पना झ रानराय थे राजा और रा व अयियार 
एक समान सुरवित दै । जाप शिगाग मातये में उम्र युद्ध रड़न में जाग गये करत 
बाग हु॥ जार जबरगा ताजायज रुप मे आयकाो संगत गा आवश वन वा 
उपकस टुआ तो जाब हाय जिजेजाउया जार ठ लड़ रहा ;-नझारा वममादशात्या 
सॉम्येदार आई गे एवं धरम और पूदा झा जगा वर डोर वियान 4 3 आयात 
सायापर ज॑ व गा, ना चाहिए । (व 7 ]934 मे गस्य्ाध रु जे खाता 
है रा उयया था । दो रास्य जमा !9344 झरहाया में वह्तीत ) । 
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और दिदेशी वित्तीय पूजी पर आश्रित |वी और इसका अथतत्न जमीदारो के 
हित से सलग्न और सबद्ध था, इसलिए यह्‌ साम्राज्यवाद और सामतवाद से 
समझौता करन का वाघ्य था | फिर यह खतरा भी हरदम मौजूद था ही कि जद 
आदोलन तगडा हाकर देशी पूजीवाद को भी चुनौती देने लगेगा। इसके चलते 
राष्ट्रीय बुजुआजी ने जाति विरोधी होत हुए भी, विरोध पक्ष से, सुधारवादी 
सामाजिक शक्ति की भूमिका अदा की । 
गाधीवाद ने राष्टीय बुजुआजी की दोनों जरूरतों को पूरा किया। जन 
जादालना के जरिए इसने साम्राज्य पर दवाव डाला और साथ ही सधप को 
सीमित भी रखा और ऐस रास्ता से सघप चलाया कि भारत के सपत्तिशील वर्गों 
को इससे तुकसान नही हा । 
अपने जीवन दशन की वगजाय सीमाआं के कारण गाधी का विश्वास था कि 
पूजीवादी सामाजिक व्यवस्था को आधार बनाकर सुखी, सपन्‍्न राष्ट्रीय अस्तित्व 
का निर्माण किया जा सकता है । भारतीय पूजीवाद अपने शशव म नही था और 
उसका कोई उज्जेवल समृद्ध भविष्य नहीं था। यह ह्ासो मुख विश्व पूजीवाद 
वी एक कमजोर कड़ी था। इसे विशद लाभ के अजन्न ज्ोत के रूप मं मडी और 
उपनिवश उपलब्ध नहीं थ। अमरीका, ब्रिटन और अन्य देशा के विशालकाय 
पूजोवादो के साथ प्रतिद्वद्वात्मक सघप म इसकी सफलता की जाशा करना बेकार 
था। इसका अस्तित्व अनिश्चित था और इसके लाभ सीमित थे, इसलिए यह मज 
दूरो के जीवन का स्तर थोडा भी ऊचा नही कर सकता था। 
जकिन बगगत सीमाओं के कारण गाधी इस वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक तथ्य की 
समय सकते में असमथ थ। उहाने यह नही समया कि प्रतियाग्रिता पर आधारित 
पूजीवादी अथतश्न के अपने वस्तुनिष्ठ नियम है, पूजीपतियो की अपनी बोई 
स्वतत्न इच्छाशवित नहीं। जाथिक क्षेत्र मं उनका व्यवहार प्रतियोगी आर्थिक 
संरचना की जावश्यक्ताआ द्वारा निर्णीत हाता है। पूजीवादी सामाजिक भूमि मं 
वग सघप स्वत उत्पन्न होता है। 
अपन वग की सीमाज। के कारण गाधी बुजुआ दृष्टिकोण का अतिभमण नही 
कर सबे और युद्ध, शांपण जीर दमन के सामानिय कारणा को नही समझ सके । 
फलत उहान आदमी की आचरण संव्रधी वमजारी को इन सबका कारण 
चतदाया | सामाजिक सरचना के आमूल परिवतनत को दुनिया की बुराइया है 
समाधान वे लिए आवश्यक मानने के थदल उद्दाने हृदय परियवन वे सिद्धात को 
सारी बुराइया के रामयाण इलाज के रुप मे देसा । 
सामाजिक व्यवस्था का बदलने की जरूरत नहा, वरन आदमी के हृदय का 
आमूल नतिक परिवतन द्वाना चाहिए। पूजीयादी सामाजित्र खबधा वी जगह 
समाजवाद सामाजिय' सयधा क प्रतिप्ठापन ओे यदव उहूनेि पूजाबाटी सामानिय 
संवधा + सालेयीवरण को उष्ठा की) लक्िल पूजोबाद वो जपन भारतत्यम 
पिविष्ट शाधणत्मत गुण है जोर इसविर उसठा सानयायरण स बर नंद । साधा 
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ने समाज के वगर चरित्र म सामाजिक बुराइयो की जड नही देखी, वरन पू जीवादी 
व्यवस्था ने ही आदमी के जिस वतिक जाचारमूलक पतन का जम दिया था उसी 
को उहोने सारी बुराइया का कारण माना । 
लेकिन जब गाधी की बुजुा चेतना की बात की जाती है तो इसका यहू अथ 
नही कि यह चेतना कसी साधारण पूजीपति की स्वाथपरक घिनौनी चेतना का 
पर्याय है। ऐसा सोचना गलत होगा । गराघी इस अथ म॑ बुजुआ ये कि पूजीवादी 
सापत्रिक व्यवस्था पर जाधारित समाज के औचित्य म॑ उनकी आस्था थी और वे 
मानते थे कि सामाजिक अराजकता के अतिरिक्त इस व्यवस्था का कोई विकल्प 
नही । गाधी ने पूजीवादी शोषण की वात मानी जौर ज्वलत शब्दा मे उसकी बयरता 
की निदा की, लकिन वे अपने मूलभूत बुजुआ दप्टिकोण की परिधि का अतिक्रमण 
नही कर सवे'। गाधी का जनसाधारण म विश्वास था, लेकिन साथ ही वे बुजुआ 
सामाजिक व्यवस्था मे भी विश्वास करते थं। उस समाज की सीमाजा म॑ रहकर 
जनसाधारण की हालत सुधारी नही जा सकती थी, वपोकि विश्व वी पूजीबादी 
व्यवस्था के ह्वास के काल म॑ खासकर भारत जसे देश मे जहा सपने पूजीवाद का 
विकास असभव था, मानवतावादी सुधार क कायक्रम की लागू करन क॑ लिए जिस 
आधिक आधार की आवश्यकता हांती है वह बन नही सकता । 
विकास के एसे चरण म हमे प्राय ऐसे उदात्त मानवतावादी मिलत है, जिह 
दखकर कप्ट होता है, क्यांकि व जनसाधारण की तकलीफ दूर करने की 
नाकामयाब कोशिश करत रहते हैं और साथ ही समाज को बदलने के जन- 
साधारण के सारे प्रयत्ता का अनवरत विराध भी करत हैं। सामाजिव 
व्यवस्था की उपयुक्तता और अपरिवतनशीलता मे अदूट विश्वास के कारण 
वे परिवतन का विरोध करने को वाध्य है। वह उदात्त मानवतावादी जो 
हासो मुत्र सामाजिक व्यवस्था की प्रतिक्रियात्मव प्रद्ृति को नहीं पहुचान 
पाता, ऐतिहासिक दृष्टि से आवश्यक सामाजिक परित्तन या विराधी हा 
जाता है। 
यद्यपि जसा कहा जा चुका है, गाघी अनन्य रूप स साप्रदायिवता विराधी 4 
और हिंदू-मुसलिम एकता के लिए सघप करत रह, दु सद सत्य यह है कि राष्ट्रीय 
आदोलन के हर चरण म॒ हिंदु-मुसलिम विरोध घटन क॑ बदले बढ़ता ही गया । 
इसकी वजह थी कि वे इस विरोध क॑ सामाजिक एपिहासिक कारणा का यमल 
सकन मे असमय रह | उनझछे अनुपार 'भारतोय समाज वी भोतिक जीयनप्रक्रियए 
नही, वरन लोगा की आचरण सवधी कमजारी! इस विरोध का वारण थी। 
'हतिहासिक दृष्टि स तो मुसलमाना का प्प्रदायवाद वस्तुत पूजीपतिया, 
जमादारों, मृदखोर महाजवा भौर व्यापारिया द्वारा प्रयूत व्यापक जाथिक जपताप 
की कुरूप विहृत अभिव्यतित घा। भारत मे ये लाग मुख्यत हिंदु 4॥ जाधिर 
तौर पर जक्षमम्रुत॒त्रिम उच्चवर्यों सन अपन सक्षम हिंदू प्रतियाग्रिया रे साय 
चपप मे मुत॒तिम जता कं वा्र अउताय को साप्रशयित् माह हर उप 
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इस्तेमात क्या । मुसलिम सप्रदायवाद का यही जनक था।' 

जब मुसत्रिम सप्रदायवाद या जमा, ता इसे यतम करने का एक ही कारमर 
तरीका था, यह कि भारतीय जनता हिंदू और मुसलमान दोना को, उनके संयुक्त 
आधिक हिता के आधार पर एकतावद्ध किया जाएं और उह हिंदू मुसलमान दोना 
तरह क निहित स्वार्थों के खिलाफ लडाइ म॑ उतारा जाए। इसी प्रवार मुसलिम 
सप्रदायवादिया को मुसलिम जनता से अलग किया जा सकता था। 'गाधी ने तोस 
वर्षा तक भायपूण दशसक्ति को उभारकर जादमी की मानवीय गहराइयां की 
थाहू वकर और अक्सर उपवास ऊे द्वारा सम्रदायवाद के उ मूवन के लिए 
वीराचित प्रयास विए | फिर भी सप्रदायवाद वढता गया। 

गायी आर गाधीवाटी विचारधारा द्वारा शासित सचालित राष्टीय आदोवन 
जेजीय सांग था शौयपूण प्रगति और जावस्मिक एयं मनमाजी ठहराय का, 
चुनौती जौर उसके बाद जावाछित समझौत का और इसके परिणाम थ जनिश्यय 
उतझन जार जनसावारण के परिप्रेक्ष्य का थु बला हाता। फतस्यरूप वे प्रतिक्रिया 
वादी प्रयृत्तिया मजबूत हु” जिःह गराधी खतम करना चाहत थ। 


उग्रयादी (मूलभूत परिवतन चाहने बावे) सगठना का उदय 


9१6 के याद राष्टीय जादालन ऊ वमुसी हुआ । तखनऊ का ग्रेस क अध्यक्ष पट स 
जब हरलाल नहुरू न राष्ट्रीय स्पतश्नता ल्‍॥ समथन देन वाली राभी पक्तियां #े 
सथुक्त मोर्चे + कायन्म व लिए प्रतिनिधियों छा बाह्नान शिया 7 हो। मजदुर 
राघा और किसान सगठना (देश में जय तय क्सिान समाजा वा उद्भव हो चुवा 
था) वी सयद्धता री प्रिफारिण की, जिसस पाप्रेस द्वारा सवालित राष्टीय जाटा 
लगन था तन जायार व्यापव हा स्त्रे। इस तरह है संगठना को गयद्ध बरमया 
प्रस्ताव ता पाग्रेप का स्वीकृत नहीं हो सता, लग्न एव जन पक समिति या 
निम्माण हुआा। 
जय तय कर उम्रयाटी समठता या उद्भय हा चुवा था। काग्रेस 7 भीतर दो 
अमित भारतीय जाधार पर सापठिस्ट पार्टी की स्थापना हुइ। याद्रस पी याहर 
जमादारी + उ मूचन और नूमियर, व्ूथ तगान जादि मं उ॒मी वी ताल्ाविक 
मांगा 7 जायार पर स्वामी सहजानत प्रा० रप पर ददुवात या नव है उठूल 
में किया पगठन स्पावित हो युक 4। लखनऊ बाप्रेस 4 फस वा पर इन शिया 
पाणजूय ता प्रभाव दया या सत्ता है । 
जंप्रत, 936 ने वघनऊ जधिवचन में क्ाग्रस ने फयवा जिया ति यह वए 
संमियाज 7 ताल 907 मे होने याद जबाब में तब जगा उप सा दर 
मे फिर याग्र ये या जधिवापन दुआ क दागम पारित प्रस्ताय रास जाया वा स्पष् 
देचठा व विडे वाा गह सि जाय और 935 4 बन 7 जाफ दतिया एक्डया 


वस्वीवार तर टिया गया प्रत्याप मे यह ता उक्ा यथा हि रस 


पुूणतत 
दो लर० का राख बय वे 


विशुद जया वनयाजिश सास पते 
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मताधिकार के सिद्धात पर चुनी गइ एसी विधान सभा द्वारा ही लाया जा सकता है 
जिसे अतत देश का सविधान निश्चित करन का अधिकार हो काग्रेस इसी उद्देश्य 
की पूतिक लिए काम कर रही है और जनसाधारण का सगठित करती है। 
विधायिका सभाजा म काग्रेस के प्रतिनिधिया का सत्य यह उद्देश्य अपन सामन 
रखना होगा । 
कांग्रेस क' चुनाव घांपणा पत्र म॑ नागरिक स्वततता और नागरिका के 
समानाधिकार की माय की गरइ थी। इसम यह भी कहा गया था कि कांग्रेस 
काश्तकारी जवान और कर विपयक सुधार सखंती वी जमीन पर बढत हुए बाय 
की सम्यकः वितरण कर और लगान की राशि म पर्याप्त कमी के द्वारा निम्न 
किसानो की मदद जौर अनाथिक काश्त पर स लगान और कर को हटा लना 
आदि मागा का समयन करती हू घोषणा पत्र म शिसाना के ऋण व सवाल 
की जाच पडताल की और उस काफा कम करने की भी बात की गई । 
ओऔद्याग्रिक मजदूरा व लिए घापणा पत्न म कहा गया वि उनसे लिए समुचित 
जीवन स्तर एवं काम की स्थिति जौर घट तथा उनके सामाजिय उल्याण सत्र थी 
कानून जादि की व्यवस्था हागी। घोपण पत्र म यूनियन बनान वर जपन हिता 
का लिए हृदताल करन के मजदुरा के अधिकार वा भी समयन किया गया। 
घापणा पत्र मं यह भी कहा गया कि कारग्रेस सामाजिक जाविव जार जाय क्षता 
मे सेक्स सबधी असमानता के उमूलन क॑ पक्ष में है। इसने अस्पृश्यता निवारण 
जौर पिछडी जातिया बा उद्धार का पक्ष लिया। धोपणा पत्र मे साटी और 
ग्रामाद्योग को सहायता जोर इनक हिता को नुक्सान पहुचाएं जिना बरे उठ 
उद्यागा वो सुरक्षा प्रदान करन की भी बात धी | 
शुस कायक्रम और पराय्रेस को प्रतिष्ठा क कारण चूकि इयन जतीत में जनक 
महान राष्ट्रीय आादालन गुरू बिए और चलाए थे, चुनाय घापणा पत्र था बड़ा 
व्यापक प्रभाव पडा और का प्रेस ने चुनावा में बहुत बच्ची जीव हासिल की । बेड, 
मद्रास, संयुक्त प्रात, मध्य प्रदेश, बिहार और उडीसा में क्राप्रप फो निषाया 
बहुमत प्राप्त हुआ और बगाब तथा जायाम में यहू सवस जधिता परक्तिपायी 
पार्टी सिद्ध हुई । 


प्राता मे कांग्रेस के मत्तिमडल 


मात, 4937 में आस इंडिया शाध्रा कमेठा ने फसला विया कि जिययाया वा 
विधाधिरा सभाजा मे रात्रस जा उहुमत है बहा उू स्रय्यार बना चत्रती 
लेगिन तब तत एपा नहा विया जा सता जब तब वि वियाविका पूल ने 
काप्रेस के मता इप बार में आश्यस्त नदी हा और स्पप्टत यह न यह पढें हि 
गवनर हस्वालप ह जया विधधायियार दा प्रयाग नह&। बरेंगे और पायि आतिक 
क्रियाइवाप से मन्निया दा रा वो गई वापगहिया को रेट नह यरेये। उाप्रभार 
स्वीयार बरन बाल प्रस्ताव थे युछ अल्प रपत गायों जस प्रधाजयान्यि 
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और बुछ वामपथी राष्ट्रवादिया, को विराध या। 
जहा विधायिका सभाजों म काग्रेस का बहुमत था, उन प्राता मे कुछ दिनां 
तक, दूसर दला के सदस्यां से पनी हुई अतरिम सरकारा ने काम किया। 
22जून को दायसराय ने घोषणा की कि प्राता के भवनर साधारणत इस चौर 
पर काम करेगे कि मत्रियों से सघप नही हो, चाहं वे मन्नी किसी भी दल के हो। 
इस तरह के टकराव से वचन के लिए और उसके समाधान के लिए, वे हर सभव 
प्रयत्त करिय। इस सदभ में काग्रेस न मत्रिमडल बनाव का फसला किया। 
इस फैसले के तुरत वाद बवई, मद्रास, विहार, सयुक्त प्रात, उड़ीसा भौर 
मध्यप्रदश मे काग्रेस के मत्रिमइल वने । वाद मे नाथ वेस्ट फ्रटियर प्राविस मे भी 
काग्रेस का मत्तिमडल वना, क्‍्याकि कुछ गैर काग्रेसी सदस्थां की मदद सं, जो 
काग्रेस वा अनुशासन मानने को राजी थे काग्रेस को बहुमत प्राप्त हां गया । 
सत्ताधारण के बाद काग्रेली मत्रिमडला ने तुरत राजनीतिक कदियां को 
रिहा कर दिया। एसी सस्थाएं जो अवेध करार दी गई थी जब फिर वध मान 
ली गइ। राजनीतिक कदिया के दशनिकाले और नज रपदी के हुक्म की रद कर 
दिया गया | कई अखबारों की जमानतें वापस कर दी गइ। 
फिर भी कुछ ही दिना मं वापपथी राष्टवादियां, समराजवादियां और मजदूर 
तथा क्सान संगठना क नताआं न नागरिक अधिकारा का सीमित करत और 
दमनात्मक कारवाई कः लिए काग्रेसी सरकारा वी आलाचना शुरू कर दी। 
फ्रिमिनल ला अमडमट ऐक्ट को काग्रेस ने हरदम से दमनात्मक कानून माना था। 
आालाचको का कहना था कि राजगापालाचारी की मदद से मद्रास का वाग्रेसी 
मत्रिमडल हिंदु विरोधी जादालन क॑ विरुद्ध इस ऐक्ट का उपयांग कर रहा था। 
आलाचका का जौर जधिक विक्षाभ हुआ जेब गाबी न नी इसके इस्तमाल का 
समभथन किया। उह्ात हरिजन मे लिखा, मैंत कभी यह एक्ट नही पढ़ा है लेबिंत 
राजाजी वी स्पप्ट घापणा स पता चलता है कि इसम कुछ अच्छे प्रकरण भी है 
जा काग्रेस जिस नई स्थिति का सामना वर रही है उसम उपयुक्त है। अमर एसी 
बात है तो इसका इस्तमाल न कर राजाजी यवरूफी करेंगे 
वाटलीवाला नामक एव प्रमुष समाजवादी को मद्रास स निशाल बाहर वर 
दिया गया । 938 मे बबइ म वाब ट्रल डिस्क्यूटस एक्ट बना। इस ऐक्ट न है” 
ताज की स्वतत्रता सीमित कर दा जोर मजदूर पगठना के रजिस्ट्रेशन के वायद 
तिश्चित कर लिए। मजदूर नताना के अनुसार य कायद उन यूनियना वे लिए 
फायदमद थे जिह मिल मालिका न खुद सड्य जिया था। बाउ प्राविसियल द्र* 
यूनियन वाग्रस न विरोध मे हुडताव संगठित वी। इस सिलसिल म पुलिस री 
गोवा से एक जादमी मरा जोर बहुत से घायव हुए 
चुताय घोषणा पत्र में हटलाल या जधियार का सुरुखा प्रदान फी गई वा। 
जय याप्रस सरकार ने इस जधिशार वा उॉमित करता उाह्या ता प्रक्तित अगवी 
लिए उसकी जायाया हुई एुलिस गाताजाह को भी निश 
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अहमदाबाद म॑ मजदूरा ने हडताल की तो काग्रेस सरकार में दफा 44 लागू 
क्या । जब राजनीतिक वदियो की रिहाई दिवस के अवसर पर शोलापुर के मज 
दूरो ने प्रदशन सयठित क्ए तो उनके नेताआ को गिरफ्तार कर लिया गया। 
उनम से कुछ पर मुकदमा चला और उहह सजा भी मिली । जब किसाना ने तोझ 
के राजा के खिलाफ सघप शुरू किया ती नाथ वेस्ट फ्रटियर प्रात की कांग्रेसी 
सरकार ने भी क्रिमिनल ला जमडमट ऐक्ट का इस्तमाल क्या जिसके लिए 
उसकी आलोचना हुई। 
अखिल भारतीय क्सिन सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानद ने बाबू राजेंद्र 
प्रसाद के जवाब मे (दि अदर साइड आफ द शील्ड नामक पुस्तिका लियी। इसम 
उहाने बडे कडे शब्दा मे चुनाव क पहल दिए गए वचन को भग करने के लिए 
और किसान आदालन के खिलाफ दमनात्मक काय के लिए वाग्रेस वी जालोचना 
की । इडियन सिविल लिवर्दीज यूनियन के सचिव डा० मनन ने सिविल लिवर्टीज 
नडर प्राविसियल अटानमी मं लिखा 
यह तो मानना ही पडेगा कि प्रमुख दमनात्मक' कानून ज्या व ध्यां हैं। 
जिमिनल ला अमडमंट एक्ट भी इही म है 
इस ऐक्ट के इस्तमाल के सिलसिले मं पजाब की सरकार ने सयत्त अधिक 
जघ-य अपराध किए हैं। 937 म पजाव म इस कानून के जतगन 24 मुबदम 
चले इसके वाद वगाल का स्थान आता है। 
जहा तब तादाद का सवाल है इस एक्ट +' इस्तेमाल म मद्रास वी वाग्रेस 
सरकार इन दोना से भी आग वढी हुई है । 
बबई की सरवार ने अहमदाबाद क सूती कारखाना क मजदूरा वी हडताल 
के सिलसिल म इस ऐक्ट का लागू किया जौर शालापुर म भी इस ऐक्ट का 
>स्तमाल हुला । 
पर्याप्त वित्त के अमाय मे मश्रिम इल समाज कल्याण व विधेयक न तो पारित 
कर सते और न जागू कर सव । ज़िसाना के वार म वाप्रेस सरकार न कुछ वाम 
पिएं, लेकिन व अपर्याप्त व। वाग्रस सरकार की वाव टर्नेंसी बिलस जसा कि 
बिल वी प्रस्तावना य॑ रूप म दिए गए वक्तव्य म बहा गया है, बंवल चार प्रतिशत 
किसानो को फायदा हुआ | सेतिहर मजदूरा व लिए लगभग बुछ नहा जिया पया। 
फिखान समठना की बढ़ती हुई तायत तथा वायरस की वाटा थिलाफी वा इन 
संगठन द्वारा की गई आलांचना से तिसाना के अयताप वा परियय मिला है। 
बाग्रेस सरकारा वी यह भी आताचना की गई शि जुनाय घाषणा पत्र ये 
विरुद्ध प्राताय स्वायत्तता सिद्धातमों लायू कियाजा रहा है। यह आलोपना 
कांग्रेस व ही वामपथिया न वी । 
935 वे वाद या एव मद्त्वपूण घटना यह थी थी हि भारा के दगी रिया- 
सता व सागा रो राजनांतिक बाया खातार बढ़ती रदी। “उम्र पे उद्द रिघासता 
में प्रजा मडव या जनपाठन स्थापित हुए॥ जाग उसवर रियासताब' इन 
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जनसगठनो का आल इडिया स्टंटस पीपल्स काफ्रेस के रूप म एकीकरण हुआ ! इन 
संग्रठना ने मागरिक स्पातत्य प्रतिनिधि सस्याजी, क्सिना की हालत मे सुधार, 
प्रगार का उपमूलन राज्यों के एज़ाधिकार की समाप्ति आदि कों माग की । 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के गाधी ऑर जवाहरलाल नेहरू जैसे नताआ ते रियाह्ता 
के लागों ते जादोतना और सगठतां मे सक्रिय रुचि ली। काग्रस के हरिपुग 
जविवशन (938) मे पारित प्रस्ताव म कहा गया 
कांग्रेस प्रस्ताधित सघोय याजना की निटा करती है जार प्रातीय तथा स्थानीय 
कांग्रेस कमेटियो औौर सावारण जनता से और प्रातीय सरकारा और मति 
मडलोा से अपील करती है कि इसका काया ययन नहीं होने दें । अगर लोगा 
की घांपित इच्छा क॒ यावजूद इसे लादप की चप्ठा होती है ता हर तरह मे 
इस चंप्टा क्वा विराय होना चाहिए जार प्रातीय सरकारा और मत्रिमडता 
का दतम कोइ सहयाय नहीं दना चाहिए । जगर इस तरह की बात हो वाए 
ता उसी स्थिति में जात इड़िया काग्रस कमेटी का यह अधिकार और तिर्तेश 
दिया जाता है कि इस सिव्रसित में आयश्यक काययाही का रास्ता निर्धारित 
फर। 


गायी और सुभाप बोस के वीच मतभेद 


जाप्रेस # वामप्ष और दक्षिगपश्ष क वीच वी दरार बड़ती जा रही थी प्रासरर 
काग्रेसी मश्रिमडत क राव म। 939 म बाग्रेसी के ज यक्षीय चनाव के लिए सुभाष 
चद्र बोस घट हुए। 5 हाने सघ / पिरुद्ध व्यापक देशाथापी सघप वा कायतस 
प्रस्तुत पिया। उहान दक्षिणय थी वाप्रसी नतृत्व वी नीतियां और राजनातिर 
क्रियावलाप को पठी चालौचना की । बास का सासलिस्ट पार्टी साम्यव्राटियां वीर 
बाग्रस + उथवारियां हा समयन प्राप्त घा। गायी ने अव्यक्ष पद के लिए पट्ढानि 
नीतारमया था समवस जिया जा टलिणपथ के श्रमुख जार अनुभत्री नता व। 
प्रोस जिपुरी थे हान थाज कराग्रस लविवेशन के अध्यव चुने गएे। उन पक्ष मं 
]575 वीर वरिपव में 376 मंतर आएं। बास २ निवाचन से वाग्रस ते वर 
उम्रयादी वत्या के तीय्र घिलास जोर देशिणप वी नवाला की नीतिपा व प्रति यटते 
हुए अपताय का परियय बिकता है। या थे निर्वाचन के फ्वन्‍्यरूय कायवारिणी 
समिति क 5 यत्म्या मे से 2 त इस्वीफा द दिया । 

4939 व ब्विपुरों यात्रेप ने सघीय बाजना वा उस्बायार करते हुए रास्ट्राय 
मांग हे प्रस्ताय पारित किया। >धिवान ने घापणा फी वि सधीय याजना वायू 
न जाएगी ता वा व इसका विरा व उरगी। एक जय ध्रध्वाय में बायी व नव 7 
में तान्वा प्रताठ की ग्र. जौर दंसम यहा यया हि यावप जज्यत गायी वा इच्छा 

की ध्वात मे रख दृए यायारियां त सदस्य का मंतावी आर 4 इस प्रस्ताव त 
गंसटा - गोवा वी यउच्िय सवाल प्राप्त छा यथा । वायवारियों हा तर स्था व 
यार थे वास जार गावा में समयांसा नहा दवा पा । फ्सस्थहप याय । सस्‍्वापा 
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दे दिया जौर उनकी जगह राजद्रप्रसाद चुने गए॥ वास न बाद मे फारयड ब्लाक 
की स्थापना की । 

मई मे जाल इडिया कांग्रेस क्‍्मेटी की बठक हुई जौर इसन जो प्रस्ताय 
पारित किए उसस काग्रेस का सवियान अधिक दुनम्थ हो गया। काग्रेस मन्रिमडल 
पर नियन्रण रफने के प्रातीय काग्रेस क्मटियों क अधियार को कम कर दिया गया 
और काग्रेस कमेटी वी सहमति था यिना कांग्रेस सदस्यों के आदालन युरू बरन 
पर प्रतियध लगा दिया गया । इसर चलत बाग्रस + पदासीन नतृत्व री इच्छा के 
विरुद्ध कोइ आदोलन सगठित करना जसभव हा गया। 

दक्षिणपथी नंतृत्य क' प्रधाव के कारण काय की स्वतत्नता खत्म बरन वा 
जा निणय लिया गया उसका यामपवी दवा न विरोव क्या) इसपर लिए बोस 
पर जाराप लगाया गया कि व याग्रेस का अनुशासन संग कर रह है। इपलिए 
उाह यगात प्रातीय वाप्रेस वमठी वी जध्यक्षता से सी इस्तीफा देना पडा । 

काग्रस ने सघीय बाजना जस्पीकार पर दी थी और यह फसला भी लिया 
जा चुका था कि आर यह लागू क्या गया ता इसके खिलाफ उन्‍जाटालन गुरू 
दिया जाएगा | फ़ाप्रेस + भीतर और बाहर उप्रवादी शर्तिया बढ़ रही था। 
उसी तरह किसानो आर मजदूरा क जादाजन भी वंढ रह थ जौर रियासता वी 
जनता के प्रजाताविक जौर सामत बिराधी पधप भी उधिव व्यापय हा रह 4। 
जब दे म य॑ सारी घटनाए हा रही थी, तनी द्वितीय महायुद्ध शुरू हा गया। 

जगह परी कमी की बाह से ओर चूकि राजनीतिक राष्ट्रयाद या सवाय 
इविहाप लिखना नही यरा भारतीय राषप्ट्रयार त उदुभव फी सामाजि। पृष्ठाूमि 
भार उसकी उत्पत्ति - सामात्रिक बारणा का विवचन करना मारा यहस्प दे 
इसलिए भी जय हम यह अध्यवा समाप्त करत है । 


सदन 
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दर्खें टामसन एड गरेट प० 492॥ 

वढ्ी १० 493 ॥ 

देखें जान स्टुजट मित्र हास वाहन । 

बख प० 45]4 

सर जी० भाथर प० [774 

हास काह न १० 360 । 

सर विलियम बडरबन, प० 204 

आर० पी० दत्त प० 2797 

सर विलियन वंडरबन द्वारा उद्धत प० 77। 
बय द्वारा उद्धत प० ]70॥ 

एड्रज़ एड मुखर्जी, प० 28 29 । 

दर्खे पट्टा भि सोतारमया पू 26-27 ॥ 

एनी बसट १०7 । 

क्ेलाक 2ारा उद्धत प० 20॥ 

सुरद्रवाथ बनर्जी प० 94-95 ॥ 

बही, १० 35 6॥ 

काग्रम प्रसिडसियतर एड्रसेज फ्स्ट सिराज प० 254 55 । 
बही प० 78। 

किरोजगशाह मैहता आार० पी० दत्त द्वारा उदत १० 288 ॥ 
आार० सी० दत्त प० >शाा। 

गोखल १० 005 6। 

देख पट्टाभि सीतारमया प० 94 954 

वी पृ० 09॥ 

बही । 

रावालडश जिल्‍्ट पत प० 5[व 

पट्टामि सातारमया द्वारा उद्धत १० ]2 3॥ 
कांग्रस प्रसिडभियल एड्रसज, संकड सिरीज प० [2॥ 
बद्ां प० [67॥ 

बाग्रम प्रसिडमियल एड्रसज़ फल्ट सिरीज १० 738 39 । 
पट्टानि सांतारमया प० |]: 

डा> सा पाल बख (2) द्वारा उद्धत प० 03 4 
बो० मा० पाल प० 36॥ 

बस (2) दारा उद्त प० [444 

बह्दी प० 45॥ 

बढ्ा ५० ]45 464 

बहा, ५० ]27 284 

बहा प० [467 

नार० बा० दत प० 292॥ 

जवादरवार नदृरू प० 23 24 

जार० पी "त्त पू+ 448॥ 

बा, पूर 46॥ 

विद अब (2) डारा उत प्‌० 284 
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वहां १० 29॥ 

वही, पृ० 34-35 । 

वही, प० 49॥ 

पद्टाभि सीतारमया द्वारा उद्धत १० [64-65॥ 

यह सारी सूचना मुख्यत रौलेट कमंटी रिपोट पर आधारित है । 
डब्ल्यू० राय स्मिथ प० 80 ॥ 

देखें डब्त्यू० राय स्मिथ प० 80 

देखें पट्टाभि मीतारमया प० 280॥ 

यग इंडिया , 3! हिखबर 9]9 ( 

पर्टामि सीतारमया प० 235॥ 

वहा १० 33। 

वही ; 

पट्टाभि सीतारमया द्वारा उद्धत १० 383॥ 

लाड रीडिय टेलिग्राफिक बारेसपाइस रिंगाडिय द सिचुएशन इन इंडिया [सी एम डो० 
4586 ]922॥4 

सुभाष बोंस १० 90। 

पद्मावि सीतारमया पू० 399 400॥ 

स्व॒राजवाटी वक्तव्य, पट्टानि सीतारमया द्वारा उद्धत पृ० 462॥ 
देखें पट्टाभि सीठारमया । 

जवाहरलाल नेहरू प० 459 । 

जोन ब्यूवप द्वारा उद्धत प० 85॥ 

पट्टाभि सीतारमया द्वारा उद्धत पृ० 5604 

गवनमेट जाफ इंडिया रिपोट , इडिया 928 29 । 

गाधी जार० पो० दत्त द्वारा उठत पृ० 33॥ 

आरण० पी० दत्त द्वारा उद्धत प० 3424 
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राष्ट्रिक इकाइयो और 
अल्पसख्यको की समस्या 


भारत मे राष्ट्रिक इकाइया और अल्पसय्यको की समस्या 


एप्ट्रिक इकाइया और अल्पसख्यका की समस्या भारल के राष्ट्रीय भादालन की 
जयतम समस्या थी। जाध्रवासिया, मलयालियो, क्नाटकवासिया, महाराष्ट्रिया, 
बलूचियों इत्यादि राष्ट्रिक इकाइया एवं मुसलमानों, सिवखा, दलित जातियो जादिं 
अल्पसख्यका मे जैसे-जसे रातनीतिक जागरण आया, वैसे वैसे राजनीतिक स्वातत्य 
कः लिए किए गए सयुक्‍त राष्ट्रीय आदालन और स्वातद्योत्तर भारत की भावी 
राज्यव्ययस्था की दृष्टि से यह प्रश्न विशिष्ठ और मिणायक महत्व का होता गया। 
राष्ट्रिक इकाइया और अल्पसख्यको की समस्या सारत की ही तरह आस्ट्रिया, 
हगरी, रस आदि देशो के भी आधुनिक इतिहास म उदित हुई है और उन दशा में 
भी इसके समाधान की जावश्यक्ता पड़ी है । 

ऐसा नही है कि अपन एतिहासिक विकास के आधुनिक चरण म हर दटा वो 
राष्ट्रिक इकाइया के प्रश्त का सामना करना पडा हो | उदाहरणाथ, अग्रेजा जौर 
फ्रासीसियां को अपने राष्ट्रगत समकत जोर फिर परजर्ती युग वे अपने सपूण 
विजयशील अस्तित्य के दिना मं भी इस समस्या का सामना नही करना पढ़ा | 
इसके विपरीत पूर्वी यूराप क दशा, जस जास्ट्रो हगरियन साम्राज्य जीर वालक्न 
खेन्र म इस सपाल स निपटता पडा ॥/ ट्स अतर व सास एतिहासिर कारण ह। 


राष्ट्रिक इकाइयी की उत्पत्ति के कारण 
आधुनित राप्ट्रा वी एविहामितः प्रगति त सर्वेक्षण स इस विधिष्ट तथ्य का पता 
चलता है कि वे समता के पूजीयादी विक्रासब परिणास ६। पूजीयादी जाथिए 
वयास् बे विस्तार की प्रक्रिया उिसी सी राष्ट्र वी जाविय, सामराजिय' और राज 
नीति जनवता का अतिक्रमण कर उस एक राजनातिय' और व्ययस्या व जवाा 
समगित शीज राष्टू क रुप म एक्तारद्र बर दता है। 
आधुनिक पूजीयाद हे आगमन पर जायाटी व विभिल वसा जोर हंस 
पिध्िन भागा मे पारस्परिक यप्त उड़ता है। जासुनिक पूजाबाह बड़ा 
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शफ्तिशाली समाकलनात्मक तत्व है। यह सामतवाद द्वारा लगाए गए 
व्यवधाना, अवराधो को खतम कर बहुत बडी तादाद म लोगा को जौद्योगिय' 
केंद्रा मे एकत करता है। यह शहरो और देहाता को जोडता है और मध्य 
वग का निर्माण करता है, जो झुरू म राष्ट्रीयता की नई विचारधारा का 
एक्मात्न प्रतिनिधि है। आधुनिक राष्ट्रों का उदमव मध्यवर्गीय प्रजातात्िक 
कातियो से जुडा हुआ है, इन कातियो ने सामती जलगाव जौर विखराव को 
खतम किया और पहली वार समान विचारों के आधार पर बंडी-बडी 
आवादिया का सयुकत सघप में एकतावद्ध किया । इस तरह सनहवी सदी की 
प्राति वे फलस्वरूप त्रिटिश्वि राष्ट्र का उदय हुआ और 789 की महान प्राति 
के फलस्वरूप फ्रासीसी राष्ट्र का । 
कुछ देशा म केद्रीभूत राष्ट्रीय राज्या की स्थापना के पहले ही आथिक एव 
भाषागत और सास्कृतिक समेकन की प्रक्रिया ने राष्टिक इकाइया को सुभवद्ध 
राष्ट्रो के रूप मं गठित कर लिया था, और वहा राष्टिक इकाइया और जल्पसद्यका 
की कोई विशेष समस्या नहीं थी इसके विपरीत कुछ दशा म॑ पूजीवादी जाविक 
विकास की प्रक्रिया मं लोगा को एकीकृत कर सकते की जा शक्ति है उसके 
फलस्वरूप विभिन जातिया के लोग सम्मिलित आथिक और सास्क्ृतिक जीवन क॑ 
भागी की हैसियत से राष्ट्र के रूप म परिवर्ति हा सकें इसके पहल ही एतिहासिक 
कारणा से केद्रीभूव राज्य सत्ता स्थापित हो गई, और वहा एतिहासिक विकास के 
क्रम मे राष्ट्रिक इकाइया और अल्पसख्यका की समस्या का जम हुआ । स्तालिन 
ने इस ऐतिहासिक तथ्य की सारगर्भित विवेचना की है 
आधुनिक राष्ट्र का निश्चित युग, उदीयमान पूजीवाद युग वी देन है । सामत 
बाद के उमूलन और पूजीवाद व विवास की प्रक्रिया जनता क राष्ट्र रुप मं 
परिवतन की भी प्रक्रिया थी पूजीवाद की विजयशील प्रगति और सामती 
थनक्ता पर उसकी जीत के युग म त्रिटिश फ्रेंच, जमन और इंटालियन राष्ट्रा 
का उदय हुआ । 
जहा राष्ट्रो वा निमाण कंद्रीमूत राज्य सत्ता वो उदय वो साथ-साथ हु भा, 
वहा राष्ट्रो का जनिवायत राज्य सत्ता का परिवश मिला जौर थे स्वत 
बुर्जुणा पूजीवादी राष्ट्रीय राज्या वो रूप म परिणत हुए। प्रेट प्रिदे न 
(नायरलड को छोडबर ) फ्रास जौर इटली म यही स्थिति थी। इसके 
विपरीत, पूर्वी यूरोप क देशा म, वेंद्रीमूत राज्या का स्थापना (तु, मोल, 
इत्यादि लोगा के हमचा से) आत्मरक्षा की जायश्यरुताज हे कारण जल्दी 
हुई, परामतवाद प्रें विधघटन और इप तरह राष्ट्रा के निमाण के पहुत । 
फतस्वरूप, इन दण्शा म, राष्ट्र राष्ट्रीय राज्या वे रूप मं रिबव प्ित नट्टी हा सरत्त 
4 जोर न ही हुए, जौर व भिश्चित बहु राष्ट्रिक बुजुला पूजीवाटी 
परिणषत हुए आस्ट्रिया, हूपरी जोर रूप म यही स्थिति या।?े 
जाधित्र तया जन्‍्य प्रशार मे उियास एवं अधिय पक्तिवपन « 
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के राजनीतिक, आथिक और सास्कृतिक दमन के इन बहुराष्ट्रिक राज्यी वी 
विभिन राष्ट्रिक इकाइया म॑ राष्टिक इकाई की चेतना का विकास हुआ।* 
दमित लेकित जाथिक तौर पर समेकित जौर चैत-य राप्ट्रिक इकाइयों ने, जिनके 
अपने विशिन भू भागोय क्षेत्र थे, राजनीतिक स्वततत्रवा और सावसौम राज्य 
सत्ता के लिए जादोलन घुरू किए । इसी तौर पर घामिक (जसे यहूदी) या प्रजा 
तीय जल्पसख्यका ने जा देश के समस्त भू भाग मे वियरे हुए ये, चैत-य होत पर 
धामिक स्वतत्ता, और अपनी भापा और सस्क्ृति के विकास वी उचित सुरक्षा क॑ 
लिए आादोलन किए । 


राष्ट्र और राष्ट्रीय अल्पसय्यक, उनके अतर 


राष्ट्रीय अल्पसख्यक जनसमुदाय से राष्ट्र इस तरह भिल है कि राष्ट्र के लाग 
निश्चित भू भाग म रहते हैं, प्राय एक ही भापा बोलत है, जौर उनका सम्मिलित 
भथिक जीवन होता है, जौर उत्तकी सम्मिलित सनोवैचानिक स रचना होती है जो 
उनकी सस्क्ृति द्वारा उदभासित है 

राष्ट्र एतिहासिक तौर पर विकसित हांता है, यह भाषा, भूक्षेत, जाविक 

जीवन और सास्क्ृतिक ऐक्य म परिलक्षित मनोवज्ञानिक अस्तित्य का स्विर, 

निश्चित सयोग है (? 

क्सी राष्ट्र के लोग विभिन घर्मो के जनुयायी हो सकते है, लेकिन इससे 
उनके राष्ट्रत्व पर कोई असर नही पठता, क्याकि धम स्थाई तत्व नही हू। 'अश्मी 
भूत घासिक क्मकाड भर ज्रियमाण मनोवचानिक अवश्य! उनके चतुदिक “गीवत 
सामाजिव, आायिरदः जोर सास्क्तिक परिवण! लगातार परिणाधित होत रह हैं। 
इस तरह प़िठेन वे लागा भस कुछ प्रोटेस्टेट है, ऊुछ कवोलिक पैर उनव बीच 
सौतिकवादिया जभेयवादिया जौर वियासफिस्टा के! भी दक्‍्का-दुबका छादे-माटे 
दल हूं, फिर भी व एफ राष्ट्र व सदस्य है । 

भारत के मुसलमाना और दलित यातिया जैस राष्ट्रीय जल्पस ज्यक राज्य व 
मार मूक्षेत्र म कल हुए टात है। य लीग प्राय धम के सूज मे परन्पर यधे रहत है 
और अप्रजातात्निय' समाज व्यवस्था व कारण फित्ती विशिष्ठ सामाजिक जया 
के बागी हात हैं । लेकिन ये भि न, प्रथा राप्ट्र नहा हात, क्योवि एस तियरी दत 
के सार सदस्य विसो पूशत्र विश्प ऊ वासी नहीं ह्ात जोर उनती सम्मिलित 
जायिक जीव नही ह्वाता । वस्तुत दनय अलग जलग हिस्से विभिन्त नू न्‍त्नोम 
रहने वाल विभिन राष्ट्रिक झशाइवा था जग हात है। इस राष्ट्रि! इवाइवा पी 
जपनो जलगननलाय नापाएं हाता ₹ और दाता जाविक, सामाजिक, गास्कृीर 
जांवा परस्पर विन द्वोगा ढ । 


भारतोय राष्ट्रवादी जादालत को पिश्विष्टवा 
भ्राव बिडिंय झाज वा नौविय, सामातिय, जायिर, राजनीतिक जार सासदिर 
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तोर पर जसपृकत भारतीय जनता का कमोवेश सयुक्त आधुनिक राष्ट्र के रूप म 
परिवतन का रास्ता अग्रेज और फ्रासीसी जनता के राप्ट्रीय समेक्न के रास्त स 
भिन था। ब्रिटिश पूजीवाद तन आधिक और राजनीतिक सावना के जरिए 
भारतीय सामतवाद का अपग क्या, पूजीवादी जाथिक रूपो और प्रक्रियाआ के 
जरिए भारत का आथिक एकीकरण किग्रा, आवागमन और सचार के जाघुनिक 
साधना की स्थापना की जो मध्ययुगीन जलग्न जनजीवन क॑ वहुमुखी विकास और 
संगठन के लिए अत्यत आवश्यक है, और भारत म कंद्रीभूत राज्य व्यवस्था का 
जनक था।? 
फिर भी, चूकि भारतीय समाज का यह रूपातर विदशी पूजीवाद के द्वितो 
द्वारा अनुप्रेरित था और चूकि इस रूपातर की प्रकृति, व्यापकता और गहराई इन 
विदेशी हिंता द्वारा अनूकूलित थी, इसलिए यह रूपातर अधूरा और विद्वत रहा। 
इस रूपातर ने अव्यवस्थित मध्य युगीन जनसमुदाय से भारतीय राष्ट्र वेउद्भव के 
लिए वस्तुनिष्ठ आावार तैयार किया जौर इस रूपातर के अधूरेपन क कारण 
हिंदुस्तान राष्ट्र + रूप म ब्रिटेन या फ्रास क॑ समान सर्मा वत नही हा सका । 
इन यू रोपीय देशा मं सामतवाद पर विजय के फलस्वरूप जा राष्ट्रीय राज्य 
बन, उहोन उन राप्ट्रो के सामाजिक और आयिक जीवन से सार॑ सामती अवशप 
निकाल फेंके, तथा मुक्त और तीज्र जाधिक एवं सास्क्ृतिक विकास को जमवर 
मदद पहुचाई। लेकिन हम दख चुके है कि भारत मे अग्नेजी घासन न सामती जब 
जेपी को जीवित रहने दिया और प्राय भारतीय समाज क॑ प्रतिक्रियाबादी तत्वा 
को, शासन के सामाजिक स्तभ थे रूप मे समथन प्रदान किया और साथ ह्दी 
साप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रा, विधायिका सभा म हिता के प्रतिनिधित्व और जाय 
तरीका से राजनीतिक सतुलन की नीति अपनाई। इन कारणां से पुराने विभद 
बन रहे ओर भारतीय जनता के राष्ट्रीय समठन की प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। त्रिटिग 
सरवार न भारतीय अथततर को साधारणत प्िदेन के अयतत्न वो अधीन रया, 
जिसके फलस्वरूप इसका तीत्र जौर उमुक्त विवास नहा हां सका यद्यपि दश गो 
राष्ट्रीय संगठन बे लिए यह जत्यत आवश्यक था। जावाग्मन थे साधना और 
बाणिज्य का विकास, शहरा की प्रगति जोर उनका उद्योपीकरण जौर तज्जाय 
पामाजिक एक्य और सास्क्ृ॒तिक उत्थान, जीयन वे य सारे नए तथ्य सदुचित और 
बिद्वत हाते गए। सतुलन ओर पिशिषप्ट साप्रदामिव एप दुसर प्रवार व हिता की 
रला के लाम पर दश बे साप्रदायिक और दूसर प्रसार के रूढिवादिया को समपन 
प्रदान बरन री अग्रेजी शासन वी जा नीति थी, उसन राष्ट्र विराधी विभाजन री 
प्रवृत्ति या ही प्रथय दिया । इही प्रमुख कारणा स् नारतीय जन वा राष्ट्रीय 
समन उस ऊचाई तक नही पहुच सका जहा उन्‍्नीसवी सती से जग्रज जोर शायायी 
जाय थ। 
“से अपराप्स परिपक्यता मे संप्र दायवादिश जोर थाय «गयी प्रतीक्षियारे 
दलों की भूमिरा या भी यायदान रा व पिछ” टरए उपतितरी याझयरय जोर 
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भाधिक और सास्कृतिक विकास की अवरुद्ध स्थिति म फले फूले ये। जा प्रगतिशील 
तत्व नए भारतीय समाज म ब्रिटिश काल म उत्पन हुए थे उनकी तथा समस्त 
भारतीय समाज की भी मुक्त जाथिक, सामाजिक, राजनीतिक और सास्कृतिक 
प्रगंत्ति पर रजवाडा, जमीदारो, सप्रदायवादिया और अय देशी प्रतित्रियावादिया 
वी मदद से अग्रेजी सरकार ने जो प्रतिबध लगाए थे, उनके खिलाफ प्रगतिशील 
तत्या के अधिकाधिक समवेत और सतक सघप को परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्र 
बाद का उदय हुआ । इस तरह भारतीय सामती जवशेपा तथा आय प्रतिक्रियावादी 
तत्वा द्वारा समर्थित प्रिटिश पूजीवादी शासन से भारतीय राष्ट्रवाद को टबकर 
लेनी पडी। इसके विपरीत, अग्रेजी और फ्रासीसी जनता की राष्ट्रीयता को, राष्ट्रीय 
जनताबिक विकास के काल म देशी सामती यर्गा के विरुद्ध सघप करना पडा । 
भारतीय राष्ट्रवाद की यह एक मूलभूत विश्वेपता थी । 
भारतीय राष्ट्रवादी जादालन वी यह थी खासियत थी कि विदशी पू जीवादी 
राप्ट्र वी गुलामी म रहत हुए उपनिवेशी जनता को जादालन के रूप में, इसे 
जन जाधार १920 के बाद प्राप्त हुआ, उस वक्‍त जब विश्व पूजीवादी व्यवस्था का 
हास युरू हो गया था और शक्तिशाली समाजवादी दुनिया का उदय हो चुका 
था। बारतीय राष्टवादी आदोलन उस साम्नाज्ययादी व्यवस्था कों खिलाफ था 
जिसका विरोध समाजवादी जादातन द्वारा भी हा रहा था। 
भारतीय राष्टवादी जादालन की तीसरी विश्वपता यह थी कि घुजुजाजी, 
जिसने बाद के चरण म इस जादालन वो जनता का आदोलन बनाया, समयोत 
यी प्रवृत्ति से ग्रस्त रही और शासक साआज्यवादी से मेल मिलाप चाहती रही। 
इसवी मह वजह थी कि भारतीय बुजुजाजी देह के प्रतिक्रियादादी जमीदार और 
मुदयोर महाजन तेववा से पूणत संउद्ध थी अपनी आर्थिक कमजोरी वे कारण 
प्रिडिय वित्तोय पूजो पर जाजित थी जोर साथ ही जन जादाजन के विस्तृत होत 
हुए जायामा से डरी हुई थी, क्यावि' इस वह अपने वय हि6ता वो लिए सतरताक 
मानती री। बुजुआाजी के वग हित वी हबप्डि से यह तक संगत नी घा। जन 
आहलालना की बढ़ती हुई ताकत मे यह सभावना निहित थी वि देश वा गर पूजी 
बा राष्ट्रीय झक्तिया वी पूण विठय होगी और स्पाततन्पात्तर काल भे समा 
वादा ध्ययस्था स्थापित हागी | 
इस तरह, पूजीबाद 7 उदय य काल में सामतवाद बा पिरद्ध जग्रेज जीर 
फ्रास्तामी ल्ञागो 7 जा राष्ट्रीय जनतातिक जादाउन द्वुए, उनता परिणति है 
पुजुजाजी थी गिथिय जौर इत देगा मे आधुतिव पू जीआरी समाज का स्थापा मे 
और इनय विश्य पू जीवादी वास या शव गुर हुआ। इदसर उिपयत, बिश्त 
पूजावाद बा अपह्य थी युग में ज्विडिय पाज्माज्यवाद 7 पिरद्ध चलाए गए नारा क 
शाप्ट्राय जाटातन मे मंद साया पदिवातित दो कि “सी परिणति मर पूजा 
थादा विजय भ हागी और इसलिए दुतिया वा उपर भागा रे सात्र थे आस्तोड़ 
अरता ए शप्द्रीय अशितल समाजयाता उरय में अब झरवा। 


राष्ट्रिक इकाइयों और अल्पसख्यक! की समस्या या 


सुपृष्त राष्ट्रि इकाइयो का जागरण 


ऊपर कह जा चुका है कि राष्ट्रिक इकाइयो एवं अल्पसख्यका की समस्या भारतीय 
राष्ट्रवादी आादोलन को एक प्रमुख समस्या थी । अब हम यह विचार करें कि इस 
समस्या का जम कैसे हुआ और कैसे भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति म यह समस्या 
इतनी महत्वपूण हुई। 

विभिन्‍न सप्रदायो और प्राता मे राष्ट्रवाद का विकास समय और रफ्तार 
दानो दप्ट्रियो से असम प्रक्रिया थी। हम देख चुके है कि जग्रेजा की धारत विजय 
और भारत पर उनके शासन और उसकी सहयामो शक्तिया की क्रियाआ द्वारा 
सजित स्थिति के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का जम हुआ। 

चूकि अंग्रेजों की प्रभुता जौर तज्जन्य नई शक््तिया का विस्तार सारे देश म 
एक साथ नही हुआ था, इसलिए जिस स्थिति ने राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना 
को जम दिया, वह विभिन भागा और सप्रदाया म असमान तौर पर परिपुष्ट 
हुई। कुछ प्राता और सप्रदायो मं राजनीतिक चेतना पहल आई। फलस्वरूप, 
भारतीय जनता के राष्ट्रीय आदोलन क समानातर बाद म, मुसलमाना, दलित 
जातिया, सिक्खा और गैर ब्राह्मणों जसी सामाजिक धामिक श्रेणियाके और 
आश्रप्रदेश वासियो, मलयालिया, कर्नाटक वासियां तमिल लोगा, वन्‍नड, और 
मराठियों, उडिया लागा और म्रुजरातियो, पजाबिया सिंधिया, यगातिया 
विहारिया आदि प्रातीय सामाजिक दला के जिनकी एक भाषा और सस्दृति थी 
स्वतत्र राजनीतिक आदालन शुरू हुए। 

इन प्रातीय सामाजिक समुदायो म निहित जो सुपुप्त राष्टिक इकाइया थी, 
उनका वतमान सदी के चौथे दश्षक म इस हद तक राजनीतिक जापरण हो गया 
था कि ये लाग अपन का विभिन इकाइया, भिन_॒राष्ट्रिव' इकाइया मानने सगे। 
इसके कई कारण थ, जस इन प्राता वी आध्थिक प्रगति, जिससे बौद्योगिक जोर 
वाणिज्यिक वर्गों का काफी विकास हुआ, शिक्षित वर्गों की सख्या मे वढ्धि, 4930- 
34 का नागरिक जवभा आदालन जो पहली वार इन राष्ट्रिक इकाइयों वी जनता व' 
ठुछ लागा को राष्ट्रीय आदोलन की परिधि म लाया जौर जिसस उनम राष्ट्रीय 
चेतना की ज्योति जली। सपन्‍न प्रातीय साहित्या का भी इन वर्षों म उदय हुजा। 
नम इन प्रातो क बुद्धिजीवी वग की राष्ट्र चतना वो जनिव्यक्ित मित्री । विधिष्ट 
राष्ट्रिर इकाइया के रूप मं स्वतत जीवन की इन राप्ट्रिव इस़ाइया वी इच्छा 
भाकाक्षा को भो इन साहित्यिक रचनाआ न वाणी दो | इस तरह बाबादा से 
अधिहझाधिक लाया म राष्ट्र चतना का प्रसार हुआ। इन राप्ट्रिव इगाइया रे 
आाटोलन आत्मनिणय की भावना जौर विपिप्ट राष्ट्रिक इकाइया क रूप मे स्वतप्र 
जीवन थे विकास की आाक्षा से जनुप्ररित थ। ये जादासन उन द्वारा अनुनूत 
विडिघ श्ञासन २ विश्लिप्ट दवावा क॑ परिणाम घ। 

जस जस इन जायादिया में दल चतना बढ़ी, वसन्‍्वस उनमे यह नावना थो 
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आई कि वे मुक्त सामूहिक जीवन व्यतीत करे, ऐसा जीवन जो वतमान प्रातीय 
सीमाआ और विभाजनो द्वारा अवरुद्ध नही हो । ये प्रात भाषागत आधार पर नही, 
वरन अग्रेजो के वढ़त हुए प्रभाव के युग मे प्रशासनिक सुविधा के लिए बने थे। 
इनम से कुछ राष्ट्रिक इकाइयो ने, जैस विह्यरिया, आध्रवासियां, कर्नाटववासियां, 
जिनकी अपनी पृथक भाषा और सस्क्षति थी, प्रातो के पुतगठन की माय की, जिससे 
वेभूक्षेत्रा की दृष्टि से नी एकीकृत हो जाए। उदाहरणाथ, आपध्न वाले मद्रास से 
अलग होना चाहत थे और कर्नाटक वाले महाराष्ट्र स अलग सयुकत कर्नाठव' चाहते 
थे। विहार जोर उडीसा आदि के लोगो ने भी ऐसी ही मागे प्रस्तुत की । 

इन नवजाग्रत राष्ट्रिक इकाइयां ने अपनी-अपनी भाषपाओ और अपने-जपने 
साहित्य का समृद्ध बनाया, अपने विश्वविद्यालय स्थापित किए, अपने “राष्ट्रीय 
रुगमच की स्थापना की, सब तरह से अपनी सस्क्ृति को पुनरुज्जी वित क्या, और 
उस सुसपन वनाया। बाप्र, महाराष्ट्र और कर्नाठक के अपने व्यापार सघ भी 
स्थापित हुए। इनसे इन जातिया मे जाति चेतना के उद्भव और एकीकरण की 
उनकी इच्छा का परिचय मिलता हूं। इन लोगा की यहू इच्छा कि उनके जपने 
अलग प्रात बनें जहा लाग एक्ही भाषा बोले जहा उनवी एक सस्हृति हो, एक 
भारतीय राज्य वी धारणा के विरुद्ध नहीं थी। प्राता के पुर्नाविभाजन वी मार्ग 
केवल इसलिए की गई कि इनका निर्माण प्रिटिंश शासन की जरूरतों की दृष्दिस 
किया गया था। इन जागृत जातिया ने पृथव' सावभौम राज्य सत्ता की था भारत 
के राजनीतिक विभाजन की माग नही की । 

इंडियन नेशनल बाग्रेस ने स्थिति को पहचाना और उसने भापायत लाधार 
पर प्राता के पुनगठन वी योजना अपनाई। स्पतत्न भारत के लिए जिस संघीय 
राज्य वी पल्पना उसन की उसके अनुसार सुरक्षा, सचार, विदेशी सवध जादि कुछ 
मामला म केंद्र ऊ अधिकार ओर नियत्रण के अतिरिक्त जन्‍्य मामला मे ध्राता को 
व्यापक स्थायत्ता मिलने वाली थी । इसने यह भी कहां थिः काई भी शरुभागीय 
इबाई भारतीय संघ में रहन को वाध्य नही हागी और जगर बह याद तो उत्त 
अलग हा जात वा हुये हांगा। 


दो बिरोधी प्रवृत्तिया 


छेविन इन जागृत राष्ट्रिर इबादया के बढत हुए आदावन मे दा विराधी प्रवृत्तिया 
पाम कर रही थी. पहली प्रयतिशील और दूसरी राष्ट्र तिरोधी, विधदनशात 
और प्रतिक्रियाबादी । 

जब एन राष्ट्रिव शसाइया ने तुशव्रीय पृसीसरण एव जपतनी भापा जौर 
सस्तृत्ति के मुक्त विज्रास जादि की माय वी ता उद्दान पूण आत्मानिव्यति जोर 
जात्मानति वी जपना राष्ट्रीय प्रजावावित इच्छा हा प्रदशित की । उतरी इसे 
इच्छा एप दुसरा राष्ट्रिर इपाइया जौर समस्त मारा £ साथ खम्द्वाय स्यावक्य 
4 ब्यापय राष्ट्रीय जादता में ामित द्वात ठी उागी दच्छा ने कहा याद विराब 
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नही था। वस्तत इस नवजागरण से राष्ट्रीय एकता की उनकी इच्छा और कक 
बलवती ही हुई, क्याकि स्वतजता प्राप्ति पर वे जन्य लोगो के साथ, सघ मे विशिष्ट 
शाष्ट्रिक इकाइयो के तौर पर, जपना भी मुक्त विकास कर सकेंगे। इस प्रवृति से 
आशा की जा सकती थी कि स्वतत्न भारत विभिन्‍व सब्द्रिक इकाइयो के सपन्‍न 
जटिल बहुमुखी सामाजिक जोर सास्कृतिक जस्तित्व का सम्मिश्रण होगा। यह 
निश्चय ही प्रगतिशील प्रवत्ति थी । 

लेकिन इसके साथ एक दुसरे तरह की प्रवृत्ति भी काम कर रही थी । इन 
नवजामृत राप्ट्रिक इकादयो के वाणिज्यिक और जौद्योगिक तत्वों ने इन राष्ट्रिक 
इकाइपा के शाधारण लोगो की जातीय चंतना का दुरुपयोग किया। उहोने दुसरी 
राष्ट्रिक' इकाइया एव प्राता के व्यापरिक जौर औद्यागिक प्रतियोगियां के खिलाफ 
शब्ुता को भावता जगाकर निजी स्वार्थों का राष्ट्रीय पहनावा देने की चेप्टा की 
इसी तरह राष्ट्रिक इकाइ विशेष के पेशेवर वर्गों के लोगो ने भी अपनी राष्ट्रिक 
इकाई के जनसावारण के बीच दूसरी इकाई या दूसर प्रात के पेशेवर लागी के 
खिलाफ घृणा क प्रचार द्वारा अपने निजी स्वार्थों को राप्टीयता का बाता पहनाया ! 
इस तरह ये पेशेवर ओर वाणिज्यिक एवं औद्योगिक तबके वस्तुत भारतीय 
जनता के व्यापक राप्ट्रीय ऐक्य के विघटन मे लग हुए ये। यह एकता सपूण 
भारतीय जन को स्वतनता और प्रगति के लिए और विधिन राष्ट्रिक इबाइया के 
विशिष्ट राष्टीयं, स्वतन विकास के लिए अत्यत आवश्यक थी । लेकिन अतर्प्रातीय 
मन्नुता की भावना से राष्ट्रीय ऐक्य और सयुक्‍त राष्ट्रीय आदोजन की इच्छा 
कमजोर हुई एव प्रगतिशील सामाजिक, राजनीतिक और सास्कृतिक कार्यों बे' 


लिए विभिन्‍न सामाजिक दलो के“बीच सहयोग को भावना मजबूत हो रही थी उसे 
नुक्सान पहुचा। 


भारतीय मुस्लिम, राष्ट्रीय अल्पसख्यक 


भारतीय राष्ट्रवाद जादालन के ढाचे मे ही नवजागृत राष्ट्रिक इकाइयो के भति 


रिजत मुखलमाना दलित जातिया, सिक्दा ओर थ-य अल्पसस्यका के भी आदालनो 
हुए । ऊपर जिस सद्भातिक मानदइ का निरूपण 


द्वी चुका है, उसके अनुसार ये 
दायाविर दस साधक सादा नही ये, सवा इनकी कगार ये 
अपना निश्चित भुभाग नहीं इनकी एक भाषा नही थी, इ 


था जौर इनका अपना सम्मिलित आधि 
नही घा। ८ बस्ठुद सामाजिक धार्मिक श्रेणिया के लोग थे | पक 


जम पहला स्थान मुसतमावा और दलित जातियों का था और ये सारे देश 
में वियरे हुए थ। व उन प्राता को भाषा वोलत थ जहर दे रहते थ। वे विरि हा 
प्रा्नोय, सामाजिय' समुठायो + एकावित अंग 4, और उनके आधिक जीवन ने 
बा मे सुतलमान (माप) उही परशक भी पहनते थ जा हि: 
झा शत के क।बगागी हा जाट रा बाल पान भी 
5 तान आर मापचा प्राय चाउल खाल थे, जा 
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भौगोलिक आाधिक जौर ऐतिहासिक कारणा से वगाल जौर मालावार का मुख्य 
पराद्य था । लेकिन उसी धम को मानन वाल उनक विरादर पजाव मे गे की रोटी 
सात थ, जा पजाविया का, चाहे व हिंदू हा या मुसलमान, मुख्य भाजन था। इन 
धामिक समुदाया है सदस्या के बीच एकता का एकमात्र सूत धम ही था। उनका 
देनिक जीयनेयापन और आर्थिक एव सामाजिक दान प्रदान जिस प्रातीय आवादी 
के वे अग थे उसी के द्वारा निर्णीत हाता था । 
सभी मुसलमाना के समान जाथिक हित नही 4 । उनकी तादाद लगभग नो 
करांड वी ओर व सार देश म फैन हुए थे । हिंदुओ वी ही तरह उनम भी जमीदार 
और रजवाडे नवाय पंश्चेवर लोग दुशानदार, मूदसार महाजन किसान और मजदूर 
भादि वेणिया थी। हिंदुजा की ही तरह मुसलमाना की भी सामाजिक सरचना मे 
विजिन जर्णयक वग व जिनके मिल जोर विराधी स्वाय 4। वस्तुत जीवत 
जाविक यथाथ ने दहन इकाइया का विभिन वर्गा मं बाद रखा था और पहू इनके 
पिभिन्‍न वर्गां का दूसर सप्रदाया 7 विभिन यर्गा के साथ एक्तायद्ध हात के लिए 
वाध्य कर रहा वा। धम का समानता स यह महत्यपूण तथ्य तो घूमित्र नही हाता 
किभिनसप्रदाया के जमोदार, पूजीपति और मजदूर अपन समान जायिव द्विता 
के कारण एक्तावद्ध हा रह 4 और दूसर सप्रदाय के वस ही वर्गा बे साथ एकजुट 
दाहर अपन विशिष्ट वगजाय स्वार्था की पूति बे निए सघप कर रह 4। यये 
विभाजन के जाथार पर एकीकरण वी एतिहासिरः एृष्टि से प्रगतिगील प्रक्रिया 
सप्रदायवादी प्रचार क॑ वारण अवरुद्ध हा रही थी, आर वय विभाजन वास्तविक 
जाथिर सरचना पर ही जाधारित वा। 
देसी तरह राजनीतिक क्षेत्र म सभी धर्मा ॥ भारतीया मे स्ताथ एस बजा 
उह ब्रिटिश गासन व खिलाफ संयुक्त राष्ट्रीय जाटातन में भाग लत वा, एकता 
बढ्ध हान वो बाध्य +रत थे क्‍्यावि व्विंटिय पॉसन मारतीय समाज य जाथिय, 
सामाजिक और सास्ट्रतिक जिय्ास मे बाघता था। अपन विशिष्ट आाविय और 
दूसर प्रकार + जपन या जाप हिला द्वारा जनुप्ररित विनित धर्मा या उुछ यर्या 
व अपन राववातिय और जायि। समठत भी बनाए जसे जमीदारा रा संघ 
मजदूरा व सघ आर समाजवादी पाटिया शापिज्य संघ, शियरान उभा जादि 
इस तरह, भारताय मुतत्माना को अपनी वविधिष्ट भाषा, जपदा अलग 
जाविक जावन जौर जपना पृथर भूमागीय खनन नहीं था। वे व तो एफ जतप 
राध्ट्रिक दगाद स ने उनतो जप एुशारिमर सामाजिया परयना थी। 4 उमा लि 
वित्त थे विनय जला जला जाविक जोर राजवातिश हि व। 
भाव इंडिया मुस्लिम लीय मुसत॒मानापा प्रमुख पयठन था । दा पर जमा 
दार जोर बुजुआगी तत्या वा प्रभुत्त वा। दान जाई मुखतमाल पश्मउर यय 
कुछ लाया ने जा नौयरिया या खिधायिया पममा में स्थाना के लिए हिंद पययद 
थर्गों # प्रतियोगी व, मुंसलसान जनता ही राजनीतिक उसता वो सावद्धवित 
राम्ता पर उक्ता। का उप्ठा र84 विन रत ऊसर जिय मूखनूत से थे वो उा 
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है वह खडित मही हांता। भारत पर जग्रेजी शासन और भारतीय सम्राज के बय 
चरित्र स भारतीय जनता को जा राष्ट्रीय और निम्न तयका को जा वर्गोय एकता 
कायम हुई थी, उसे साप्रदायिकृता के विकास से नुकसान हुआ | 

लविन थह मानना पड़ेगा वि सिंध, वलूचिस्तान और नाप वेस्ट फ्टियर 
प्राता की जनता म॑ जा मुख्यत मुसलमान थे, बहुत हृद तक विभिन्‍न राष्ट्रिय 
इराइया के गुण मौजूद थ। उनके अपन नूभाग्रीय क्षत्र थे, अपनी भाषा जौर 
मस्कृति थी अपना आथिक जीवन था । वे आध प्रदेशवासिया, मलयालिया थादि 
की तरह राप्टिक एकाईया की श्रेणी म आत थे, अतर कबल इतना था कि वे 
मुख्यत एक ही धम के लाग थ। लेकिन उह राष्टिक इकाई माना जाता है, तो 
धम साम्य की वजह से नही, वरन इसलिए वि' उनका जपना विशिष्ट भूभागीय 
क्षेत्र था अपनी जलग नापा जौर सस्कृति थी, और उनका अपना संयुक्त आधिव 
जीवन घा। व विसी कल्पित भारतीय मुस्लिम राष्ट्र क जय नही थे, वरन विशिष्ट 
राष्ट्रिक इकाइया के लाग थे, जिनम अधिवाश एक ही घम के अनुयाई 4 । 


मुसलमानों में साप्रदायिकता के उद्भव के कारण 


मुस्लिम जनता व राजनीतिक जागरण का गलत, माप्रदायिक तरीरा स्‌ इस्तमाल 
किया जा सका, इसके कई कारण है। मुस्लिम सप्रदाय मं पावर और जुजुजा 
वर्गो का विकास हिंदू सप्रदाय की जपशा बाट में हुआ। मुसलमान ने देखा हि! 
हिंदू उनर पहल स ही सरकारी नौकरिया और व्यापार, उद्याय और पित्त म 
प्रमुप स्थाना पर जासीन है। नौकरियां जौर ओोद्योगिर एवं वाणिज्यित हिता 
को लडाई मे अपने हिंदू प्रतियोगिया के विरद्ध उ हू अपन संप्रदाय के जनसाधारण 
वी मदद को जरूरत थी। एक ही वय वे विभिन मापा ये पारस्परिष विरोव वा 
उन्हान साप्र दायिकता वा नाम दिया और वहा कि यह वस्तुत हिंदू और मुस्तिम 
सप्रदाया वा प्रारस्परिए विरोध है। उहू राजनीतित तौर पर जापूत मुल्सिम 
जन साधारण का समथन नो मिला। यतमान स्थिति मे उनकी व्यापक हरिध्रता 
जौर खत हुए राष्ट्रीय आदालन रे फदस्तरूप उनम राष्ट्रीय चतना अधिकाधिर 
पिवस्ित हो रही थी। मुस्लिम सप्रदाय के ऊच तयका जमाटारा, उुजुआाजी और 
पशयर वर्गा न मुस्लिम जनता वी बढ़ती हुईं राष्ट्रीय औौर बंप चाता को विद्ृतत 
साप्रदायिर रूप दता चाहा, जिसने व अपन स्वार्यां वी पूवि और तिद्ठित स्थार्याँ 
मे विरेद्ध सभी छप्रदाया डे प्रोव जांगा के सथुकत जूस जादावन रा रापय के 
लिए इन खागा या पमंधन प्राप्त वर सर 4 

सप्रदायवाद मे प्रचार मे अग्रेंजा का भी हाथ या। उठाने याप्रदायित प्रति« 
निधित्, उप्रदायिद नियाचन क्षत्रा और पाग्ाज्यां द्वित्र मं थ्रावा के पुनादत 
जादि तरीहा थे नपना प्रमुख कायम रामते के विए राजनीजिश संयुचनन का 
चमर वोति अरनाद वो ॥ गा नी हय ने सम टाय गइ बड़ा जीर स्व या के विए 
जरता के खद़ुतव गाछ्ीर जादो वन वा दिक्ाज जयरद्ध हुआ।' एस आय द उसे 
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कि वय ज़िठिश्त राजनताआ न नी यह समया कि ब्रिठिश प्रनुसत्ता को सवल 
बनाने के लिए ही सतुलन की नीति अपनाई गई थी। सप्रदायवाद मूलत ब्रिटिप्त 
चासन के जतगत भारतीय सामाजिक जथतत्र वे विज्िप्ट विकास, विभिन 
सप्रदाया के असम आथिक ओर सास्कृतिक बिकास और प्रिटिश सरप़्र और 
इन पप्रदाया के निहित स्वार्था की रणनीति का परिणाम था। 


मुसलमानों के राष्ट्रीय जागरण में बिलव के कारण 


चालीस करोड़ की थाबादी म मुसलमाना की सझ्या नौ करोड थी। य हिंदुस्तान 
के सवाधिक महत्ववूण अल्पसख्यक थ। इनकी राजनीतिय प्रगति और इनके 
राजनीतिक आादासना का सर्वेक्षण आवश्यक है। 
भारतीय मुसलमाना का पहला संगठित आदीलन वहाबी जादालन था। यह 
घम सुधार जादालन के रूप म शुरू हुआ था, लकिन बाद म इसमे राजनीतिए, 
सामाजिक जौर जाथिवक तत्व 2ी जा मिल ।१ राजनीति पाले अध्याय मं बतलाया 
जा युवा है कि यह ज्विटन विरोधी जादोलन के रूप मे गुरू दुआ जीर पगालये 
कुछ मुसलान किसाना म भी फ्ला, जिसके फवस्वरूुप सिसान दिद्वाह हुए यद्यवि 
व दया दिए गए। यह जादालन 857 के विद्राह के कुछ दिना बाद यतम हो गया। 
]857 दा परवर्ती काल भारतीय मुसलमाना ये इतिहास मे राजनीतिय 
आर सास्ट्रतिव दृष्टि स स मवत सपराधिक अधक्ारमय युग था। चूकि 857 4 
विद्रोह मे मुसलमाना ने हिंदुजा की जपशा अधि प्रमुयर भाग लिया या इसलिए 
प्रिटिश सारफार से भारतीय मुसव॒माता वा भरासा नही किया और उनता उपला 
करन था नीति अपनाइ ।? अपना प्रभुत्य बायम रखने य लिए विटन ने आरा 
पर जपन सपूण शासनााल म राजनी तिए पतुलन की नीति जपयाई। विद्वाद न्‍' 
पहुल भी, 843 में वाड एलनपरा ने का 4, मैं दत तस्य सो नजर दाज उडी 
नर सकता कि मुंखतमान मूलत हमार शत्रु ” और दस दिदुआ हा पिवातर 
रुपन की नीति जपनानी चाहिए।? दिद्वाह ह दमा 7 उुछ द्वी दिता बाद साई 
एनफिस्टन ने बहा, लागा मे फूट ला और दस तरह 7 पर धाया वर ४या 
पुरान रामन लागा यो जाटप था और यहां हमारा थी थाटग है ।* फौज मे 
ऊधथ जोहुदा से मुतलमाना को अलग रखा गया। 3 दसता उच्चयर्यीय उुलीन 
मुसलमाना की आयिर स्थिति पर बडा उुरा प्रभाव पडा स्यायि ये जमा तर पौज 
ना ही प्रपता पया बनाते र< थ। 
प्रहासनित एवं जय प्रशार ऊ कार्यों व विए बिडिय सेस्तार ने भारा मं 
जग्नेगों खिला री शुरुजा ी। दसय जरबा सौर क्षारया भाषाना वा मदूय 
पटा और मुस्लिम बुद्धिजीविया वी जाथिर | +ति सर दायरा बुरा जार बड़ा। 
प्विटिय सरवार की उद नी व विझद्ध जन यहर जाक्ाय के हारा 4 7« 
बाला से यमुख रहू ययवि दि ने पिला सस्वावा ने धामित थे रह 4 और 
चुत बात वा अबजांश युद्धि जाँया या का जम हा रथ बा! पद मायमसाना 
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के सास्कृतिक पिछडेपन का कारण तो था ही इसके चलते वे प्रगासनिया जांहदा 
और कानून, डाक्टरी जादि पशाओं से वचित रह गए। नई शिक्षा के माध्यम से 
हिंदू वुद्धिजीवियो न प्रजातत्र जोर स्वतत्वता के पश्चिमी विचारो को हृदयगम 
विया और वे भारतीय राष्टीय जादालन के नता और अगुजा हुए। 

एक जन्य कारण स भी मुस्लिम संप्रदाय म॑ राजनीतित चतना का विकास 
हिंदुआ के बाद हुजा । मुस्लिम सप्रदाय का आथिक राजनीतिवय और सास्हृतिक 
दष्ठि से प्रभावशाली वहुत बडा हिस्सा उत्तरी भारत म केंद्रित था, जा मुख्यत 
हिंदू जाबादी वाले इलाका से अपेक्षाह्त बाद मे त्रिटंन की राजनीतिक प्रभुता 
और साम्इतिक प्रभाव मे आया 'बगाल, बबई मद्रास, इन तीन बदरगाह वाल 
इलाका म, जहा से अग्रेजी सस्ट्रति और व्यापार प्रा सारे दंश् म प्रसार हुआ, 
बुजुआजी का पहवे उदय हुला। इसलिए य अपक्षाउत पहल स्वाधीनता की 
स्थिति म पहुच गए। इन इलाका के लोग खासकर मध्यम वग के लाग मुस्पत 
हैँदू थे । यगाल में मुसलमाना वी सख्या काफी है लकिन वे प्राय रिसान है और 
इसलिए परिवतनो से अप्र भावित रह | !* 

दही प्रमुखत हिंदू इलाका मं पहल नई अथव्यवस्था वी स्थापना हुई, जाया 
ग्रमन के जाधुनिक साधना का प्रसार हुला जौद्योगिया नगर बसे, नई शिक्षण 
मस्थाएं बनी । हिंदू प्रावा त्रिटिण काल मे भी व्यापार पर अधिकार जमाए हुए 
थ जौर राजस्व विभागा म जम हुए थे। उहान वड़ी जल्दी जपन को नए शासत 
तत् वी जावश्यकताजा के अनुरूप ढाल लिया ओर नई स्थिति का फायदा उठाया। 
दुसलिए पहल उही # बीच राष्ट्रवादी और प्रगतिगील बुद्धिजीवी बय या 
विवास हुआा। 


सर संयद अहमद और मुम्लिम नवजागरण 
सर सयद अहमद सा (!887 98) मुसमलमाना के पहल सता थे जिटान मुगत 
माला को एकता के सूत्र मे बाधन वे प्रयाप तिए और उठ पराश्यात्य पिक्षा जौर 
सस्टति वे प्रति जाइप्ट विया। उ हाव त्रिटिय वरगार जौर भारीय मु पतमाना 
के बीय अच्छे पवध थी स्थापना की चप्टा झा ।॥860 मे प्रशाधित जपनी वियाय 
दे लायज महमइस जाफ इंडिया! मं उहान यह समझाने की न्‍ोधिय गा वि 
मुसलमान मूलत राजभय्ा है प्विडिय परह्ार था मुघसपाना के प्रति राजवोतिक 
नशय वा भाव छाड देगा वाहिएं जौर मुय्त्रमाना यो ध्रयावल से भाव सता 
चाहिए तथा भारत मे थ्रजों द्वारा जाई पाई व प्रमधिशो क्षा ना दुष्यपयम 
बरना चाहिए । 

सर पयद ने भारतीय मुछ उमाना 4 जिए परास्थात्य थि वा या साझा वयार 
हिया। इप घाजाा मे जाधुविर दा और इस्तापवी या «7 बौद्धिर आधार 
पर परिभाषित पाप वा याम उस्य तिया पैया। उरबार वे पमघत और चुरियस 
मध्य पेय थी जाडिया पशाझता से परे वयद ने जलीग़ में मच्मइ्स गरउत 
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आारियटद कालज वी स्थापना की। बाद मे यही कालेज अलीगढ़ मुस्लिम 
युनिवर्सिटी बना । अलीगट आदालन के प्रति मुसलमाना के मध्य वग में वाफी 
उत्साह था। अनीगढ कालज मे आाबुनिक मुस्लिम वुद्धिजीवी वंग्र त्यार 
हुजा । इस बुद्धिजीनी वग म पाश्चात्य सस्कृति रे लिए उत्साह और प्रिदिश 
सरकार क प्रति राजनीतिक भकिति की भावना कूट हूट कर भरी हुई वी। 
“मुसलमाना को प्रिदिश ताज की सुबोग्य जौर उपयोगी प्रजा' बनाना ही कालज 
का लक्ष्य था ।** इस सस्था के सस्थापका ने भारत मे अग्रजी राज को विश्व का 
अजभृत्तपुद चमत्कार माना ९ 
सर सयद न इडियन नशनत काग्रेस का विराध क्या, और मुसलमानों को 
इसमे शामित्र हान से रोका। 'मन तथाकथित नटानल वाग्रेस + खिलाफ 'दि 
इंडियन युताइटड परिआटिव एसोसिएशन! को स्थापना कर अपने ऊपर एए 
बहुत बडा उत्तरदायित्व लिया है /!? उनका यह निश्चित विचार था कि अग्रजी 
सरकार मुस्लिम पैशेयर वर्णा का पक्ष लेगी और उह सहायता देगी । अगर जाप 
निष्ठाहीनता का सशय नही पदा बरें तो सरकार अवश्य रत बात पर (फोजम 
कनले और मजर को वहाली य सयाल पर ) ध्यान दगी ।7!* सार सयद वा इस बात 
का डर था हि अगर मुसलमाना को प्रिटिघ्त सरकार वी मदद नही मिली, ता अपनी 
श्रष्दनर शिक्षा ओर जाधिक शक्ति स॒ हिंदू मुसलमाना को जेभिभूत पर लगे इस 
लिए उद्ने राज के प्रति भक्ति की सलाह दी, और चूडि कांग्रेस न सरकार के 
विराध जौर उसरी उदारपादी जालायसा की नीति जपनार वी, इसलिए उदाव 
कांग्रेस का विराथ उिया। 885 से देडियन नणनल वाग्रस की स्थापना पर सर 
सयद उदारयाटी बुद्धियादिया द्वारा सयालित भारतीय राष्ट्रयाटी जाराउन या 
सक्रिय प्िराधी + रूपम सामत जाए। काउतिद ते उहस्‍्य की हैमियत से सर 
यह अहमद पा ने संयुक्त र बह व साप्रदाधिय विवायन था पमथन जिया । 
सर समद के जवासड़ आादातन ने मुखलमाना प्रासक़र उसने मध्य वर्गा म 
नथीन चनना खाते में महत्यपूष बूमियां जहा ो। विराग जी सद्दद मर्‌दा 
जती, मुस्तफा सा, खुटा वर, पायर दाली, उजार अहमद और सुद्दम्भ” खिी 
चुमाना इंप जादावन वे प्रमुख नया जौर देवर वियादरा 7 प्रमय् प्रतिषादा थ। 
उद्ान पराश्यात्य पर्झ वि ता प्रपाढ, सुद्धियादी दृष्ठिताण से मुचतमाना वा 
जाजुविय जायेश्थरताओं हे जनुरप्र डुरान वी तई ब्यासया बरन जोर अपनी 
सामाजिय व्ययस्था को उमायश नायुतिक और प्रजावाधिक पद्धति पर सवाधिव 
करन 3 विए मुसतमाता को जादाद किया ॥7 जवायड़ जाट़ोवन व अपनियाज 
वातविक कार्य म फउस्वश्प मुस्लिम संप्रदाय मे दि मच्य वा वा जे थे टुओआ, 
जा उना वी पी # जत वर साफ़ ब्यायक ४ या । 
890 और 905 कु वात नारा में मात राजनातिर “ववश्ुदत ह४8॥ 
दाज वीति या जध्याय मे दवा उपद्युबत व उारघा या या हो जा बुत हे। 
जसा दम पदूत दी उ हू एड है, राइस व न हुये में राब्ट्राय आन डिक, दावे 
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लाजपत राय आर घोष बधुआ जैस उग्रवादियो के अधिकाधिक प्र भाव मे जाया। 

पाल, घोष और जय नतानो न राष्ट्रीयता की भावना का सनातन हिंदू 
विचारा का वाना पहनावा और यह वात मुस्लिम मध्य वर्या की राजनीतिय 
चेतना को पसंद नहां आई। लक्नि 905 या उसके याद क॑ वर्षों मे राष्ट्रीय 
आदोलन म॑ मुसलमान के भाग नहीं लेने क और भी कारण व । काग्रेस का असल 
हथियार था प्रिटिश माल का वहिप्कार। बहिप्फार जादालन की सफलता से 
ब्रिटिटा पू जीवाद को काफी नुकसान और भारतीय उद्यागपतियां को फायदा हुजा, 
लेकिन भारतीय उद्यागपतिया मं अधिकाश हिंदू थ। (905 म धारत का उद्योगी 
करण अब उपेक्षणीय नही रह गया था। फिर भी अधिकाश मध्यवर्गीय मुसलमान 
या तो किरानी थ, या विभिन्‍न पेशां मं लगे व, वे मिल मालिक नहीं 4। विदेशी 
माल के बदले दशी माल के इस्तमाल से उन्हे कोई लाभ नहीं था। परहिष्वार वा 
चलते तो अलयत्ता उन चीजों की कीमत बढ़ गई | जिह बे सरीदत वे ।/ ५ 
मुसलमाना का ययाल था शि स्वदेशी के उपयाग द्वारा वे वेउल हिंदू मिल 
मालिवा की ही लाभ पहुचाएग। लाड कक्‍्जन न व विभाजन को प्रशासनीय 
सुविधा वी दृष्टि स उचित माना । लिन भारतीय राष्ट्रीय आादालन के उतार- 
वादी नेताओं के अनुसार यह वदम नारतीय राष्ट्रवाद का स्मजार . रत वे लिए 
उठाया गया था। उनका कहना था कि इस तरह रगाल पी राजनीतिय' तौर पर 
लागे बढ़ी हुई जावादी मे फूट डाली जा रही वी। मुख्यत मुस्लिम जावादी बाल 
पूर्वी वगाल और आसाम वा मुख्यत हिंदू आबादी बात पश्चिम यग्राल से जला 
कर साप्रटायिक सतुलन या प्रतिताल वा सिद्धात लागू किया था रा था। 
भारतीय राष्ट्रवादियां + अनुसार साप्रदायिक जाधार पर वगात या बढयारा 
राजनीतिव तौर पर अप्रमामी हिंदुजां + विरुद्ध पिछड हुए मुस्लिम पप्रदाव को 
मदद पटुचान के लिए विया जा रहा घा। फिर भी उयीसवी सह यो अत में 

शिक्षित मुस्लिम मध्य वग मं तजो स राजनीतिक चतना या उभार हा रहा था । 

प्रषापनतत् में उह आत्मसात करन में सरयारी अयमथतला व कारण “उमर भी 
सरवार यी जाताचना वी भावना धीर धोर ही सही, पर करन लगी । 


मुस्लिम लोग और उसका साप्रदायिक जौर उच्चवर्गीय स्वसू_्प 


मुप्तमाना + पहुय राजनीतिर संगठन मुस्लिम लीग को स्थापना 4906 में हैंड । 
इपम मुर्यत मीखिम प्रप्रताय वी उच्ययर्यीय और प्ररायर यर्थों व वास थ। 
मुस्लिम वोय का स्थापना वा ठीक पहुत एय् ए4० जाया वा वउात्व 3 
मुतलमाना था एव िप्ट मडल उने दिना उ यायसराब उाड़ मिटा वे जा  ब्खा। 
इप टिप्ट मद़व ने उिवाचन दी हियी भी स्वीडूत याजला से पृषद् वरतिनियित्य 
थी माय भो। वाय उराय ने यहू माप माल वा जीर बहा 

आपने मानपत्र रा धार इउम तिल है ठि स्थुवियित विद्या था डिस्ट्रवट बा” 

या वजिस्वेटिय बाउटित में नियाउन का एपी साई दा यादना "5 
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जाए, जिसक अनुसार निवर्चित प्रतिनिधित्व लागू क्या जाए या बढाया 
जाए, तो मुस्लिम मप्नदाय का संप्रदाय वी हैसियत से जलग प्रतिनिधित्व 
मिवना चाहिए। आपका कहना है कि जनी निर्वाचक्र इकाइया जिस तरह 
की ह उनसे अधिकाश म मुस्लिम उम्मीदवारों के जीतत की काई सभावना 
नही है। अगर सयोगवश काई मुस्लिम उम्मीदवार जीत भी जाए ता एसा 
तभी सनव है जब वह उम्मोदवार अपने सप्रदाय के विरोधी बहुसस्यक 
लोगों वे त्िचारों के हित मे अपने संश्रदाययत विचारों का परित्याग कर 
द। एसी हालत म वह किसी भी तरह अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं 
कर सकता । आप ठोक हो कहते है कि जापकी वाता का मूल्याकन आपकी 
साह्यिक शक्ति ' आधार पर नहीं वरन आपके संप्रदाय के राजनीतिक 
महत्व और साम्राज्य के हित म की गइ आपकी सेवाओ के आधार पर होना 
चाहिए। मैं पूरी तरह आपसे सहमत हू । ' 
जाड मालि का सयाल था कि पृथक निवाचन के दाव का लाड मिठो स मिल 
समथन के कारण ही मुसलमाना ने अपन साप्रदायिक्र राजनीतिक' संगठन की बात 
सोची ओर उसे रूप दिया । उसन लाड भिंटों को लिखा, 'मैं मुसतमाना के सवाल 
पर आपस दुबारा बहस नही करना चाहता । लेक्नि में एक वार किर यह नम्न 
निवदन क्ख्गा कि उनके अतिरिक्त दावे के समवन मे जापने जो पहली वकतृता 
दी उसी से मुस्लिम सरगांश की यात्ता गुरू हुई ।! * 
मुस्लिम सीस की स्थापना भारतीय मुसलमाना के राजनीतिक विकास मं 
मील का पत्थर है। यह उनका पहला रायनीतिक' संगठन था। लीग ने निम्ता 
फ्त लक्ष्य प्रस्तावित किए “() भारतीय मुसलमाना म ब्रिटिश सरकार वे 
प्रति निप्ठा की भायना भरना. (2) सारतोय मुगतमाना व राजनीतिया एंव 
दूसरे प्रकार कफ जधियारा की रत मरना जौर सयत भापा मे सरतार व सामने 
उनयी जावस्यतताएं जौर जाज्ाजाए प्रस्तुत परना, (3) जहा तय संभव ही, 
और ऊपर () जौर (2) मे उल्विजित उद्देश्या वा नुयसान पहुचाए बपर, 
मुसलमाना जौर भारत व जाय सप्रदाया म मत्ी वी भायता था प्रजार मरना * 
लीग + 908 # जमासर अधियडोन मजा मार्गे रखी गई उससे इस 
चाप्रशमित्र एप उच्च जोर मध्ययर्णीय चरित्न का परियय मिलता है। अधिवेशन 
मे पारित प्रस्तावा द्वारा लॉग प्रार्रों और प्रीवी वाउसिल मे मुस्लिम प्रति 
विधित्व और संयाजा मे प्रतिशत जार घर की माय वी य३3 इस तरह लीग ने 
मुस्लिम पावर वर्गा 4 नौकरिया सयधी दिता और भाउनाजा को जसिस्यतित टो। 


मप्रदाया, वर्गां जौर हिंता' की प्रिटिश रणनीति 


909 # माि भिटा रिफासू स ने आारगीय मसतमाना था खिए पृथव जुवाय हो था 
और प्रतिनिधित्य वी ब्ययरपा ना जौर दस पर बारताय पिया से साव्रयधिय 
सिद्धाव का प्रव इला । यह सि्धाउ वाह में सिक्या, ए वि जादिया और हो * 
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धन्य अल्पसंख्यक दला पर मी लागू हुआ। 935 के गवनमट आफ इंडिया एंवट 
में कई सप्रशया के विए अलग निर्वाचन का विधान था। 
जिटिश सररार व यमीदारा, यूरापियना, व्यापारिया और उद्योगपतिया जसे 
गर साप्रदायिव दक्ता 4 निए भो अलग चुनाव लेता का प्रवध किया। साधारण 
चुनाव इकाइया क साथ ही “सप्रदाया, वर्गों जौर हिता के लिए विधिप्ट निवर्चिक 
गणा की थी व्यवस्था की गई । 
भारतीय राष्ट्रवादिया ने अलग चुवाव क्षेत्र और प्रतिनिधित्य की प्रथा को 
कड़ी आलोचना की । उनका कहना था इनके चलत राष्ट्रीय एकता का विफास 
जवरुद हा रहा था और साप्रदायिक विभेद वढ रह 4। उहाने यह भी बढ़ा कि 
ब्रिटत न भारतीय जनता की राष्टीय एकता का कमजार परन के लिए जान 
बूप्रशर यह राजनीतिक हथकडा इख्तियार विया था। 
बइ प्रिंटिश राजनेताआ का यह वियार था कि प्रतितोव की नीति अर्थात 
वर्गा या सप्रदाया के वीर परस्पर सतुतन बनाएं रखने की नीति भारत पर अग्रजा 
का प्रभुत्य बनाए रखने के लिए अत्यत आवश्यय थी। इस प्रश्त पर दमन पहले 
ही लाड एलेनवरा जौर माउटन्टुअट एलकिस्टन + विचार उद्धृत तिए है। 926 
में लाड आजिवियर न लिखा, “भारतीय मामला की जिस थी जच्छी जानरारी 
है उस यह मानन मे दिस्‍फत नही होगो हि, कुल मिलाकर भारत य्री जफ्सर- 
शाही मुस्लिम संप्रदाय का पथ लती है, उुछ तो गहरी सहावुश्रुत्ति क कारण, 
लेफिन मुख्यत हिंदू राष्ट्रयाद के विरद्ध प्रतिवाल ही जायश्यदता व वारण । 
हम दस चुनें है कि 906 म मुस्तिम नताना ये घिप्ट मल यो दिए गाए 
जपन जवाय मे लाड भिटा न स्पष्ट शर टिया वि मुसलमाना के सिए साप्रदाधिन 
प्रतिविधित्य वी स्वीकृति साम्राज्य ये लिए उपाय द्वारा वी पद सवावाजा 
पुरस्पार हु। लजिस्वटिव काउखित्र यश परामन जन ब्रापण में उसने यू ना 
यहा. आरतीय हिंता एय संप्रदाया के लिए जोर थ धित्र प्रतिनिधित्व से द्िदिय 
प्रजासन के बमजार हान वी बद व और मजदूत होगा । * 
प्रिडिश प्र युत्ध का अनु राघ प्रषापाय भारत पे जप्रेजा का प्रमुप सत्य पा । 
उनके घापा के विनिन चरण मे इसी बात ने उनकी राजनीति का वुूपायित 
पैया | उधरयादी प्रिटि] उिचाराया और राजाताता तय भा तारा । बर्स 
मुयायत वा द्वो सपना देखा, ने नि स्वयाउन को । कझ्थापर सररार हा शिप्री जव 
समूह यो अच्छा ध्रयायात प्रशय कर सराती ६ै। जसा जम्स मित न जिया टै, 
पराझ्मायवाद ते! जतपत स्थवत्र श्लायत को पगयव नह । पाखम्याद थे अदेस 
टान 4 बाद हो स्वतंत्र परदार हा शुरथाय हो उसली देँ। 6 पई 907 था 
मिदा त मा्ि का विखा, हसे वाय उयरदाई सरकार वा दिया ने बडा जाये 
वही बड़ पबत जोर दा दिया में टूस जा जुछपरेंव बंद जन जाहावीजाडी 
महयराई वा जाया जोर इछ नहा है। * 
स्पप्टड , प्रछिताव डी लीवि जाररऊ प्व जोर भारत मे डिटन झू बल द रा 
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जाए, जिसके अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधित्व लागू किया जाए या बढाया 
जाए, तो मुस्लिम सप्रदाय का सप्रदाय वी हैसियत से अलग प्रतिनिधित्व 
मिलना चाहिए। आपका कहना है कि अभी निर्वाच+ इकाइया जिस तरह 
की है उनसे अधिकाश म मुस्लिम उम्मीदवारों क जीवन की कोई सभावना 
नही है। अजगर सयोगवश कई मुस्लिम उम्मीदगार जीत भी जाए ता ऐसा 
तभी सभव है जब वह उम्मीदवार अफते सप्रदाय के विरोधी वहुसख्यक 
लोगो के विचारों के हित मे जपने संश्रदायगत विचारों का परित्याग कर 
दे। ऐसी हालत म वह किसी भी तरह अपने सप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं 
कर सकता । आप ठीक ही कहते हे कि आपकी वाता का मूल्याकन आपकी 
साख्यिक शक्ति के आधार पर नहीं वरन थआपक॑ संप्रदाय के राजनीतिक 
महत्व और साम्राज्य के हित में की गई जापकी सेवाजा के जाधार पर होना 
चाहिए । मैं पूरी तरह आपसे सहमत हू । ! 
लाड मालि का खयाल था कि पृथक निर्वाचन के दाव को लाइ मिटो से पिल 
समथन के कारण ही मुसवमाना ने जपते साप्रदायिक राजनीतिक संगठन की वात 
सोची और उसे रूप दिया | उसन लाड मिंटो को लिखा, “मैं मुललमाना के सवाल 
पर आपसे द्वारा अद्टस नही करना चाहता। लेक्नि मैं एक वार फिर यह नम्र 
निवेदन करूगा कि उनके अतिरिक्‍त दाबे के समथन मे आपने जा पहली वक्‍तृता 
दी, उसी से मुस्लिम खरगोश की यात्रा शुरू हुइ।' * 
मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय भुसलमाना के राजनीतिक विकास में 
मील का पत्थर है। यह उनका पहला राननीतिक संगठन था। लीग ने निम्ना 
कित लक्ष्य प्रस्तावित किए (() भारतीय मुसलमाना मे प्रिटिश सरकार के 
प्रति निष्ठा की भावना भरना (2) भारतीय मुसवमाना क॑ राजनीतिक एवं 
दूसर प्रकार के अधिकारा की रक्षा करता और सयत नापा मे सरकार के सामने 
उनकी आवश्यकताए जौर जाकाक्षाए प्रस्तुत करना, (3) जहा तक से भव हो, 
जौर ऊपर () और (2) म उल्लिखित उद्देश्यों को नुकसान पहुचाएं वर्गर, 
मुसलमानों और भारत के जय सप्रदाया म॑ मत्नी की भावना का प्रचार करना। * 
लीग के 908 के अमतसर अधिवश्नन मं जो मांगे रखी गई उनसे इसके 
साप्रदायिक एप उच्च और मध्यवर्गीय चरित्र का परिचय मिलता है। अधिवेशन 
मे पारित श्रस्तावों द्वार लोकल वोर्डा और प्रीवी काउसिल म॑ मुस्लिम प्रति 
निधित्व और सेवाओ म॑ प्रतिशत जारक्षण की माग की गई। इस तरह लीग ने 
मुस्लिम पेयेवर वर्गा के नौकरिया सतधी हितो जौर भायनाओं को जभियकिति दी। 


भसप्रदायी, वर्गा और हितो' की ब्रिटिश रणवीति 


909 के मालि मिंटो रिफाम स ने भारतीय मुसलमाना के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रा 
और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की और इस तरह भारतीय सविधान म साप्रदायिव' 
सिद्धात का प्रवेश हुआ । यह सिद्धात वाद म सिक्‍्खा, दलित जातिया और देश के 
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अन्य अल्पसख्यक दला पर भी लागू दुआ । 935 के मवनमट जाफ इडिया ऐकट 
में कई सपश्रदाया के विए जलग निर्वाचन का यिधान था। 
ब्रिटिश सरकार न पमीदारा यूरापियना व्यापारिया और उद्योगपतिया जसे 
गर साप्रदायिक' दला के लिए भी जलग चुनाव क्षेत्ना का प्रवध किया। सावारण 
चुनाव इकाइया के साथ ही 'सप्रदाया, वगा जोर हिंता क॑ लिए विशिष्ट तिर्वाधिक 
गणा वी नी व्यवस्था की गई। 
भारतीय राष्ट्रयादिया मे अलग चुनाव क्षेत्रा जौर प्रतिनिधित्य की प्रथा वी 
कडी आलोचना की । उनका बहना था इनके चलते राष्ट्रीय एकता या विकास 
अवरुद्ध हा रहा था और पाप्रदायितर विभेद बढ़ रह ये। उद्ान यह भोयदा वि 
व्रिटन ते भारतीय जनता की राष्ट्रीय एकता को क्मजार फरन वे लिए जान 
पुमकर यह राजनीतिक हथकडा इख्तियार किया था। 
बाई प्रिटिण रातनताआ का यह व्रिय्र था कि प्रतितोव की नीति जर्पाति 
ब्॒गों या पश्रदाया क बीच परस्पर सतुलन बवाए रखने की नीति वारत पर जग्रजा 
का प्रभुत्त बनाए रखने के लिए जत्यत आवश्यक थी । दस प्रश्व पर हमने पहल 
ही जाड एलेनवरा और माउटस्टुजट एलरफिस्टन ये विचार उद्धत विए हैं। 926 
में लाड जालिवियर न लिखा, भारतीय मामला की जिस ना जच्छी जानकारी 
है उस यह मानन मे दियउत नही होगा कि, कुल मिलावर भारत की जफ्यर- 
शाही मुस्लिम संप्रदाय का प् उती है, उुऊ तो गहरी सह्लुद्दुति के शरण, 
लक्न मुक्यत हिंदू राष्ट्रवाद के पिरुद्ध प्रतितोल वी जावश्यतता + कारण। * 
हम दय चुरे है वि ]906 मे मुस्लिम नतावा मे धिप्ट मडल था दिए पए 
जपोे जवाब मे लाइ मिदा न स्पष्ट बर रिया कि मुसलमाना के लिए याप्रदाधिय 
प्रतिविधित्व वी स्प्रीड्ृति साप्राज्य बे लिए उतये द्वारा यो हाई सवाया या 
पुरसपार है। लजिस्लेटिव बाउसिल के सामने जपन भाषण में उसने पढ़े थी 
बहा, भारतीय हितो एय सप्रदाया दे लिए और नव प्रतिनियित्र स ब्रिदिंग 
प्रयासन था कमजार हान वे बटल और मजपूत हांगा ।' * 
ब्रिटिश प्रनुत्त हा जनुरतण सप्राषण भारत मे जय्नणा वा प्रमुप क्षय था। 
छाक पाउउ वे दिजिनस जरण से इसी दाठ ले उनको राजरीदि या अप्राथित 
हिया। उदशरयादी विटिं। वियारता और साजववावा ने भी नारा थे बल 
पुतासा का ही सपया दया, ने दि स्थयायन दा । क्थाध पररार । बिवी बा- 
पमूह यो जच्छा प्राय प्रशत वर सदी दै। जया जेम्स मित्र न तिया है, 
सासाम्यराद थे जवाय रवात्र यायन वा खाक उद्ध । याप्रम्यगा” थे अउय 
टरान # बाद ही स्थान सरसार की शुरजात दवा चाठा है। 6 पई ॥267 4 
भस्‍्िंदा व माति को विा, हुआ ठोय उत्तरदाई उभरता लिया पे ब!ढुड जन्म 
सही बड़े सवा जौर रप्र दिया न हम जा जुए करेंगे बट जन जाया वनों हो 
मुहृधराइ रा जगदा जोर जुए न है4 
स्पाप्टड , प्रतियाव ही चाति जारशाए धव जौर चार में दिशन # प्रनुस्द शा 
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बनाए रखने के लिए अपनाई गई। 857 के विद्वाह के बाद रजवाडो और 
जमीदारा ने प्रतितोल का काम किया । लाड लिटन भारतीय जानिजात्य के बल 
पर ब्रिटिय शासन चलाना चाहते थे । लाइ डफरिन ने जन विद्रोह की वढती हुई 
शक्ति को रोकने के लिए उदारवादी वुद्धिजीवियो का इस्तेमाल विया और सावि- 
धानिक आदोलन के मच के रूप मे इडियन नेशनल वाग्रेस की स्थापना मे उह 
मदद दी । लेकिन कुछ ही दिनो म॑ यह एहसास हाने लगा कि काग्रेस विद्रोहात्मक 
रुख अपनाने लग्री है! इडियन नेशनल काग्रेस के उम्रवादी राष्टवादियां मं अधि- 
काश हिंदू पेशेवर और मध्य वर्गा के लोग थे और उनके विरुद्ध प्रतिताल के रूप मं 
लाड भिंटो ने बढ़ते हुए मुस्लिम पेशेवर वर्गों का इस्तेमाल किया । 


इस नीति की आलोचना 


बाद मे दलित जातियो, सिक्‍खा, जाय अल्पसस्यक दलों म॑ राजनीतिक चेतना का 

उदय और विकास हुआ, भर सुधार की जो योजनाएं तैयार हुई उनमे विशेष 

निर्वाचक समुदाय एव विशेष प्रतिनिधित्व और अय अधिकार दिए गए । इस तरह 

नवजाग्रृत राजनीतिक इकाइया को खुश किया और बढत हुए राजनीतिक आदा- 

लन का प्रतितोल तथार हुआ । के० बी० कृष्ण ने इस तथ्य की चर्चा या की है 
अंग्रेजी ने कई कृतिम वर्गा की रचना वी। जसे ही इन वर्गा की सब्टि हुई, 
उनम सधप शुरू हुआ। शग्रेजा ने इन सघर्षा को प्रेरणा प्रदान की और उह 
कानून की मदद से तीत्र क्या । वकीला, स्कूलों वे अध्यापका, प्रिद्याथिया 
और अय मध्य वर्गीय लोगा के अधिकारा और मागा क॑ विराध म रजवाडा, 
इलाकेदा रा, उद्योगपतियो और मुसलमानों को खडा किया गया लाड 
लिटन और कजन ने बाबुआ की सख्या कांग्रेस जौर उसकी मागो! के उचित 
प्रतितील के रूप म॑ लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियां की परिषद वी चर्चा वी। अपने 
पत्रा और गश्ती चिट्टिया म मिंठो और मालि दोना के प्रतितोल के विचार 
का खुलकर उपयोग किया। जाज भारत का नया सविधान पुरी तरह से 
प्रतितोलित नीतियां के पूण पारस्परिक सतुलन पर जाधारित है। ? 

इसी लेखक ने यह भी लिखा है 
भारतीय विद्रोह ने नए प्रकार के साम्राज्यवाद की नीव डाली। इससे मरा 
तात्पय यह है कि विद्रोह के वाद के काल की नीति उदा रवादी और साम्राज्य 
वादी नीतियो का सम्सिश्रण है । इस नए साम्राज्यवाद का एक पहलू है 
प्रतितोल की नीति | यह उदारवादी भी है और सा म्राज्यवादी भी उदारवादी 
इस अथ मे कि यह नीति जसे जस वर्गो का उदय हुआ, वसे बसे उह मायता 
देती और उनके दाव॑ स्वीकार करती, साम्राज्यवादी इस अब म॑ कि जो दावे 
स्वीकार किए जाते थे वे सदा साम्राज्यवादी हितो द्वारा सीमित और परिधि- 
बद्ध रह और इसम सरकार ने हरदम विभि न यर्गा जौर स्वार्थों की पारस्परिक 
होड का इस्तेमाव किया। * 
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इस लेखक न आगे यह भी कह्ा है कि 'इस नीति का मूल वचारिक जाधार 
है 'मप्रदाया, वर्गों जोर स्वार्यों का सिद्धात ॥ इस सिद्धात का प्रजातत्न स कभो 
कोई सराकार नही रहा है। यह एवमात्न स्वार्यों वर्गा, छुछ धामिया सप्रदाया ऊे 
सतुलन से सवधित है क्याकि इनम स॒ प्रत्यक न सत्ता और शबवित के लिए घोर 
करना शुरू किया। * आगे यह भी कहा गया है 
] भारत सरकार द्वारा अपनाया गया वर्मात्ररण जवचानिव है मिल जुले 
विभाजना से बय हुआ, वास्तविक राष्ट्रिर इकाइयों, या एतिहासिया 
सप्रदाया की उपक्षा पर जाधारित 

इस सिद्धात ने भारतीय नरम दल की राजनीति को जम दिया। 

3 इसस घामिक जाधार पर कृत्रिम साहवय और संगठन स्पार्थों जौर 
वर्गों की फसल उग्र जाई। मुसलमाना वे बाद, सिवय्र, बारतोय ईसाई, एगवा 
इंडियन अछूत और जय लाय सामन आए 

साप्रदायिक निर्वाचक इकाइया की स्थापना का असल उद्देश्य घा व प्रति 

मिधित्व के लिए जमीन व्यापार जौर वाणिज्य पर जाधारित सीमित चुनाव 

क्षेत्रा की स्थापना के वाद, मुसलिम पेरे वर बग का हिंदू पशेवर यप के प्रतिताल 

या रूप म तयार करना। साप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धात का मूत इसी मे 

निहित है ॥7९ 
लेयव न भारत म अग्रेजा वी आधारभूत नीति 7। साम्राज्यिय सत्ता को सापक्त 
बनाना बल प्रयाग, प्रतितोल, रियायत आदि का सम्मिनण! माना है।?! 

जो छूट और रियायत दी पई प्राय उपग्रा भी उद्दश्य था भारत म प्विदिण 
सत्ता वा बनाएं रघना। 'जां रियायतें दी गई हैं या भविष्य मं दो जाएगा, व 
कितनी ही उदार क्या न हा भारत पर अपने जआाधिपत्य या छोडन बा हमारा 
जरा भी इरादा नही है ओर इसकी भी बोइ प्रभावना नद्ा दीय पढ़ती हि जाय 
जान वाली प्रीढियों का एगा वाई इरादा हाथा। जियो नी दशा री जनता व 
विभिन्‍न, विशिष्ट सामाजिक दला को दो पद रियायता या विए गए सुधार की 
प्रवृत्ति हाती है वहा थी जनता वा विभरत यरना जौर पयुक्त जादालल ने वियाप 
यो अयउरुद्ध प रता। सा्ति मिटा रिपराम्‌ से, माट्ि्यु चम्सपराड रिप्राम्‌ ये, 935 
गयनमट जाफ इंडिया ऐक्ट द्वारा लाया गया परविधान जिउन देश में अधिगापिर 
जल्पप थ्ययी दला और दिता का गिपप प्रतिनिधिए्य प्रदाता तिया, इन पेय इसने 
से कई दवा के बीच विराध और फूट डा पूजन उिया, वायजूद रब नि भारतीय 
भमाज दे निम्न यर्गां + राजनीतिय जागराय र कारघ राष्ट्रीय जाभलय जिन 
वाधिक मजबूत हाठा जा रहा था । 


ष्ऊ 


92 के बाद मुपलमायों में बढ़ता हुला लड़ारूप्रा 


भादरवाय पुसतमाना मे राबगातिर सता उ्यागार इढ़री गद। ॥242 4 «छ 
इनमे ठजी पे उदशरप्रन भा झाग। प्रपम्त उिग्रदुद ड टाग्रपइडझ 


340 भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभुमि 


मुस्लिम मध्य वय राजनीतिक दृष्टि से अधिकाधिक परिपक्व हुआ । जतवर पाशा 
के राष्ट्रीय श्रजाताब्रिक यग टक जादोलन के कारण भी भारतीय मुसलमान भारत 
के लिए स्वशासन का कायक्रम लेकर आगे यढे। 93 मे सीग ने यह कायक्रम 
अपनाया | मुसलमान जब अधिकाधिक राष्टीय आदोलन की परिधि म॑ आन 
लगे थे। 

प्रथम विश्व युद्ध के पहले के वर्षा मं मुसलमानों का नया मध्य वग, शिक्षित 

और वाचाल साम्राज्यी व्यवस्था म अपनी अधीनस्थ स्थिति से वाहर निवल 

आया और अपना असत्तोप अभिव्यकत करने लगा ।* 

मुसलमानों की राजनीतिक चेतना के नए और उच्चतर चरण म डा० अंसारी, 
अबुल कलाम आजाद मौलाना मुहम्मद अली ओर हकीम जजमल खा उनके प्रमुख 
नेता थे। 92 मे आजाद मे 'अल हिलाल' का प्रकारन शुरू किया और मुहम्मद 
अली ने जग्रेजी पत'कामरेड' ओर उद्‌ पत्न हमदद' वी स्थापनाकी और उहू 
सपादित किया । इन पत्रों ने मुसलमाना को राजनीतिक चेतना को गहरा किया 
और मुसलमानों मे राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया। !93 के लखनऊ गधिवेशन 
मे मुस्लिम लीग ने त्रिटिश ताज के मातहत भारत के उपयुक्त स्वशासन की प्राप्ति 
को अपना उद्देश्य बनाया । 

94 मे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के वाद, ब्रिटिश सरकार ने मुंसलमाना 
क॑ उन राजनीतिक नेताजो जौर दलो के विरुद्ध कडी कायवाही की जिनके कार्यो 
की उहोंते बुद्ध सचालन वी सफलता के लिए घातक माना । उसने अल हिलाल 

कामरेड' और 'हमदद' का प्रवशशन वद कर दिया, और मुहम्मद जली, शौकत 
अली, मौलाना जाजाद और हजरत माहानी जस सुस्लिम नताओ को नजखद 
कर दिया। 

लीग जौर कांग्रेस दोनो के अपन अलग अलग अधिवेशन लसनऊ म हुए । लोग 
के अधिवेशन में वा्रेस के भी प्रमुख नेता उपस्थित थे, जसे पडित मालवीय, 
गाधी औौर आय लोग । हिंज हाइनेस जागा सा ने लीग के वए राष्ट्रीय दष्टिकाण 
का अनुमोदन नही किया और कुछ ही दिना वाद उद्दोत लीग के स्थाई सभापतित्व 
से त्याग पत्न दे दिया! यह इस वात का परिचायक था कि लीग राजनीतिक तौर 

पर उग्रवादी हा रहा था । 

अठारहबे अध्याय मे हमने लीग और काग्रस के वीच 96 के लखनऊ पकक्‍ट 

की चर्चा को है । दोनों समठनो में पारस्परिक सहयोग का यह पहला टुप्टात था| 
जिन क्षेत्रो मे मुसलमान अल्पसख्यक ये उन क्षेत्री के लिए इस पकट मे उनके लिए 
पृथक निर्वाचक इकाइयो और अधिक प्रतिनिधित्व की बात थी और नग्रेजी 
सरकार से माग की गई कि मोजता मे निहित सुधारा को लागू वर स्वशासन 
की दिशा म निश्चित कदस उठाए जाए और यह भी कि साम्राज्य के पुनगठन 
मे, भारतअधीनस्व॒ता की स्थिति से हटाकर आसभशासी क्षेत्रो के साथ बराबर के 
साझीदार की हैसियत में लाया जाए ! 
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मुस्लिम मध्य वग लीग वा अ्रमुस सामाजिक जाघार था जौर यह लगातार 
राष्ट्रीय धारणाओ और उद्दश्या की भार पुक रहा था, ययपि जब भी साप्रदायिकता 
ही इसका आधार वी। 98 के दिल्ली अधिवेशन मे लोग न माय की थि भारत 
म स्वतश्रता और आत्मनिणय का सिद्धात लागू किया जाए। 


खिलाफत और हिजरत आदोलन 


राजनीति बाल अध्याय म॑ घिलाफत जादोलन वो उदय जौर इतिहास की पा 
वी जा चुवी है। गाधी और जय कांग्रेसी नताआ वे सक्रिय सहयाग से मुध्लिम 
मताजा ने खिताफत काफ्रस की स्थापना की। वाफ्रेस ने यिलाफ़ृत पा 
जायाय के विझद्ध सघप वा फसला लिया और प्रिदित माल के वहिप्वार और 
सरकार के साथ असहयाग का कायप्रम अपनाया । 

तुर्की वा पवित भूमि जाटमन, प्रेस और समता लौटा दिया जाएं, घिवाफत 
काफ्रेंस और लीग की इस मास का गाधी जौर इंडियन नशनल बाग्रेस ने बड़े 
उत्साह बे साथ समथन किया । 

99 मे उल्मा जर्थात मुउलमान धर्माधिद्वारिया न अपना सगठन जमायत 
उत्न उल्मा बनाया। इसने पिलाफत वासेंस वी मापा वा समवस शिया। इसने 
असहयाग जादालन मे भागे लगे व लिए भारतीय मुपलमाना वा जाद्वान रिया। 
असहयाग आदालन भारत का पहला राष्ट्रीय जन जादालन था, जिस याप्रस न 
पिजाफ़त काफ्रेंस की मद” से युरू विया था। संप्र वी पधि द्वारा विए गए 
जयाय॑ वा मार्जेन, पजाब और देश व जय भागा मे थी गइ सरवार थी दमनात्मव' 
बारवाह वा निरावरण, स्वराज की स्थापना आदि जयहयाग जाटासन के उद्देश्य 
थे। 

जसहूयाग आादालन ये इतिहास वे वरिश्विन चरणा यी चचा अठारहयें अध्याय 
मी जा चुवी है। अपन तताजओं व जाद्वान पर मुसलमाना न बडी तादाद में इसे 
जादासन में भाग लिया। इस साधारण द्वतन शा एवं वरिष्ठ पक्ष था हिंदुर्जा 
और मुसव॒माना वी बीच जभूतपूब भानृत्य ॥ 7 इस आादातन के फ्रम मे पुद्दमद 
जला, टोरत अली और बई अन्य मुपलमाय नता गिरफ्तार हुए। दवक संगठन 
पर पररार दादा लगाए गए प्रतिबध के उल्लपन व विए पड़ा मुख वात रउम 
सवज जल पएूं। इप जादावन व एर घरण मे मुउत्माता त खुबार बाय निया । 

विध और नाय पस्ट फ्टियर प्राता व जुछ सुउलमायाँ ॥ हिवरा जा चता 
वा सगठा रिया। यर शी पधिर प्रद्धि विद प्रदाव # रूप में इृदात भार 
छॉडपर अपयानिस्तात मे जा बपन वो पथ्दा दिया। लडिने जप॒याद सरवार 
ने उद्ध इपता अतुर्माव उठा दी । जादाउन जसरय रहा। 492 में नायवा दियार 
नुरू हुल। सरपार का खा पथ हि पह कि कापा ४ उतारा के पघार बाप था 
परो ॥ परिणाप था वठाति दे ववाजा त जयरयाय धरने « भाग रत £ 
लिए वयता जाया शा जाग़ाय किया था । 
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मोपला विद्रोह से यह देखन॑ मे आता है कि कसे किसानो और जमीदारो का 
आशिक विरोध साप्रदायिक रूप ले लेता है, अगर इन वर्गों के लोग विभिन्‍न धर्मो 
के अनुबाई है। 'मोपला विद्राह मुख्यत हिंदू महाजना (युदखोरा) आर जमीदारा 
और सरकार के विरुद्ध मापला किसाना का आदालन था । मद्रात के प्रचार विभाग 
द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति मे इस समस्या का यह विश्लेपण क्या गया,” मोपला 
लोगो को विद्वाह पर उतारू करने वाल दो कारण है। इनम घार्मिक' अभिप्रेरणा 
अधिक शक्तिशाली है, लकिन मापला लोगा के कठोर जीवन और मम्बूदिरी 
जमीदारो के राजसी भवना के बीच आर्थिक विरोध भी कम महत्वपूण नही है. “* 
92। म जहमदावाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुजा ) इसके सभापति 
पद से अपने जध्यक्षीय भाषण म॑ मौलाना हजरत मोहानी ने कहा 'मुसतमानों का 
समझता चाहिए कि भारतीय गणतन्र की स्थापना से उह दुहरा लाभ होगा, 
प्रथमत , प्रजातातिक गणतत क नागरिक की हैसियत से उह औरा की ही तरह 
समान अधिकार और फायदे मिलगे, और फिर, अग्रेजो क॑ प्रभाव क्षेत्रो का सकुचित 
कर वे मुस्लिम ससार को राहत की सास लेने का मौका देंगे, जो रचनात्मक कार्यों 
के विकास के लिए आवश्यक है।'** 
उसी वक्‍त अहमदाबाद म॑ ही हुए काग्रेस के अधिवेशन म॑ माहानी ने यह 
प्रस्ताव भी रखा कि स्वशासम के बदले भारतीय गणतनर की स्थापना कांग्रेस का 
लक्ष्य हो । गाधी का इस विचार से घार मतभेद था और उहहाने (मानसिक) 
हल्केपन' क॑ लिए मोहानी की भत्सना भी की। मोहानी का प्रस्ताव काग्रेस न 
अस्वीकार कर दिया । चौरी चौरा काड क बाद गराघी के नेतृत्व म काप्रेस की 
क्ायकारिणी ने असहयोग जादोलन वापस ले लिया । 
भारतीय मुसलमान की राजनीतिक चेतना के विकास की दध्टि से असहयोग 
जादोलन का बहुत वडा ऐतिहासिक महत्व है। इससे यह तथ्य प्रकाश मं जाया 
किजो सजनीतिक चेतना पहले उच्च एवं मध्य वर्मीय मुसलमाना तक ही 
सीमित भी वह अव मुस्लिम सप्रदाय के निम्नवर्गीय जनसाधारण के भी कुछ भागा 
से प्रविष्द हा चुकी थी । यह सही है कि खिलाफत धार्मिक प्रश्न था, लेकिन यह 
स्व॒राज्य के सघप से जुडा हुआ था और इसन मुसलमाना की राष्ट्रीय चेतना को 
आगे बढाया | इस मौके पर पहली वार बहुत सारे हिंदुओं और मुसलमानों ने 
भारत के लिए स्वशासन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए परस्पर सहयोग किया! 
काग्रेस और भुंसलमाना के राजनीतिक सगठना के सयुकत नेतृत्व द्वारा निर्णात 
प्रत्यक्ष कायवाही के विश्लिन मुद्दी पर उहाने साथ काम क्या। जब उनके वीच 
का सघप इस बात पर मुनहससिर नहीं था कि जनसेवाआ मे पदो और विधायिका 
सभाओं मे स्थानों का विभाजन कसे हो । 
गावी और काग्रेस की कायकारिणी द्वारा आदोलन के वापस ले लिए जात 
से लोगों म नराश्य की भावना का जम हुजा | सुलतान और खलीफा के रूप में 
छठे मुहम्मद क॑ पदच्युत किए जाने जौर उसकी जगह पर केवल तुर्को के लागा 
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द्वारा अब्द जल मजीद के खलीफा बनाए जाने स थारतोय मुसलमाना म निराशा 
की यह भावना और बढी । इतिहास मे धारतीय मुसलमाना के साथ निमम मजाक 
किया। उहान जो सपर्प गुरू किया था उसका एक प्रमुय लक्ष्य था कि उनके पवित्र 
तीम स्थान तुर्को के सुलतान को लोटा दिए जाए, क्योकि बह सारी दुनिया के मुसल- 
माना का धम प्रमुस था, लैविन उधर तुर्कों के लोगा न स्वय अपने राज्य पो घम 
निर्षक्ष बटा दिया और धम जौर राजनीति को पृथव कर दिया। 

अस॒हयोग आदोलन के सतम होन पर हिंदू मुस्लिम एफ्ता भी जा इस काले 
में काफी बढ़ी थी खतम होने लगी। राष्ट्रीय एकता व बदले साप्रदयिव हबयुता 
और विभाजन की भावना बढ़ने लगी। जसहयोग जादोलत के याद वाले यु से 
कई साप्रदायिक दगे हुए जिनम कोहाट का दग्ा सबसे अधिक गरभी र था। 

922 के बाद जा राजनीतिक उत्साह बग हुजा, उसके बारे में जवाहरलाल 
मे लिया है, यह संभव है कि इस महान जादालन वा सहसा रोऊक दने से (नेहरू 
जसहयोग आदालन को वापस ले लने के फैसले की चर्चा कर रह हैं) देश मे बढो 
दु सद स्थिति था गई। राजनीतिक सधप मे अनियमित जौर निरधव हिसा को 
प्रवति तो पतम हो गई लेकिन इस अवरुद्ध, दमित हिंसा भावना शा वाई राह 
तो मिलनी थी, और जान वाले वर्षा म शायद इसी व कारण साप्रदायित जशाति 
बढ़ी ।/ 

शायद यह सही नही कि 'दमित हिसा भारता दे कारण 'साप्रदायिक अगाति' 
बढ़ी । साप्रदायिकता क प्रवाप का शायद यह दुहरा कारण था वि अब्यल तो राज- 
नीतिब' चेतना थी जड़ें ठीक तरह से नही जमी थी घासकर पिछड़े हुए मुपजमाना 
मे, जौर दोयम वि' असहयोग जादोसन बे' बाद राष्ट्रीय नंताआ ने याद समुचित 
कायप्रम प्रस्तुत नही बिया। गाधी ने दस बाय ग्रेर राजनीतिय, रउतात्मक़ यावे- 
प्रम तो दिया, जिसमे मदिरा निेध, पूत कातना ओर अस्पश्यता निवारण जादि 
मु थे, लेक्नि मुध्लिम जन साधारण में यह वाबत्म बहुत साम्प्रिय नद्ा हवा 
सवता था। राष्ट्रीय आदालस का ननृत्व याग्रेपन हाया मं था जौर आारतोय 
जनता ये लिए उचित राजनीतिय, प्राम्राजित, आधिय वोयक्रम थाता स्व मे 
यहू असफल रही। वाप्रेप की दा जसफ़्तता ये बारण नी साप्रदायित प्रयार 
बडुव हद तब बारपर हुए । 

एक जन्य कारण स्रभी मुसत्रमान राष्ट्रीयता की भावना ये अधिताधिव 
बिलग होते सा और साप्रदायित दुष्टियाप जपतान लग । इंडियन नशासत शायर प 

भर भाप्रदायित' पम्र निषरक्ष राष्ट्रीय परषा थी बोर भारतोय जयता डा राष्ट्रीय 
मुक्ति इपका लक्ष्य था। छिर भा, याधी जस इपतर प्रमुख नठाओ ने कमी थी 
राष्ट्रीय जादा तन में हिंद धामिय वायनानों वा लाने की धष्टा व । 7शइरपघान, 
गायों ने स्पराज ना ब्यास्या रामराज्य र रूप न रा, लेडिय यह णीद्वायि स्परति 
चुउज्ञमाना को ह्याहिद उच्च बर उसी। शबनीतड़ स्गइस्स के घम किरण 
अआदिवत पर हिंदू धाविर भारवाजा व जा राबाय पे सुखउसाना हो पट व हू ुला 
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कि काग्ैस द्वारा शुरू किया गया साप्ट्रीय आदोलन हिंदू. आदालन था | जार० 
पी० दत्त ने कहा है, राष्ट्रीय जादोलन का राजनीतिक, सामाजिक जौर आर्थिक 
कायकम, धम की भावना के परे, भारतीय जनता को एकजुट कर सकता है और 
उसे ऐसा करना चाहिए । इस तरह सशक्त, धम निरपेक्ष, जाबुनिक, एय्तावढ, 
प्रनातानिक आदीलन ही इस चरण म॑ साप्रदायिक उद्वेग के विरुद्ध सबसे वडी 
ताकत सिद्ध हो सकता है ।*8 


साप्रदायिकता के मूल तत्व 


साप्रदायिक्ता विभिन्‍न धर्मा के निहित स्वार्थों के पारस्परिक सधप की ही छच्च 
अभिव्यक्ति थी । इन निहित स्वार्था ने अपने इस सघप को साप्रदायिक जामा 
पहना रखा था। विभिन्‍न सप्रदायो के पेशेवर वर्गा की पदा और स्थाना की लड़ाई 
भी इसी छद्म रूप म लडी जाती रही। साप्रदायिकता के विरुद्ध सघप का एक 
सवाधिक कारगर तरीका यह था कि विभिनत सप्रदाया के निम्न वर्गों को उनके 
सम्मिलित आधिक और जय हिंता की बडाई मे एक्ताबद्ध क्या जाए। 
हिंदू और मुस्लिम साधारण लोगा के सम्मिलित आधिक गौर राजनीतिंक 
स्वाय थे । विधायिका परियद (लेजिस्लटिव काउसिल ) म स्थाना या जन सेवाजो 
मे पदां के विभाजन से उनका कोई हिंत साधन सभव नहीं था। उतके सम्मिलित 
राजनीतिक जौर आर्थिक स्वार्या पर भाधारित कायज्म ही उह उत्साहित औौर 
एक्ताबद्ध कर सकता था। प्तम्मिलित स्वार्थों की प्राप्ति से स्वधित आदोलना 
मे उाहोन जितना ही भाग लिया, उतना ही उसके लिए साप्रदायिकता का मूल्य 
घटा और राष्ट्रीय एकता बनी । 
सांप्रदायिक प्रश्व का वामिक समस्याओ से काई सबंध नहीं, उसवा सवध 
है लाभ जौर लूठ एवं प्रतिशत स अनुग्रह एवं पदो से। साप्रदायिक प्रश्त 
साधारणत विभिन मतो के पेशेवर वर्गों के विभिनत तयका की जापसी 
लडाई का प्रश्न है । 
इंडियन स्टच्यूटरी वमीशन को बबई की सरकार द्वारा दिए गए स्मार पत्र 
मे इस विषय पर कहा गया है, 'मुसलमानों मे शिक्षा का प्रसार भी इसका 
कारण है. मुसलमाना एवं अय पिछड़े हुए वर्गा मे राजनीतिक चेतना वें 
विकास से उनम अपनी कमजोरी का भी एहसास हुआ अय बातां के साथ 
ही इस कारण से भी कि जाये वढे हुए वर्गों को जन सेवाओं मे काफी अधिक 
स्थान प्राप्त 4, और इसके साथ ही उहें ओहदा और प्रभाव भी प्राप्त 
था ।' यहा वबई का सरकार ने यह वात मानी है कि साप्र दायिक प्रश्न पिछड़े 
और आगे बढे हुए वर्गों मे जोहदो जौर पारिश्वमिक का झगडा या ।7? 
बुछ दूसरे प्रकार के भी सघप ये जिहान मूलत आशिक होने पर नी साप्र 
दायिक रूप विया। वगाल जसे प्राता म॒ ऐतिहासिक कारणा से, किसान प्रधानत 
मुसलमान व जौर जमीदार मुण्यत हिंदु। क्साना करे सास्ट्ृतिव पिछडेपन वा 


राष्ट्रिक इवाइया और जल्पसस्यका वी समस्या 349 


कारण सप्रदायवादिया के लिए मुसलमान बढाईदारा थार हिंदू जमीटारा के वोच 
के प्रास्तविक आधित सघप का साप्रदायिक पघप के रूप म प्रस्तुत और परिषत 
वरना जासान था। इसी कारण हिंदू महाजना जोर मुस्लिम वजदारा के द4 
वभी-कभी इस तौर पर परिभाषित विए जात थ मानो वे हिंदुजा द्वारा मुसल- 
माना के शोषण के प्रतिफतन थे जोर इस तरह इहें भो संप्रदायवादिया ने 
साप्रदायिक रूप दिया। जमीदार बटाईदार का या नूइ्यार वजदार या पघप 
गलत तौर पर साप्रदायिक सघप के रूप मं व्थित हुआ। इस तरह पप्रदाय 
बादिया ने विभिन्‍न मप्रदाया के विद्विन्त वर्गों कं सघर्षों का सांप्रदायिक रूप 
प्रदान विया। अपनी पुस्तक द प्राववम जाफ मिनारिटिज मेव० बी० उष्णन 
ऐसे सार संधर्षा का निम्नाक्षित वर्गीकरण प्रस्तुत विया है । 

] विभिन मता और सप्रदाया प्‌ पशवर वर्गों म सघप है। हिंदू परायर बर्चों 
की तुलना म मुस्लिम सिबत्र भारतीय इसाइ एग्लां इंडियन जौर जदूत 
पशयर बग शक्षिव, आविक ओर राजनीनिक दृष्टि स पीछ थे । सुघारा एय 
राजनीतिक आयाक्षाआ ने इन वर्गा म॑ प्रतियागिता यी भायना ओर पड़ा 
ही । इस सघप ने बल्पसमस्यका या निवाचवा इकादयां थी समस्या या ताम 
इम्लियार कर लिया हैं। 
यहू सघप विभिन मता और पप्रटाया वा वाणिज्यिक जौदयापिय और 
वनिया-व्यापा री वर्गों म था फला हुआ है। हिंदू बौर मुसवमान वतरिया री 
प्रतियागमिता उनग्री छुट्टिया पा समय और वायविय जया जादातव 4 
प्रमय प्रात तौर पर रेपन मे जाती है। हिंदू पृदयार और मुसतमान एज 
पार, हिंदू जमीदार और मुसलमान विस्ान, हिंदू जौर सुसउमान उूल्यार, 
हिंदू जौर मुसलमान जमीटार इनक सघप नी इसी श्रेणी मे जात २। 

3 अतत , पिछडेपन, बशिक्षा वभीन्‍लाती प्रिराधी राजनीधिता व यडश्यता 
भीड़ थी पांगलपन और टुल्लडबाजी और पमाज वे जय विदाधा द्वारा पर्नित 
विभिन्न मता के प्रतिसामी वर्षो वा प्रारस्थरित्ग उपष है। से पधप है यू ये 
सामाजिय' अवतप वे प्रारण उत्पन्त हुएं। वड़िय यासती स्पिति से भारतीय 
पुजीयाद बे उदय थे पाल ने व्रिटिद्ध साम्राज्यवाद जौर प्रतिताव वी उपी 
भांति ने इन पपर्गा रा तीघ्र किया । ३ 
अपहयाय जाइजन थ याद मुग्विम य्रद्नदाय बा राजनोतिय जाइवय का 

द्वास हात लगा । मुह्तिम ठीग फिर ये मुझ्विस पायाव यिद्ा या पे पा बने गई। 
बट उस पप्रदाय वा धात्वियीय राजनायजित नृत्य उहय प्रधन वर 3ह4 साय 

ने सप्दीय मुखवमाता था देव एए छाटा वा हज रद गया। 
 याइमत कमीबत की वियुतित ते जिप्रम रब मर भारठाय क्ष ये, वार 
चे स्यापर दिताभ व जास टु७ा। यों राजजातवश देगा ते इ3% 
बा पे वा दिया। सिम ठीय भो, जि३$ सुझ्यय वे रेड मुर्पिस 
ध पे रद प्रप्र >पखाय ता उल्ल पर एसमत नह हू। याव दर यरये 
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कि कांग्रेस द्वारा झुरू किया गया राष्ट्रीय आदोलन हिंदू जादालन था। आर० 
पी० दत्त ने वहा है, राप्ट्रीय आादोलन का राजनीतिक, सामाजिक जौर आशिक 
कायकम, धम की भावना के परे, भारतीय जनता को एकजुट कर सकता है और 
उसे ऐसा करना चाहिए। इस तरह सशक्त, धम निरपेक्ष, आधुनिक, एक्तावद्ध, 
प्रजातानिक आदोलन ही इस चरण में साप्रदायिक उद्वेंग के विरुद्ध सबसे वडी 
ताकत सिद्ध हो सकता है ।/** 


साप्रदायिकता के मूल तत्व 


साप्रदायिकता विभिन थर्मा के निहित स्वार्था के पारस्परिक सधप की ही छट्म 
अभिव्यक्ति थी । इन निहित स्वार्थों ने अपने इस सघप को साप्रदायिक जामा 
पहुना रखा था। विभिन सप्रदाया के पेशेवर वर्गों की पदा और स्थानों की लडाई 
भी इसी छप्म रूप म लडी जाती रही। साप्रदायिकता के विरुद्ध सघर्ष का एक 
सर्वाधिक कारगर तरीका यह था कि विधि सप्रदायां के निम्न वर्गों को उनके 
सम्मिलित आधथिक और जय हिता की वडाइ मे एक्तावद्ध किया जाए । 
हिंदू और मुस्लिम साधारण लोगा के सम्मिलित आर्थिक और राजनीतिक 
स्वाथ थे। विधायिका परिपद (लेजिस्लेटिव काउसिल ) म॑ स्थानों बा जन सेवाओो 
में पदो के विभाजन से उनका कोई हित साथन सभव नहीं था। उत्तक सम्मिलित 
राजनीतिक जौर जाथिक स्वार्यो पर आधारित कायकम ही उाह उत्साहित जौर 
एकताबद्ध कर सकता था। सम्मिलित स्वार्था की प्राप्ति से सवधित जांदोलनो 
में जहांन जिलना ही भाग लिया उतवा ही उत्तके लिए साप्रदायिकता का मूल्य 
घटा और राष्ट्रीय एकता बनी । 
साप्रदायिक प्रश्न का घामिक समस्याओ से कोई सबंध नही उसका सवध 
है लाभ जोर जूठ एवं प्रतिशत से जलुग्रह एवं पदों से। साप्रदायिव' प्रसव 
साधारणत विभिन मता के पेशेवर वर्गों के विभिन तबका की आपसी 
लडाई का अ्रश्त है । 
इडियन स्टैच्युटटी कमीशन को ववई की सरकार द्वारा दिए गए स्मार पत्र 
मे इस विषय पर कहा गया है, मुसलमाया म॑ णिक्षा का प्रसार भी इसका 
कारण है. मुसलमानों एवं जाय पिछडे हुए वर्गा म राजनीतिक चेतना वे 
विकास से उनम अपना कमजा री का सी एहसास हुआ, अय वाता के साथ 
ही इस कारण से भी कि आगे बढे हुए वर्गा को जन सेवाओ मे काफी अधिव 
स्थान प्राप्त थे, और इसके साथ ही उहे जोहदा और प्रभाव नीशभ्राप्त 
था ।' यहा वबई का सरकार ने यह वात मानी है कि साप्र दायिक प्रश्न पिछठे 
और आग बढे हुए वर्गों मे ओह॒दा जौर पारिश्रमिक का यग्रडा था १ 
बुछ दुसरे प्रकार के भी सघष थे जिहाने मूलत आधिक हांन पर भी साम्र 
दायिक रूप लिया। बगाल जसे श्रातो म॒ एतिहासिक कारणों से, क्सिन प्रधावत 
मुसलमान थे जौर जमीदार मुस्यत हिंदु। किसानो के सास्द्ृतिवा पिछटेपन व 


राष्ट्रिक इकाइयो और अल्पसय्यकौ की समस्या 345 


कारण सप्रदायवादियो के लिए मुसलमान बटाइदारा और हिंदू जमीदारो के बीच 
के वास्तविक आर्थिक सघप का साश्रदायिक सघप के रूप म॑ प्रस्तुत और परिणत 
करना जासान था। इसी कारण हिंदु महाजनों और मुस्लिम कजदारो के दृढ़ 
कभी-कभी इस तौर पर परिभाषित किए जाते ये मानी वे हिंदुओ द्वारा मुसल- 
मानों के शोपण के प्रतिफलन थे और इस तरह इहें भी सप्रदायवादियों ने 
साश्रदायिक रूप दिया। जमीदार वटाईदार का या सुदखोर कजदार का सघप 
गलत तौर पर साप्रदायिक सघप के रूप म वर्णित हुआ। इस तरह सप्रदाय 
वादिया ने विभिन सप्रदायों क॑ विभिन वर्गा के सधर्षा को साप्रदायिक रूप 
प्रदान किया। अपनी पुस्तक द प्राब्लम आफ भिनारिटिज' म के० वी० कृष्ण ने 
ऐसे सारे संघर्पा का तिम्नाकित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। 
 विभिन मता और सप्रदाया क॑ पंशेवर वर्गों म सधप है। हिंदू पेशेवर वर्गों 
की तुलना म मुस्लिम, सिक्ख, भारतीय इसाई, एग्लो इंडियन और अछूत 
पेशेवर वग शैक्षिक, जाथिक और राजतीनिक दृष्टि से पीछ थे। सुधारों एव 
राजनीतिक आकाक्षाओं ने इन वर्गा म॑प्रतियाग्रिता की भावना और बढाई 
ही । इस सघप ने अल्पसंख्यकों या निर्वाचक इकाइया की समस्या का वाम 
इप्तियार कर लिया है। 
2 यह सघव विभित मता और सम्रदाया के वाणिज्यिक औद्योगिक और 
वनिया-व्यापारी वर्गा म भी फला हुआ है। हिंदू और मुसलमान वनियी की 
प्रतियोगिता उनकी छुट्टिया के समय और नागकिक अवज्ञा आदोलन के 
समय खास तौर पर देखने में आती है। हिंदू घृदुखोर जौर मुसलमान कज 
खोर, हिंदू जमीदार और मुसलमान किसान, हिंदु और मुसलमान सूदखोर, 
हिंदू और मुसलमान जमीदार इनके सघप भी इसी श्रेणी म॑ थातें है। 
3 जतत , पिछडेपन, अशिक्षा, कभी कभी विरोधी राजनीतिज्ञा के पडयंत्रा, 
भीड के पागलपन जौर हुल्लडबाजी और समाज के अय विरोधा द्वारा सजित 
विभिन मतो के प्रतिगामी वर्गा का पारस्परिक सधप है। ये सघप देश वे” 
सामाजिक अथतन के कारण उत्पन हुए । लेकिन सामती स्थिति मे भारतीय 
पूजीवाद क॑ उदय के काल म ब्रिटिश साम्राज्यवाद और प्रतितोल की उसकी 
नीति ने इन सघर्ों को तीत्र किया ।*९ 
असहयोग आदोलन के बाद मुस्लिम सप्रदाय वें राजनीतिक आदालन का 
हास हाने लगा। मुस्लिम लीग फिर स मुस्लिम पाग्राप थिया का समठन बन भई। 
यह उस सप्रदाय का प्रगतिशील राजनीतिक नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकी । लीग 
मे राष्टीय मुसलमानों का बस एक छोटा सा दल रह गया। 

साइमन कमीशन की नियुक्ति से जिसमे केवल गर भारतीय ही थे, भारतीय 
जनता म व्यापक विक्षोभ का जम हुआ। सभी राजनीतिक दला न दसके 
बहिप्कार का फसला क्या ! मुस्लिम लीग भी, जिसम मुख्यत केवल सस्लिम 
रु गियादी ही थे, इसके साथ सहयोग के प्रश्व पर एकमत नहीं हो सकी। फतस्वरूप 
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लीग म॑ फूट पड गई। सर मुहम्मद सफी, मलिक फिराज खा नून, सर मुहम्मद 
इकबाल के नेतृत्व मं एक दल लाहौर म मिला। सर मुहम्मद सफी ने इस सभा 
की सदारत की । इसने कमीशन का स्वाग्रत करते हुए एक प्रस्ताव पास क्या। 
लीग के दूसर दल ने जिना के सन्नापतित्व म कलकत्ता मे अपना सम्मेलन 
किया । इसने कमीशन के वहिप्कार का प्रस्ताव लिया। 

इंडियन नेशनल काग्रेस ने नेहरू कमेटी रिपोट प्रकाशित की जिसम भारत 
के सविधान वो आधारभूत तत्वा का निरूपण किया गया था (देखे अध्याय 
अठारह ) । कमेटी ने सुरक्षित स्थानों के साथ सयुक्त निर्वाचिक इकाइयो, सिंध के 
पृथक्करण और वलूचिस्तान और नाथ बस्ट फ्रटियर प्रात को दूसरे प्रातो के 
समकक्ष बनाने की अनुशसा की । इसने पथक चुनाव क्षेत्र की योजना की भत्मना 
की । फिर, इसका यह मी फसला था कि केंद्रीय एव प्रातीय विधायिका सभाओं 
म स्थानों का आरक्षण सारी जावादी म मुसलमानों के अनुपात वो आधार पर 
निर्धारित हा ।! अपने नता जिना के जरिए लीग ने काग्रेस से नहरू सविधान मे 
कई सशोवन लाने को कहा । इन सशांघनों मे एक यह था कि केंद्रीय विधायिका 
म॑ एक तिहाई स्थान मुसलमानों को लिए आरक्षित रहे। काप्रेस ने प्रस्तावित 
सशोवना का स्वीकार नही किया और सयुक्त सधष के लिए काग्रेस और लीग के 
बीच समझौते की सभावना समाप्त हो गई । 


जिन्‍ना की चौदह सूत्री योजना 


तत्पश्चात 929 मे जिना ते अपनी मशहूर चौदह सूती याजना प्रकाशित की जो 
बाद म॑ लीग के प्रचार आदोलन का जाधार हुईं। ये चोदह सूज नेहरू कमटी की 
रिपोट के सर्वाधिक महत्वपूण सुझाव के विरोधी ये। इस योजना की कुछ मुख्य 
बात ये थी, कुछ विपयो पर प्रातीय स्वायत्तता क॑ साथ संघीय राज्य की स्थापना 
केद्रीय विधापिका सभा म॑ कम से कम एक तिहाई मुस्लिम प्रतिनिधित्व, प्रथक 
निर्वाचक्र इकाइया, क्सी भी केद्रीय या प्रातीय मत्रिमडल मे एक तिहाई मुस्लिम 
मंत्रियों की व्यवस्था । 

कुछ ही दिनां बाद लीग के राष्ट्रीय मुसलमानों आर रढिवादी तत्वों मे फूड 
हा गई। राष्ट्रीय मुसलमान कुछ छांटे मांट सशोधना के साथ नेहरू रिपाठ का 
समथन करना चाहते ये। उहोन नेशनलिस्ट मुश्लिम पार्टी की स्थापना की । 
930 34 के नागरिक जवचा आादोलन का इतिहास अध्याय अठारह मे दिया 
जाचुका है। राष्ट्रीय मुसलभाना ने इसमे जोश क॑ साथ भाग लिया। गोलमंज 
कार्फ्ेस म गर सरकारी तौर पर भाग्राखा न लीग का नतृत्व लिया। कार्फेंस 
के भारतीय दलो में साप्रदायिक प्रश्न पर असहमति के बावजूद ब्रिटिग प्रधानमत्री 
रमजे मैक्डानल्ड न कम्युनल अवाड की घाषणा कर दी । 

933 के बाद जिना के नेतृत्व म मुस्लिम लीग न फिर स जप को संगठित 
और एबजुट करता शुरू विया । जिल्‍ना अध्यक्ष चुन गए और णरतर राजवीति ₹ 
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कियाकलाप का कायकरम जपनाया गया) 935 के वबई अधिवेशन मे लीग ने 
]935 के गवनमंठ आफ इडिया एक्ट की सघीय योजना की भत्सवा की जौर उसे 
इसलिए अस्वीकार कर दिया कि इससे जनता की स्वशासन की माग प्रूरी नही 
ही रही थी । 

937 के चुनावों मं अपती महान सफलता के फलस्वरूप काग्रेस कई प्रातो 
म॑ सरकार वना सकी । जिना और अजय मुस्लिम नेताओ ने काग्रेस की सरकारो 
से अपना असतोप व्यक्त क्या | उहोने यह दोषपारोपण किया कि ये सरकारे 
मुस्लिम हिंतो के विरुद्ध थी भौर इहोने हिंदुओ के प्रति पक्षपात फा रुख 
अपनाया । 


कांग्रेसी सरकारो की जिन्‍ना द्वारा की गई आलोचना 


937 मे लीग के लखनऊ जधिवशन के अपने अध्यक्षीय भाषण मे जि ना ने कहा 
काग्रेस के वतमान नतामण, खासकर पिछले दस वर्षो मे, भारत के मुसलमाना 
का अपन से अधिकाधिक विलग और विमुख करने के लिए जिम्मदार रहे 
है । इहाने ऐसी नीति का अनुसरण किया है जो केवल हिंदुओ के हित में है। 
(जन छ प्राता में उ हूं बहुमत प्राप्त है उनम सरकार बनाने के वाद उ हाने 
अपने कार्यो, शब्दों और कायकम द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि मुसलमान 
उनसे याय और औचित्य की उम्मीद नही कर सकते । जो थाडे वहुत अधि- 
कार और उत्तरदायित्व उह मिले हैं, उतक मिलते ही वहुसख्यक संप्रदाय ने 
यह स्पष्टत प्रदर्शित कर दिया है कि हिंदुस्तान हिंदुआ के लिए है ।? 
सभवत यह कांग्रेस की गलती थी कि उसन प्राता म॑ काग्रेस और लीग की 

सम्मिलित सयुक्त सरकारे नहीं वनाइ और इस तरह यह खयाल बना कि वे सत्ता 

पर एकाधिकार चाहत थे। विद्या मदिर की योजना म॑ हिंदू घम की गध भी थी । 
कुछ काग्रेस मत्रिया ने जाने अनजान कुछ हिंदुनो के प्रति पक्षपात भी क्या 
होगा। काग्रेसी सरकारा के सामाजिक और जायिक कायकम भी भारतीय जन- 
साधारण वी नाश्याओ-उम्मीदा की पूर्ति नहीं कर सके होगे, और उन्हान क्या 
भी नहा । चुनाव पूव की अपनी घोषणा के बावजूद, काग्रेसी सरकारों ने किमिनल 
ला जमेडमठ ऐक्ट जसे कानूना का उपयोग किया, हडतालिया पर गोलीकाड का 
अनुमोदन किया, और वाब ट्रेंड डिसप्युटस ऐक्ट जस कानून बनाए जिसके जरिए 
हडताल करने के मजदूरा के प्रजातातिक अधिकार का हनन हुआ । लेकिन लीग 
का यह दावा कि कांग्रेसी सरकारा ने जान-बूयकर मुस्लिम सम्रदाय के दमन जौर 
उस पर हिंदुआ क प्रभुत्व की स्थापना की सुविचारित नीति अपनाई, सत्य की 
विडवना मात्र है, सपूणत असंत्य। 

बाग्रेसी सरकारें मूलत भारतीय बुजुआजी क हिता को जाय बढा रही थी, 

और इसलिए कुछ छाट मोट सुधारा क॑ वावजूद व भारतीय समाज के गरीब 
तबको वी भाविक छुव अन्याय मागा वी पति करन से असफल रही। इसे 
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बायरण सश्रदायवादी लीग फ नतागण मुस्लिम जनता क कुछ हिस्सा को काग्रेस के 
विरुद्ध कर सके और उहे अपनी तरफ माड सके । चूकि जविकाश जमीदार जौर 
पूजीपति हिंदू ये इसलिए लीग के वेता गरीब मुसलमानों का वरगलाने मं सफ्ल 
रह और ये गरीब मुसलमान ऐसा सोचन लगे कि हिंद जमीदारा और उद्याग 
पतियों के जिस शोषण के व शिकार 4 उसे काग्रेसी मता, जो अधिकाश हिंदू व, 
जान बूझकर, साप्रदायिक्ता की भावना के कारण, स्थाई बना रहे थे । इस तरह 
साश्रदायिक प्रचार के जरिए मुसलमाना का वगजाय जाथिक जसतोपष जौर 
विक्षोभ साप्रदायिक रास्तो पर लाया जा सका और साप्रदायिक विराध के रूप मं 
परिणत किया जा सबा । 

बाद के अपन सारे अविवेशनों म लीग ने कांग्रेस विरोधी प्रचार को और 
तीब्र ही किया । इसने काग्रेस के उस प्रस्ताव क॑ विरुद्ध भी प्रचार किया जिसके 
अनुसार विष्वजनीन वालिग मताधिकार जौर मुसलमान के लिए पथक निर्वाचक 
इकाइयो के जाधार पर चुनी गई सविधान सभा की माय की गई थी। लीग का 
कहना था कि प्रमुखत हिंदू जावादी के इस देण मे इस तरह की सविवान सभा 
पर बहुमख्यक हिंदुजों का ही जाधिपत्य होगा। 


मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माग 


पथक निर्वाच॒के इकाइयो और विश्विष्ट अधिकार की अपनी पुरानी मात से हटकर 
लीग अब पाकिस्तान अर्थात सावभौम हिंदु जौर सावभौम मुस्विम राष्ट्र मं दश 
के विभाजन वी माग की जोर अग्रसर हा रही थी! !940 के लाहौर जधिवेषन 
में लीग ने पाकिस्तान वी माग की घोषणा की। दो राष्ट्रो का सिद्दात इस माय 
का राजनीतिक वचारिक आधार था। इस सिद्धांत के भनुसार मुसतमान एक 
विशिष्ट राष्ट्र ये यद्यपि वस्तुत वे एक सामाजिक धामिक प्रकार के लोग थे जो 
सारे देश मे बिखरे हुए थे। राष्ट्र की यह धारणा राष्ट वी जय धारणानों से 
अलग थी, जैसे उस धारणा से जिसके अनुसार राष्ट्र ऐतिहासिक तौर पर विकसित 
ऐसा जन समुदाय है जो एक मापा का व्यवहार करता है जिसका एकसम संयुक्त 
आधिक जीवन है, जिसका अपना जलग निश्चित भुभाग है औौर जिसकी अपनी 
सम्मिलित मनोवैचानिव सरचना और सस्क्ृति है । 

939 मे बुद्ध हान पर भारत की राजनीतिक स्थिति मे परिवतन जाया। 
इंडियन नशनल काग्रेस को यह वात नागवार लगी कि ब्रिटेन न भारतीय जनता 
को राय के घिना भारत को लडाई म झोक दिया था, फलस्वरूप, काग्रेस के निर्देश 
पर प्रातों के काग्रेसी मत्रिमडला ने इस्तीफा दे दिया। का््रेसी मत्रिमडला के 
त्यागपत्न पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाकर खुशी का इजहार किया । जाल 
इंडिया मुघ्लिम लीग ने 940 के लाहौर जधिवशन म पाविस्तात अथात दो 
राष्ट्र के सिद्धांत पर जाधारित मुसलमाना क साव नाम राष्ट्र यी स्थापना की 
माग का प्रस्ताव पारित किया । इस प्रस्ताव मे कहा गया 
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तय हुआ कि आल इंडिया मुस्निम लीग की यह सुविचारित राय है कि इस 
देश में कोई भी साविधानिक योजना कार्यावित नहीं हो सकेगी और न 
मुसलमाना का मजूर ही होगी, अगर उसे यह जावारभूत सिद्धात स्वीकाय 
नही कि भौगोलिक दृष्टि से समीपस्थ इवाके ऐसे क्षेत्रा मे बे हो और 
जावश्यक क्षेत्रीय समायाजन के आधार पर इस तरह वने हां कि जिन इलाकों 
में मुसलमान बहुसख्यक हू जसे पश्चिमी आर पूर्वी इलाका में वे स्वतत्ष 
राज्य हा और उनकी तिभिन इकाइया स्वायत्तणासी और सावभौम हो | 
इन इकाइयो और क्षेतां मे अल्पसय्यको के लिए सविधान म पर्याप्त, कारगर 
और अधिदेशात्मक सुरभा मिलनी चाहिए, जिससे उनके धामिक, सास्क्ष- 
तिक, आंथिक, राजनी तिक, प्रशासनिक जौर जयाय अधिकार। तथा हितो 
की, उनके साथ सलाह मणविरे के आधार पर रखा की जा सके, इसी 
तरह भारत के उत मागा से जहा मुसलग्गन जल्पसख्यक ह वहा सविधात 
मे खास तौर पर उनके लिए जौर जाय अल्पसय्यका के लिए पर्याप्त कारगर 
और अधिदेशा मक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनके धामिक, 
सास्कृतिक, आथिक, राजनीतिक अ्रशासनिक और जय अधिकारों और 
हित्तो की उनके साथ सलाह मशविरे के आधार पर रा की जा सके । 
महू अधिवेशन कायकारिणी समिति को यह अधिकार भी प्रदान करता है 
कि वह इस आधारभूत सिद्धातो की रोणनी मे ऐसा सविधान वनाए, जिसमे 
इस वात की व्यवस्था हो कि अतत इन विभिन क्षेत्रों को सुरक्षा, विदेशी 
मामलो, सचार कस्टम्स जादि बातों में भी पूरा अधिकार मिल सक । 
लोग ने 94! मे अपना जगला अधिवेशन भद्वास में क्यि।। जिला ने अपने 
अध्यक्षीय भाषण मे कहा “हम किसी भी हालत मे जखिल भारतीय सविधान 
भौर केंद्र म एक सरकार नहो चाहते हम इस उपमहाद्वीप मे स्वाधीन राष्ट्र 
और स्वाधीन राज्य की स्थापना के लिए इतसकल्प हैं। 


दूसरे मुस्लिम संगठन 


लीग वी पाकिस्तान योजवा के बारे मे काग्रेस उदारवादिया, दलित जातियो 
भांदि राजनीतिक दलो जौर सगठना के चितन की चर्चा करने क॑ पहले हम सक्षेप 
में कुछ जाय मुस्लिम राजनीतिक समठनो वा उल्वेख करेंगे जो 928 + वाद 
स्थापित हुए जौर जिनसे भारतीय मुसलमाना की बढती हुई राजनीतिक और 
राष्ट्रीय चेतता का परिचय मिलता है। 

4930 मे अब्दुल गफफार खा ने खुदाई खिदतमतगार नामक सस्था की 
स्थापना की । नाय वेस्ट फ्रटियर प्रात 4 राजनीतिक तौर पर जागत मुसलमाना 
की सस्या काग्रेस समथक थची। नागरिव अवचा जादोलन के काल मे इस समठत 
ने प्रात के बुछ भागा मे विसाना के वीच कर नही दन का आादालन चलाया। 
इस संगठन का विचार था कि गराबीवादी सधप के तरीका से राष्ट्रीय स्वतनतर 
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प्राप्त करने की आवश्यकता है। बलूचिस्तान मे राष्ट्रीय मुसलमान काग्रेस 
समयक वतन पार्टी मं सगठित थे। भारतीय मुसल माना का एक थ-य राजनीतिक 
सगठन भी था आल इंडिया मोमिन काफ्रेस जो मुरयत मुस्लिम जुलाहो का 
सग्ठत था। इसने साधारणत इंडियन नंशनल काग्रेस का समयन किया और 
लीग एवं पाकिस्तान का विराध 8 

कुछ राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओ ने 930 में पजाव मे अहरार पार्टी की 
स्थापना की । कुछ दिनो तक इस प्रात की मुस्लिम जनता पर इस पार्टी का बहुत 
अधिक राजनीतिक प्रभाव रहा। काग्रेस द्वारा चलाए गए 930 34 के नागरिक 
अवज्ञा आदोलन म जौर 940 के सत्याग्रह मं भा जहरार पार्टी के लोगा ने भाग 
लिया। आल इडिया शिया पोलिटिकल काफ्रेंस भारतीय शिया लोगा का सग- 
ठन था। काफ़ंस ने साधारणत इंडियन नेशनल काग्रेस का समथन किया । 

बगाल की कृपक प्रजा पार्टी के नेता फजलुल हक प्रभावशाती वक्ता और 
तंजी से यदलन॑ वाल राजनीतिक फनकार थे। इस पार्टी का कायक्म या ससदीय 
और साविधानिक तरीके से कृषि काति और मुस्लिम क्साना मे इस पार्टी का 
आाघार बडा व्यापक था। हुक के नतृत्व म इस दल का रुसान कभी साप्रदाबिक 
रहा और कभी राष्ट्रवादी । 93! मे अल्लामा मशरीकी द्वारा स्थापित खासकर 
पार्दी का भी भारतीय मुसलमानो के बीच महत्वपूण स्थान था। 

सासकर आदोलन प्रारभिक इस्लाम के धामिक विचारतन पर आधारित 
था। खासकर लोग आधुनिक इस्लाम को अ्रप्ठ मानते थ और उ हाने इसके 
पुनज मे जौर मुस्लिम समाज के नतिक उत्थान का ब्रत लिया या। इस आदालन 
का दावा था कि यह समाज के गरीब तबजे का प्रतिनिधित्व करता है। इसन 
घुद्ध, पवित्न जीवन और समाज सेवा म जीवनापण के लिए अपने सदस्या का 
जाह्वात क्या । 

खाकसार पार्टी अद्ध सनिक अनुशासन पर जावारित थी। यह जपने सदस्यों 
से नता के प्रति पूण जास्था और जाचानुवर्तिता की अपेक्षा करती थी। यह पार्डा 
कभी कभी विश्व विजय का भी सपना देखती थी। फिर से राजा, शासक, विश्व 
विजय और धरती का सर्योपरि स्वामी होना हमारा लक्ष्य है ।!!* याक्सार जादो 
लन म फासिज्म की तीत्र गध है। पजाव, सथुकत प्रात जौर सिंध मं यह जादोलन 
सबसे अधिक तगडा हुआ । दक्षिण भारत के भी कुछ इलाका म॑ यह फैला । 

]940 में जल्लाबख्श के सभापतित्व म जाजाद मुस्लिम काफ़ेस की स्थापना 
हुई । इडियन नेशनल काप्रेस जमायतुत उल्मा, जहरार पार्टी जौर जय राष्ट्र 
वादी मुस्लिम सगठना म जा राष्ट्रवादी मुसलमान व यह उन सबका मिला जुला 

दल था। यह दल मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माग क विरुद्ध था और इसन 
कांग्रेस की दस माग का समथन किया कि प्राता का भाषा के जाधार पर पुनयठत 
हा और एन नए प्रातो का आत्मनिर्धारण का हक मिले, यहा तक कि ये चाह ता 
अलग भी हो सकें, तेकिन यह सव भारत की स्वतजता क॑ प्रसग में हो। ४ 
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पाकिस्तान के सिद्धात का इतिहास 


देश के प्रमुख मुस्लिम सगठना की चर्चा करने के वाद अब हम मुस्लिम लीग की 
पाकिस्तान योजना जौर उसके सैद्धातिक जाधार के वारे मे विभिन लोगो के 
विचार प्रस्तुत करेंगे। जिस सिद्धात पर यह योजना आधारित थी वह धम की 
समानता से वना था और उसके अनुसार मुसलमान अलग राष्ट्र थ। जिना के 
अनुसार महान मुस्लिम कवि इकबाल ने याविस्तान के सिद्धात का निरूपण 
किया था। 

यह सव विदित है कि पाकिस्तान का सिद्धात हजरत अल्लामा इकवाल के 

मस्तिष्क की देन है। वे अपनी जनता की श्रेष्ठतम आवाक्षाओं के प्रवक्‍ता 

ह | 

930 में मुस्लिम लीग के जध्यक्षीय भाषण मे इकवाल ने कहा था, मैं 
पजाव नाथ वेस्ट फ्रटियर प्रात, सिंध जौर बलूचिस्तान को एक राज्य के रूप में 
सयुकक्‍त देखना चाहता हू । स्वायत्त शासन ब्रिटिश साम्राज्य के अतगत मिले या 
उससे वाहर, उत्तर पश्चिम भारत के भुसलमाना की नियति मुझे यही मालूम 
पडती है कि अतत उनका एक सयुकत उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य 
बनेगा ।/? 

लेकिन नए सविधान के लागू होने और वई प्राता म॑ काग्नेसी सरकारों की 
स्थापना के बाद ही वही पाकिस्तान की धारणा मुस्लिम राजनीतिक दलो के 
ध्यान म खास तौर पर आई। 940 मे लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय 
पद से जिल्‍ना ने यह घोषणा की कि भारतीय मुसलमान महज एक घामिक संप्रदाय 
भर नही है, वरन पृथक राष्ट्र भी हैं। भारत की समस्या महज अत साप्रदायिक 
नही, वरने स्पष्टत अतर्राष्ट्रीय है औौर इस पर इसी रुप म॑ विचार होना चाहिए। 
जब तक यह आधारभूत सत्य स्वीकार नहीं क्या जाता, तब तक कोई भी 
संविधान वने उससे अनथ ही होगा अजगर ब्रिटिश सरकार सचमुच चाहती है 
कि इस उपमहाद्वीप के लोग शाति और सुखपुवक रहे तो हम सबके लिए एक ही 
रास्ता है ओर वह यह कि भारत को स्वायत्तशासी राष्ट्रीय राज्यो' म विभकत 
कर भ्रमुख राष्ट्रा के लिए अलग दण्शा की व्यवस्था की जाए ।/* जिना ने यह भी 
कहा कि हिंदु और मुसलमान एक भारतोय राप्ट्र के रूप में सपन नही हो सकत। 
उनका तक था 

यह समझना बडा मुश्किल है कि हमार हिंदू दोस्ट इस्लाम और हिंदू धर्म 

की वास्तविक प्रकृति को समय प्राने में कैसे असफल रह जाते हैं। वे शब्द 

के सही जथ मे धम हैं ही नही, वरत विभि*त सामाजिक व्यवस्थाएं हैं आर 

यह सोचना महज सपना है कि वे कभी भी सम्मिलित राष्ट्र के रूप मं विक- 

मित हो सकेंगे हिंदुआ जौर मुसलमानों के अलग-अलग धम दशन 

सामाजिक प्रयाए जौर साहित्य है। व तो वे आपस में शादी-ब्याह करत है 

(६ 
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ओर न एफ साथ खान-पान, वस्तुत वे दो ऐसी भित समस्याज। के लोग है 
जो विरोची विचारो और वारणाआ पर जाधारित है. स्पष्ट है कि उह 
विभिन इतिहास स्रोता से प्रेरणा मिलती है। उनके महाकाव्य भिन हूँ, 
उनके वीरोचित काव्य नायक भिन ह॒ प्राय एक का नायक दुसरे का शत्रु 
है और इसी तरह उनकी हार "जोर जीत जलय जलग है। एसे दो य्प्ट्रो 
को, वहुस॒द्यक और >ल्पसस्यक के' रूप म एम राज्य म॑ नाथ देने से लगातार 
भसतोप भौर विक्षोभ बढेगा ही, और ऐसे राज्य वी सरकार क॑ लिए जो 
ताना-बाना बनेगा वह नाट होकर रहेगा 

मुस्लिम भारत ऐसा कोई सविधान स्वीकार नही कर सकता जिससे जनि 

वायत हिंदू बहुस॒प्यक राज्य बन । अल्पसस्यको पर लादे गए किसी भी 
लोकतात्विक व्यवस्था म अगर हिंदु और मुसलमान एक साथ रह तो वह्‌ 
बस्तुत हिंदू राज्य व्यवस्था ही होगी। काग्रेस जाला कमाय जिस तरह के 
लोक्तत्न के पक्ष मे है वह इस्लाम मे जो मवसे अधिक मूल्यवान हे उसका पूण 
विनाश करके रहगा 

राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसवमान जजग राष्ट हैं तौर 
उनका अपना जलग दश, अपना अलग भुमाग, अपना जलग राज्य होना ही 
चाहिए हम चाहत है कि हमारे वोग पुरी तरह अपन थआाध्यात्मिक सास्क्र- 
तिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम विकास कर 

सके जौर उनका जीवन जिसे हम सवश्रेष्ठ मानते ह जोर जो हमार जपन 

आादर्शा और हमारे जन जीवन की प्रतिमा के समरूप है उसके जनुरूप हो।*९ 


पाकिस्तान के समथका ने भारत भ सघीय राज्य की योजना को स्वीकार 
कर दिया जिसके अनुसार कंद्रीय विधायिका क प्रति जिम्मदार केंद्रीय मत्रिमडल 
सुरक्षा, सचार, विदेशी मामलो जादि पर नियत्रण रखता। उनका कहना था कि 
केंद्रीय विधायिका १र हिंदू बहुस॒प्यका का आधिपत्य होगा क्‍्यांकि देश म उन्हीं 
का बहुमत था । 

मुस्लिम लोग ने अधिकारी तौर पर कोइ ऐसी याजना प्रकाशित नही की थी 
जिसम स्थायत्तशासी सावभौभ मुस्लिम राज्यों क स्वरूप और उनको प्रशासतिक 
और आधिक व्यवस्था की विस्तृत और ठास व्यवस्था हां, लकिन व्यक्तिगत तौर 
पर भुस्तिम बुद्धिजी विया व जपनी याजनाएं बनाई थी। प्रजावी' अलीगढ़ के 
प्राफसरान डा० लतीफ सर सिकदर हयात सा, रहमत अली भौर सर थदुला 
हारून कमंटी आदि की याजनाए इनम प्रमुस थी। य याजनाए एक दुसर से भिन 
यी, लकिन वे सब एस प्रश्न पर सहमत थी कि भारत म॑ हिंदू जौर मुसलमान दो 
पृथक्‌ राष्ट्र है। जसा ऊपर कहा जा चुका है, इतम से वाई भी योजना लीग द्वारा 
नही अपनाई गइ थी और लीग न पाविस्तान वी सुट जपनी काइ व्यापक और 
ठास योजना नही प्रस्तुत की थी । 
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पाकिस्तान के बारे मे विभिन्‍ने राजनीतिक 
दलों और नेताओ के विचार 


जब हम देखेंगे कि देश के प्रमुख राजनीतिक दला के विचार उस मिद्धात्त के पार 
मक्या 4 जिसके जनुसार भारतीय मुसलमान पृथक टाप्ट्र ये और जिसके जन 
सार उनके बहुमत वाले इलाका मे उनके जलग राज्य बनने चाहिए। 


(क) इंडियन नेशनल काग्रेस के नेताओं के एतद्विपयक विचार 


उदारवादियां की ही तरह तिलक, पाल, जोर घांप जादि उम्रवादरिया के नेतृत्त मे 
भी इंडियन नशनल कांग्रेस की हरदम यही राय थी कि भारतीय समझील राष्द्ध 
है उहे इस राप्ट भावना का एहसास दिलाता जोर प्रशासनिक सुधार एवं जार्म 
शासन के निए एक्तावद्ध सघप के रास्ते पद उह चलाना पांग्रेम जे प्रचाद बाण 
का एक महान लक्ष्य था। पहले के नताओ के याद साथी जादि जा जय नत्ता जाए 
उनका भी ऐसा ही खयाल था, हालाकि उ हाने यह भी माना वि मुमलमानी जोर 
दरजित जातियों जसे जत्प्सरयक जन मसमुदाबा के हिंता थी पूरो रक्षा हानी 
चाहिए | उतका विचार था कि सही लर्थों में लोक्वातिए गनिधान इन हिंता 
का सव तरह की मृरक्षा प्रदान कर सकेगा । 
काग्रैस के नेतागण साप्रदायिक सुविधाआ और पृथक्‌ निर्वाचक इकाइयों के 
सिद्धात के विरुद्ध थे। उतका सयाल था कि इनसे साप्रदाधिकता को भावना 
गहरी और स्ताई होगी । वकिन बे हिंदू मुस्लिम एवता के देश की स्वतत्नतता के 
लिए जावश्यक मातते थे जौर इसलिए उद्ोने पृथक निर्याचक इकाइया, विद्येष 
सुविधाओ, या स्थानों के आरक्षण संबंधी दलित जातियों और मुसलमाना की 
मांग को मन लिया। (96 का कार्ग्रेस लीग पैक्ट जौर [933 में विधायिवा 
सभाजी मे स्थाना के प्रश्व पर दलित जातियां का गाधी ह्वारा दी गई रियायत 
(पूना पक्ट ) इसके उदाहरण है। फिर भी, काग्रेत न मुसलमानों या भारत की 
क्श्ी मे अल्पसंख्यक जाति को कभी पथक राष्ट्र नही माना । 
ग्रेस की राय थी कि भारतीय जनता अपनी समप्ठि मं भारतीय श्प्टू 
है। वैकिन उसने ब्विटिण सरबार द्वारा पिध्चित प्राता मे देश के पिभाजन की 
आलोचना की । उसरा वहना था कि यह विभाजन भारतीय राष्ट्र के विभिन्‍्त 


भाषा भाषी दला के अनुकूल नही है। कांग्रेस न भाषा के आधार पर देश के प्रात 
के पुनगठव की याजवा बनाइ । 


कोग्रेस ने भारतीय राष्ट्र के भावागत जार प्रातीय सास्कृतिक वविध्य का 
स्वीकार किया, लैक्नि वह देश के लिए संघीय राजतज के पक्ष मं थी। इसके 
हमे जप लत हिंता पर सघ का वियनण और याकी सामलो थे 
42008 र वनी संघीय इकाइयो का अधिकार होना चाहिए, साथ ही 
यतम प्रातीय स्वायत्तता उपनब्ध होनी चाहिए। 98 के दिस्ल्ली 


उबर भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पष्ठभूमि 


भविवेशन मे काग्रेस की कायकारिणी द्वारा पारित अस्ताव म॑ कहा गया कि किसी 
भी क्षेत्रीय इकाई को अपनी इच्छा के विस्द्ध भारतीय राप्ट्र म शामिल हान के 
लिए बाध्य नही किया जाएगा। 
लेकिन गावी जौर अय काग्रेसी नेताआ न लीग के दस सिद्धात का कि 
मुसलमान जतग राष्ट्र है, कभी स्प्रीकार नहीं किया, वरव उसका विराध ही 
क्या। उहोन धम को राष्टत्व का निर्णायक लक्षण नही माना यद्यवि उहांन 
यह स्वीकार किया कि किसी व विश्ेप का मानने वाला की सास्क्ृतिक और 
साप्रदायिक अल्पसय्यक इकाई के रूप म॑ गणना हो सकती है । लीग के नेताओ के 
द्विराष्ट्रीय सिद्धात के विरुद्ध तक देते हुए गाधी न कहा 
द्विराप्टीय सिद्धात असत्य है। भारत के जधिसस्यक मुसलमानों ने धरम 
परिवतन से इस्लाम स्वीकार किया है। जैसे ही उनका धम परिवतन हुला 
वे एक अलग राष्ट्र नही हो गए। बगाली मुसलमान वही भाषा वालत है 
जो भाषा बगानी हिंदु वालत है। वे एक ही मोजन करते है, उतके मनो रजन 
भी एक है। वे एक ही प्रकार के कपडे पहनत॑ ह॑ 
यही वात दक्षिण म॑ भी गरीया मे देखन मे जाती है जो भारत वी जनता 
है बहुत सारे मुस्लिम समुदायां मे उत्तराविकार का वही कानून लागू है 
जो हिंदुआ में प्रचलित है. भारत म॑ हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र नही है। 
जिह भगवात न एक वनाया है, उ8हं आदमी कभी अलग नही कर सफता। ९ 
प्रद्याव अमरीकी पत्रकार लुइ फिएर से भी ग्राथी न॑ ऐसे ही विक्षार व्यक्त 
किए थ | उहाने कहा 
हम लोग दो राष्ट्र नही है. मारत म हमारी सम्मिलित सस्क्ृति है। उत्तर 
मे हिंदी और उदू को हिंदू जौर मुसलमान दाता समझत हूं। सद्गास मं हिंदू 
और मुसतम्तान दाना तमिल बोलते है वगाल मे दोना बगाली बोलते है 
और कोई हिंदी या उद्‌ नहीं। सात्रदायिक दगे हरदम गाय या धामिक 
जुलूस सवधी घटनाजी का लकर हांते हैं। इमका जब हैँ कि हमार जध- 
विश्वासा के कारण उपद्रव हाते ह॑ भौर इसलिए नही दि हम विभित 
राष्टिक इकाइया है। 
हिंदू मुस्लिम फूट के लिए गायी न बहत ह॒द तक त्रिटित सरकार को दायी 
ठहराया । लुई फिशर से ही गावी ने यह भी कहा था, जब तक यह तीसरी शक्ति 
इग्लड यहा हे तब तक हमार साप्रदायिक विभद हम परशान करत रहेंगे । बहुत 
पहले उन दिनो के वायसराय लाड मिटा ने कहा था कि भारत पर आाविपत्य 
बनाएं रखने के लिए मसलमानो और टहिंदुआ को अलग रखना हांगा 
लक्नि गाधी का यह भी विश्यास था कि अगर भारतीय मुसलमान अलग 
होने को टठ सकल्प हैं ता कोई भी शक्ति उहह जलग हांव स रोक नही सक ती। 
दान कहा, मुझे एसा जहिंसक तरीका मालूम नही जिसके जरिए नौ कराड 
मुसलमाना का भारत के शाप लांगा की इच्छा मानने का पाध्य किया जा से, 
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चाह ज य लांग वहुत वडी तादाद म॑ ही क्यो न हा । मुसलमाना को आात्मनिणय 
का वही अधिकार मिलना चाहिए जो शप भारत की । इस देश का कोई भी भाग 
देश से अलग हुत वी माग कर सकता है ।' * 
आग उ हाने यह भी कहा अगर भारत क॑ मुसलमान सचमुच इस यात पर 
जड जाते हे ता अहिंसा में विश्वास करने वाले आदमी की हैसियत से में इस 
प्रस्तावित विभाजन का सयल प्रतिरोध नही कर सकता। लेक्नि में मत से इस 
विभाजन या जीवच्छेटन का समयक नही हो सकता । इसे रोकने वे! जिए मे सारी 
सभव जहिसक कायवाई कुछगा विभाजन एक सफेद झूठ है। मेरी आत्मा 
किसी भी हालत म यह मानन का तयार नही कि हिंदू धम जार इस्लाम दा पुणत 
विशाधी सस्कृतिया जौर सिद्धात है लेक्नि जब मुसलमान यह साचते ह किये 
जलग राष्ट्र है तो मैं अपना विश्वास जनरन उस पर नही लाद सकता। * 
मुस्लिम नंताओों का यह कहना था कि हिंदू मुसलमानों का जाथिक शोपण 
कर रहे ह। एक प्रमुख काग्रेसी नेता सत्यमूति ने इस तक को गलत बतलाया। 
उनका कहना था कि ये सप्रदाय जाथिक तौर पर समरूप नही 4। हिंदू सप्रदाय मं 
एक तरफ पूजीपतिया, जमीदारा और जय सपत लाया व व थे और दूसरी 
जार मजदूरा क्सिानों जार जाय गरीब लोगो क। मुस्लिम सप्रदाय की भी 
बनावट ऐसी ही थी। जस गरीब जांर अमीर मुसलमानों ले आर्थिक हित समान 
नही थ | वसे ही गरीब और अमीर हिंदुओ के भी जाथिक हिंत एक जस नही थ। 
सत्यमूरति का कहना था कि इस तरह यह कहना गलते हे कि हिंदू सप्रदाय मुस्लिम 
संप्रदाय का आ्थिक शांपण कर रहा है।* 
एक जय प्रमुख काग्रेसी नेता राजेद्र प्रसादक॑ अनुसार भारत म सामदाधिकता 
पृथक चुनाव इकाइया और विशेष सुविधाणा वे कारण यटी । यह भी उतना ही 
स्पष्ठ है कि पृथक निर्वाचप इकादया न साप्रदायिकता वी भावना का किसी भी 
अ य तथ्य की अपक्षा अधिक जागत किया और बढावा दिया है। यह भावना 
उद्दी सप्रदायो तक सीमित नही रही ह्‌ जिह पृथक निर्वाचक इकाइया मिल्री 
लक्नि उन सप्रदाया म भी फ्ली है जो इसके शिफ्ार हुए है। यह भावना विभिन्‍न 
उपसाप्रदायो और जातियो म भी फेली है। यह भावना हम जतीत ते जनी हाव 
मे प्राप्त हुई है। *० 
राजद्र प्रसाद न यह भी कहा कि पाकिस्तान वी माग जाधुनिक ससार वो 
“राष्ट्रा क मबुक्तोकरण की प्रवृत्ति क विम्द्ध है। जाज की दुनिया म छांट राष्ट्रा 
क जिए बचा रहना और स्वृतत्न बन रहना बता कठिन है। चूतरि आधुनिक स्थिति 
म याजनायद्ध अवतत्न पे माध्यम से ही राष्ट्र म प्रथति या समद्दि जा सकती है 
जार चूकि छाट राज्य जपन सीमित साधना ये जाधार पर याजनायद्ध अपव- 
नहा जपना सकक्‍्त, इसलिए नारत का कइ राज्या मं वाटन जमी पाकिस्तान वा 
याजना भारत क हिंदुजा आर मुसलमाना हटाना प्र जाविव भपिष्य का खतर म 
डाल रही है। राजेंद्र प्रधाद व यह मा दिलाया वरि भारत व जाहर वे मुस्लिम 
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राज्य! के लोग “अपने देश की राजनीति और अवनीति को अधिकाधिक धर्मेतर 

तथ्य पर जाबारित करने लगे हू। मुस्लिम लीग और वाविस्तान ये सिद्धात के 
प्रगेता चाहे जो कह, इस वात मे कही कोई शक नही कि यरोप के इसाई राज्या 
वी हो तरह दुनिया के मुस्लिम राज्य भी जाज वत्न निरपेक्ष हो रह हैं। सवाल 
यह है कि वया भारतीय मुसलमान घटनाजा क ज्वार वी टिशा मोड सकेंगे और 
भरत म॑ किसी अय आधार पर कोई राज्य स्थापित और सचालित कर सकगे।' 
उन्हीने यह भी कहा कि अगर भारत हिंदुस्तान जौर पॉकिस्तान मे बट जाएगा 
ता अल्पसख्यको की समस्या और भी उलझ जाएगी। ? 

942 मे डा० एस० ए० जतीफ वी लिखे गए अपने पत्च म पडित जवाहे रताल 
नेहरू ने पाक्स्तिन योजना पर अपन विचार अभिव्यक्त किए। उहांते इस 
आधार पर इस याजना का विरोध क्या कि यह भारत की जाथिके एकता को 
भग्र कर देगी, और ऐसी आशिक एकता भारतीय राष्ट क भोतिक कल्याण और 
उसकी सुरभा के लिए आवश्यक है, क्याफि कसी देश की सनिक शक्ित उसकी 
जाथिक शक्ति पर निभर हे। अगर यह योजना लागू हावी है ता देश व' लिए 
सुनियोजित अवतत्न का कोई भी कायफ्रम सफल नही हो सकेगा और ऐसा काय 
फम देश की उत्पाल्क चक्ति को बढाने, उसके जरिए भारतीय जनता की गरीबी 
का खतम करने और उनके भौतिक और सास्ट्वतिक' अस्तित्व को ऊचा उठाने के 
लिए आवश्यक है। आज देश वे निएं सुनियाजित अवतन की और इसके विए, 
और साथ ही दश की सुरक्षा क लिए सक्षम केंद्रीय सत्ता की बडी जरूरत है।* 
उन्हाने यह भी कहा कि चूकि पाक्स्तात के पास पर्याप्त प्राकृतिक साधन नहां 
हाग, इसलिए अगर राजनीतिक विभाजन के कारण देश वाई जाथिक इकाइया 
में बट जाए, तो सवस अधिक नुक्सान खुद पाकिस्तान का होया। 

पडित नहरू ते यहे भी कहा कि जाज दुनिया म बडे यडे सघां के निमाण की 
प्रवृत्ति बढ रही हे! पाकिस्तान की याजना इस प्रवत्ति के विरुद् है। अगर भारतें 
कई राज्या में बट गया, ता ये राज्य छोदे-छोटे जौर अपेक्षाऊत कमजार होंगे, जौर 
बडे बडे राष्ट्रा क॑ उपग्रह जस हांकर रह जाएय। इसीलिए जवाहरलाल भारत 

के पिभाजन के विरुद्ध थ | उहाने काग्रस के विचार वा या प्रस्तुत किया 

इस तरह का्रेस दढता के साथ भारत वी एकता जोर संघीय पति के पक्ष 

म है ऐसा सध जिसम इबाइया का स्वायत्तता हांगी फिर भी दिल्‍ली म 

इसमे स्पप्ट कर दिया कि अगर काई भुभागीय इफाइ साफ साफ इस राय की 

है कि वह भारतीय सघ से जलग हा जाए तो उस अपनी इच्छा के विसदध 
काम करन की वाध्य नही विया जा सकता । यह स्थाभाविक है कि हम एसी 
बात का स्वागत नही करेगे और यह छुछ भौगालिक जौर जाय तथ्यां पर 

निभर हागा। * 
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(ख) काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 


इंडियन नेशनल काग्रेस की एक प्रशाखा काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में भी लीग के 
द्विराष्ट्रीयता के सिद्धात को स्वीकार नहीं किया और जपन भ्रस्तावां के द्वारा 
पाकिस्तान की माय का विरोध किया | पार्टी के दो प्रमुख नेताओ, ए० मेहता और 
ए० पटवधन ने लिखा “पाकिस्तान की अत्य माग गणनातीत जनिष्ट की सभा 

वना से परिपूण है. विभाजन हिंदू मुस्लिम समस्या का समाघान करने के बदले 
उसे और अधिक उलझाएगा, और उसके कारण भारत की मुक्ति का दिन और 
दूर चला जाएगा। यह देश के राजनीति रूपी शरीर के घावा के लिए मलहम का 
क्यम करने के बदल उन्र पर विघटन का अम्ल डालता है । ९१ 

इन सोशलिस्ट नेताआ का विचार था कि मुस्लिम और हिंदु क्षेत्र को सम- 
रूप बनाने के लिए आवादी के हेर फेर की तकनीक अव्यावहारिक है। डा० लतीफ 
की योजना की जालोचना करत हुए उहाने कहा, “इस तरह के हेर फेर का भारत 
की समूची आबादी के दो तिहाई भाग पर असर पडेगा । इसका जब होगा जभूत- 
पूब पमाने पर मानवता का उमूलन | इसवा बडा व्यापक जन विरोध होगा और 
लोगो का भयकर दुदशा का सामना करना पडेगा। ? इन नताआ की यह भी 
राय थी कि चूकि भारतीय जथतन मिश्रित है, इसलिए भारत म कई सावभौम 
राज्या की स्थापना से यह जयतत्न भग हागा और यह पाकिस्तान ओर हिंदुस्तान 
दाना के आर्थिक हिता के लिए घातक होगा । 
पाकिस्तान आर हिंदुस्तान दोनो दशो में कुछ “विदशी' अल्पसस्यक रह 

जाएगे। मेहता आर पटवधन का कहना था कि इस तरह अल्पसख्यका की समस्या 
जौर जटिल होगी । उदोने लिखा, विभाजन के वाद भी हिंदु और मुस्लिस दानों 
राज्यो मे दूसरे सप्रदाय के विदशी अत क्षत रह जाएगे जौर विदेशी सत्ताया 
आधिपत्य से धृभाग वापस लन के सिद्धात से इन अत क्षेत्रा की शाति जोर सुरक्षा 

पर हरदम खतरा वना रहंगा यह भूक्षेत्र वापस लनेवाली बात तो वनी ही 

रहेगी क्याकि विभाजन के बाद भी लीग का उम्मीद है कि वह हिंदुस्तान भे॑ रह 

गए मुसलमाना का सगठित करेगी जौर उनका नेतृत्व करगी। हिदु लोग भी एसा 

ही दावा करेंग। इस तरह दाना राज्या म सुसपृक्त अल्पसय्यका व रूप म एव 

महान अभिशाप विद्यमान रहगा और इनकी निष्ठा पर शवा बनी रहगी 


(ग) भारतीय उदारवादी 


भारतोय उदारवादिया न पहल दी मान रखा था कि भारत कई पप्रटाया से बना 
हुआ राष्ट्र है। फलस्वरुप उदारवादी नताजं ने द्वियप्ट्रोवता थे सिद्धात और उप 
पर आाघारित पाकिस्तान की यांयना का विरोध किया ] डा० आर० पा० पराजप 
ने कहा, “इस तरह यह समझ लना चाहिए (आर्य हू) शि जाज वा भारत न 
ता हिंदू भारत हे जौर न मुस्लिम भारत, वरन मात्र भारत हू, जार दस विए हर 
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बह शज्िति जा भा रत का एकता वढाती है उस प्रोत्साहन मिलना चाहिए और जो 
भी इस एकता का खडित करती है उस शक्ति का तिरस्कार होना चाहिए । 
सर चिम्रनलाल एच० संटलवाड़ न जिना के तका का यह जबाब दिया, 
मि० जिना कहत ह्‌ कि हिंदू पौर मुसलमान एक राष्ट्र नही हो सकत, क्याकि 
वे एक साथ खात॑ पीते नहा, जापस म श्ञाती व्याह नही करत और उतके दो भिन 
धम दशन है। जक्नि हिंदुजं मे भी तो विभिन जातियां के लोग है जो एक साथ 
खाते पीत नही जौर जो आपस म शादी-ब्याह नही करत जैन, बौद्ध, लियायत 
तमिल, तलगु जादि के अपने विभिन घम्र दे और व विनिन दवताणों की पूजा 
करते है। शिया और सुनी लोगो म तीम्र धामिक मतभद है जिनके कारण उनके 
बीच खून यराती से भर हुए दग होत रहत हू । क्या इन सवकत विभिनन राष्टो के 
रूप मे व्गक्नित करना होगा और उह विभिन राष्ट्र मानना होगा ? ४४ 


(ध) हिंदू महासभा 
हिंदू महासभा ने पाकिस्तान की माग का जमकर अनम्य, जटल विराध किया। 
हिंदू महासभा के अध्यक्ष वी० डी० सावरकर न लिखा हम हिंदुआ के लिए भारत 
माता एक और जपिभाज्य है। बदिक युग से आर तक भारत की एकता एक 
स्थापित तथ्य है । इसजिए विभिन क्षेत्रो मं भारत के बटवारे की माग हिंदू कभी 
बर्दाश्त नही कर सकते. /* 
सावरकर ने यह घोषणा की कि हिंदु लोग स्वत एक राष्ट्र है और सप्ुण 
भारत उनकी पवित राष्टभूमि है। हमारी एक सम्मिलित पितभूमि और तज्ज-य 
शेन्नीय ऐक्य तो है ही, हमारा एक सम्मित्रित पवित्न क्षेत्र मी है जो हमारी सम्मि 
जित पितभूमि व समरूप है, उससे अभिन है | यह तथ्य ससार मे और कही द्वष्टय 
नही हे । यह हिंदुस्तान यह भारत भूमि हमारी पितृ भुमि भी है और पुण्य भूमि 
भी हमार कुछ एस सजातीय सवध भी है, सास्क्ृतिक, धामिक, एंतिहासिक 
मापा भाषी और जातीय, जिहाने अनग्रितत सदिया के पारस्परिक सपक जोर 
स्वागीकरण कौ प्रत्निया वे जरिए हमे समरूप और जविक राष्ट्र के रूप मं ढाल 
लिया है ।/९ 
तात्पपत इस सिद्धात क जनुसार भारतीय मुसलमान भी अलग राष्ट हैं। 
साथरकर ने इसे माना सी । सावरकर न भारतीय मुसलमाना का जलग राष्ट्र ता 
अवश्य माना, लेकिन उहोत मुस्लिम गहसूमि वी उनकी माग को मायता प्रदान 
करने स इकार कर दिया । उद्ोन जायावत या भारत की मात्र हिंदुजा का गृहक्षेत 
साना जौर हिंदू सज का सपना दखा यह तक सगत नहीं था । 


(ज) डा० अम्वेदकर 


ध्याट्स जान पाकिस्तान! नामक अपनी पुस्तक मे जम्बेदकर ने पाविस्तान पर जपन 
विचार प्रस्तुत किए । उहाने रत द्वारा निरूपित राष्ट्र 7 आादशयाद निद्धात 
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को माना । रेनन के अनुसार, “राष्ठ एक जीवित आत्मा है, एक आव्यात्मिक 
सिद्धात | दा तथ्य जा वस्तुत एक ही है, इस जीवित आत्मा इस जाध्यात्मिक 
सिद्धात का निर्माण करत हैं । इनम एक जतीत मे और एक वतमान मे निहित है। 
एक स्मतियो के सप"न उत्तराधिकार का स्वत्व भोग है तो दूसरा साथ रहने की 
इच्छा या वास्तविक स्वीकार भाव हे परपरा से मिले हुए जविभाजित उत्तराधि- 
कार के सुयोग्य सरक्षण की इच्छा है ।/* 
डा० अम्बंदकर ने कहा कि' इस सानदड स देखने १र हिंदू और मुसलमान एक 
राष्ट्र नही है । वे दा हथियारबद फौजे हं जो एक दूसरे क॑ खितराफ सघप कर 
रही है। उतका जतीत एक दूसरे के विताश का अतीत हूं राजनीति और वम 
दोना क्षेत्रो म जापसी शत्रुता का अतीत है हिंदुजं और मुसलमानों का जो 
तथा कथित समान वाले एक साथ वाधती है, उनस जविक गहराई से राजनीतिक 
और धामिक शत्रुता उहे विभाजित करती है। "* 
डा० अम्बदकर न यह भी कहां कि मुसलमान ऊवल एक संप्रदाय भर नही, 
वरन राष्ट्र हे इसलिए भारतीय राज्य का कोइ एसा सविधान जो अल्पसब्यक 
संप्रदाया के हिता की गरारठी करता है इस समस्या का हल नहीं कर सकक्‍ता। 
उन्हान सप्रदाय और राष्ट के विभेद का निम्नाक्ति विवेचन किया 
यह अतर भूलत यह है सतप्रदाय का सुरक्षा का अधिकार है, राष्ट्र को 
पृथक्करण की माग का अधिकार है मर विचार से जतिम नियत्ति वे 
सवालो मे इस अतर क॑ कारण निहित है. जिस राज्य म कइ सप्रदाय ह, 
उसम एक सप्रदाय दूसरे सप्रदाय के खिलाफ हां सकता है लेक्नि अपनी 
जतिम नियति के वार म॑ उनकी भावना यह होती है कि वह एक है। लेक्नि 
जा राज्य कई राष्ट्रो से बना है उसम अगर एक राष्ट्र ट्सरे राष्ट्र क खिलाफ 
उठ यडा हाता है तो उनका अतर उतकी थतिम नियति के अत्तर से जुडा 
हुआ है. सप्रदाय केवल सरकार क रूप और उसकी पद्धति म परिवतन 
चाहता है. लकिनि राष्ट्र का विसडन का अधिकार मिलना चाहिए, क्यांवि' 
यह सरकार व €प मे परियतन मात्र से सतुप्ट नही हागा। इसका चगडा 
नतिम नियति के पश्न स जुडा है २ 
ज़ीग के मुसलमाना न बहुत दर से यह जाना था कि भारतीय मुसलमान 
राष्ट्र है औौर डा० अम्बंदकर न इसकी यह व्याह्या वी, कोई समुदाय अपने को 
गलती से सप्रदाय मान ले सकता है यद्यपि इसम राष्ट्र क तत्य मोजूद हा 
सकते है ।' ९ 
डा० जम्यदकर का सवाल था कि प्ारिस्तान और हिंदुस्तान मं एकता सभव 
नही है। वास्तविक एवं अविनाज्य हांन + लिए एयवा रा सादृश्य जौर बधघुत्व वी 
भावना पर जाधारित होना पडेगा। इस एकता को आाध्यात्मिय होना पडया। 
सूत्रि मुसतमान स्वाधीन जाध्यात्मिक इसाइ है सयविए हिहुजा और मुसवमाना 
पी एय्सा पनय नहीं | जम्बदर र न हा कि पराउिस्तात था सार तत्य बारय मे 
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सावभीम केंद्रीय सत्ता की स्थापना के प्रति विरोध म॑ निहित है । पाकिस्तान का 
अथ है मुस्लिम इलाको म॑ मुसलमाना के पृथक सावभौम राज्य की स्थापना। 

डा० अम्बेदकर का विचार था कि जिन इलाको मे मुसलमान अधिक संय्या 
मे है वहा स्वाधीन मुस्लिम राज्यों का निर्माण होता चाहिए। जावादी के हेर 
फेर से इन इलाका को समरूप बनाया जा सकता है। जाधुनिक साथनां जौर 
प्रक्रिा के कारण इस तरह का हर फेर बहुत कठिन भी नही होगा | डा० 
अंम्वेदकर ने यह भी कहा कि इसमे जितनी परेशानी होगी और जो खच लगेगा 
उससे अधिक हम लाभ होगा, क्यांकि इस अत्यत जटिल और विशद समस्या का 
स्थाई हल मिल जाएगा । 


(छ) कम्युनिस्ट पार्टी आफ इडिया 


जिन इलाको मे मुसलमान अधिक तादाद मे थे, वहा उनके स्वायत्तशासी राज्य 

और भारत से पृथक हो सकते के अधिकार को कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया ने 

स्वीकार किया । पार्टी के एक प्रमुख नेता डा० जी० अधिकारी ने लिखा, 'अग्र 

हम पाकिस्तान की माग के सारभूत तत्य पर ध्यान दे तो असल मे यह माग पजाब 

सिंध, वलूचिस्तान जार वगाल के पूर्वी क्षेत्रा आदि की मुस्लिम राष्ट्रिक इकाइया 

के जात्मनिणय और अलग हां सकन के अधिकार की माग है।” 943 के पार्टी 

अधिवेशन के प्रस्ताव के निम्नाकित खड म॑ राष्ट्र जातिया जौर स्वतत भारत के 

सभावित राज्यतत्न के प्रश्न पर पार्टी के विचार दिए गए हे 

(अ) भारतीय जनता क॑ जिस कसी जश का अपना सलरत भूभाग है, सम्मिलित 
ऐतिहासिक परपरा, सम्मिलित भाषा, सस्कृति, मानसिक सरचना और 
जाथिक अस्तित्व है उसे पथक राष्ट्रिक इकाई की मान्यता मिलेगी, स्वतत्न 
भारतीय संघ स्वायत्तशासी राज्य के रूप मे रहने का उसे हव' हांगा, और 
इच्छा हो तो उसके जलग हांन का भी उसे अधिकार हागा । इसका आशय 
यह है जो भूभाग इन राष्ट्रिक इकाइया के गृहक्षेत्र है जो जाज के प्रिदिश 
प्राता और तथाकथित “भारतीय राज्या' की इत्निम सीमाआ हारा विभिन 
भागा मे विमकत है, उहं स्वतत्न भारत मे फिर से एक कर दिया जाएगा 
और उन राष्ट्रिक इकाइयो को वापस कर दिया जाएगा । इस तरह भविध्य 
का स्वतत भारत पठान, पश्चिमी पजाबी [मुस्यत मुस्लिम), सिक्स, 
सिंधी हिंदुस्तानी राजस्थानी ग्रुजराती, बंगाली, जासामी विहारी, 
उडिया और जाभ तमिल, कर्नाटक महाराष्ट्र, केरल क रहने वाला जादि 
विभिन राष्ट्रिक एकाइय! के स्वायत्तशासी राज्या वा सघ होया । 

(थ) अगर इन नए राज्या म॑ अल्पसस्यक विखर हुए हां ता सस्कृति, भापा 
शिक्षा आदि क्षेत्रा म उनके अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित हागे 
(स) जधिकारा की एंसी घापणा ऊपर वतलाई गई प्रत्यव राप्ट्रिक इकाई का 

और इसलिए मुस्लिम धम को मानन वानी राष्ट्रिक इकाइया को भी 
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स्वायत्तशासी राज्यगत अस्तित्व और सबव॒विच्छेद का अविकार प्रदान 
करती है। इसलिए ऐसी घोषणा नशनल काग्रेस और लीग के बीच एकता 
का आधार हो सकती है । इससे जहा कही मुसलमान बहुत वडी तादाद में 
है और जहा उनका अपना सलग्न गृहक्षेत्र है, वहा उह अपना स्वायत्त 
शासी राज्य बनाने और चाह तो अलग होन का भी अधिकार होगा 
ऐसी धापणा पाकिस्तान की माग्र के सार तत्व को स्वीकार करती है। 
(द) लेकिन इस रूप म॑ सवध विच्छद के अधिकार की स्वीकृति का अब यह्‌ नही 
है कि इसस सचमुच सबध विच्छेद हागा ही । इसके विपरित, पारस्परिक 
सशय को दूर कर, इस तरह की घोषणा आज की स्थिति म कायगत 
एकता लाती है और कल के स्वतत्न भारत म उच्चतर एकता का जाधार 
बनती है। एसी घोषणा के फलस्वरूप जो राष्ट्रीय एकता बनंगी और 
मातभूमि की रक्षा के सयुक्त सघप म॑ मजबूत होगी, इससे सारी भारतीय 
राष्ट्रिक एक साथ रहन और स्वतत्न भारतीय सध की स्थापना की 
जावश्यकता को समय सकेगी, क्याकि हर राष्ट्रिक इकाई का राज्य ऐसे 
सघ का स्वतत्न और समानाधिकारी सदस्य होगा और उसे अलग हा सकने 
का अविकार होगा । इस तरह ये राष्टिक इकाइया यह समझ सकेगी कि 
देश म॑ भावी स्वततता लाकत का वचाने का यही रास्ता है 
डा० अधिकारी के अनुसार राष्ट्रीयता की भावना के विकास औौर भारतीय 
जनता म राष्ट्रीय आदोलन के प्रसार के कारण भारत मं राष्टिक इकाइयां का 
आदोलन विकसित हुआ। उन्होने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय आादोलन 
"भारत के कोने-काने म फल रहा है और सबसे अधिक पिछडी हुई राष्ट्रिक 
इकाइयों और सप्रदायो की किसान जनता भी इसके भवर-प्रभाव म था रही है। 
देश की मुक्ति का अखिल भारतीय आदोलन बहु राष्टिक और बहुजातीय जादों 
लग के रूप मे विकसित हो रहा है। भारत वी राजनीतिक जौर आविक मुक्ति 
क्य सम्मिलित लक्ष्य व्यक्तिगत चेतना की जागती हुई आखा म॑ परिलक्षित हो 
रहा है  ह 
साप्रदायिक निवाचक इकाइयो विशिष्ट प्रतिनिधित्व जौर भारतीय मुसलमान 
अलग रास्ट्र है इस सिद्धात पर आधारित मुस्लिम लीग की माम के परिस्रक्ष्य म, 
देश क सबसे महत्वपुण अल्पसस्यक सम्रदाय मुसलमानों की समस्याओं पर विभिन्‍न 
राजनीतिक सगठनो और दलों के दष्टिकोण जौर विचार का हम उल्लेख कर 
चुके । 

930 के बाद भारत की राष्ट्रीय राजनीति म राष्ट्रिक इकाइया जौर 
जल्पसख्यका की समस्या केंद्रीय महत्व की है। इस सवाल पर घनधार वियाद हुए 
और विभिन्‍न दला को ओर से तीम्र राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। 

जगर हम भारतीय समाज के उस्तुनिष्ठ एतिहासिक विकास 
समस्या जौर इसकी प्रवृत्तिया को समझने का श्रयास करें, पा ८ 
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सामाजिक एंतिहासिक स्थिति को समझ सकग॑ जिसम इस समस्या का सही समा 
धान सभव है। 


राष्ट्रिक इकाइयो को समस्या, इसकी आवश्यक शर्ते 
और इसका प्रगतिशील समाधान 


क्सी सामाजिक स्थिति से ही काइ सामाजिक समस्या उभरती है। उस समस्या 
पे! समाधान उन सामाजिक शक्तिया क निराकरण पर ही सभव है जिमसे उस 
समस्या का जम हुना । भारत म॑ जो सुप्त' राष्ट्रिक इकाई वाल दल थे उनका 
सम्मिलित आथिक जीवन था, उनकी समान भाषा जौर सस्क्ृति थी। इनके राज 
नीतिक जागरण क फतस्वरूप राष्टिक इकाइयो की समस्या का उद भव हुआ था । 
इन राप्ट्रिक इकाइया के आदोलन पयाप्त भुभागीय एकावयन और जाथिक 
जीवन, भाषा एवं सस्क्ृति के मुक्त विकास की उनकी इच्छा को जभियक्‍त करत 
थे और यह विश्ास जिटिश शासन के कारण जवरुद्ध था । 
इस समस्या के समाधान की पहली झत यह थी कि इन राष्टिक इकाइया के 
विकास के पथ म ब्रिटिश शासन के रूप भ जो जवरोध था उस खतम किया जाए 
जौर यह भी कि इन राष्ट्रिक इकाइयो का आत्मनिणय, यहा तक कि सबंध 
विच्छेद का भी अधिकार दिया जाए। हम फिर भी यह विचार करना है कि क्या 
ब्रिटिश शासन से मुकित और आत्मनिणय के अधिकार की प्राप्ति राष्टिक इका 
इया की समस्‍या के प्रगतिशील समाधान के लिए पयाप्त है । 
पिछल दो सी वर्षा के विश्व इतिहास क॑ सर्वेक्षण से पता चलता है कि राष्टिक 
इकाइया की समस्या के' साथक सफव समावाव के लिए मान राष्टीय स्वातत्य 
ही काफी नही है। आास्ट्रिया, हगरा और वालकन प्रायद्वीप म राप्ट जातियो वी 
समस्या उन देशा की स्वतजता क॑ बावजूद ज्यो की त्या बनी रही। इसका कारण 
यह था कि समाज की पूजीवादी जार्थिक सरचना के ढाच म राध्टिक इकाइयों की 
समस्या का पूण समाधान सभव नहां था । 
पूजोवादी समाज राष्ट्र क॑ वीच और एक ही देगा की राष्टिक इकाइयो के बीच 
भी प्रतियोगी सघप पर जाधारित है । फिर, चूकि पूजीवाद म व्यक्तिया राष्टिक 
इकाइया और राप्टा के विकास की प्रदह्मति और गति जसमान हाती है इसलिए 
पूजीवादी जाथिक आधार पर विकसित हान वाले राष्ट्रा और राष्टिक इकाइया 
की जाथिक शक्ति जौर सप-नता एक जसी नही होती । राप्टा जौर विश्व + जय 
तत्न क॑ पूजीवादी समठत के कारण, य॑ राष्ट्र और राष्ट्रिक इकाइया वाजार, कच्चे 
माल और पूजी निवेश के क्षे ता के लिए जनवरत सधप करती रहती है। फतस्व॒र्प, 
युद्ध और शनुता एवं लोगा क॑ योपण और उनकी परनजञ्ता का जम होता है। 
वाजार और कच्चे माल की खाज म शक्तिशाली पूजीवादी राष्ट्र औपनिवशिक 
साम्राज्या का निमाण करत + और जय राष्ट्रा का परतत्न बनात है। टशर्ब भीवर 
की राष्ट्रिक इकफाइया जो पूजीवाडी आथिवा आधार पर विकप्चित हाता है एत 
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दुसरे से और वावी दुनिया स भी पूजीवादी आर्थिक लक्ष्यो की पूर्ति के लिए सघय 
करती है। साम्राज्यवाद 4र्थात पूजीवाद के छ्वास क युग म य॑ सघप खास तौर 
पर तेज होत हू । इससे दुनिया के राष्ट्रा क वीच एकता की भावना नही बढती है 
बरन राष्ट्रीय शब्बुता, साम्राज्यवादी युद्ध और गुलाम देशो की राष्ट्रीय स्वाधीनता 
क॑ सधप बढ़ते हैं। 
राष्ट्रो और राष्टिक इकाइया के वीच सघप समाज के पूजीवादी सगठन में 
निहित है । यह संघप तभी खतम होगा जब समाज प्रतियागिता के बदल सहयोग 
और सहकारिता अथात समाजवादी जयतत् पर आधारित हा । 
पूजीवाद का आधार है लाभाथ उत्पादन और प्रतियोगिता का सिद्धात। 
इसलिए यह मानवता का शत्तु राष्ट्रा के रूप मे खडित विभाजित करता है. औौर 
राष्टा को सघपशील, युद्धरत युद्धेच्छु, राष्टिक “काइ वाल दला और वर्गो म 
विभकत करता है। सभाजवाद उपभोगमूलक उत्पादन और सहयाग के सिद्धात पर 
आधारित है। इसलिए यह मानवता को सहयोगी समुदाय के रूप म एक्तावद्ध 
करने म सहायक है और राष्ट्रा एव राष्ट्रजातिया क वीच वधुत्व के सवध स्थापित 
करता है। समाजवाद म, राष्टो या राष्टिक इकाइथ्रा म॒ कोई पूजीवादी दल नही 
होता, जो प्रतियोगता के कट्टर विधान और आधिक जावश्यकता के द्वारा अनु 
प्रेरित होकर लागा के बीच अतर्राष्टीय थौर राष्ट्रिक इकाइया के बीच शत्रुता का 
सूजन करे जिससे वाजार का विस्तार और कच्चे माल के स्रोता की भ्राप्ति जस 
उनके वर्गीय स्वार्थों की पूर्ति हो सके । समाजवादी आ्थिक आधार पर संगठित 
राष्ट्रिक इकाई स्वतत्न समुदाय भाईचारे और सहयाग के लिए स्वच्छिक सध के 
सदस्य होते हैं । इस तरह समाजवाद राष्ट्र या राप्टिक इकाइया म एक वग का 
दूसरे वग पर शासन तो समाप्त करता ही है साथ ही राप्टो और राष्टिक इका- 
इयो के बीच सहयांग का माग तयार करता है। 
समाजवादी राष्ट्रीय अस्तित्व की स्थिति म ही अल्पसख्यकों की समस्या का 
सपूण हल सभव है। स्ववत भारत मे लाॉकतातिक संविधान अल्पसख्यका के नाग 
रिक एवं अन्य अवधिकारा को सुरक्षा कर सकता है। लेकिन पिछडे हुए समाजा के 
पूजीवादी आाथिक विकास की स्थिति म॑ उन देशो की बुजुआाजी जौर पंशेवर वग 
व्यापारिक एवं औद्यांगिक हिता ओर नौकरियां तथा पदा की अपनी लढाई म॑ 
अपने सप्रदायो की जनता के जागरण का इस्तमाल करन वा लोभ सवरण नही 
कर सकग। इससे देश मसप्रदायवाद एवं साप्रदायिक वितृष्णा जौर सघप वा 
उदमव हाना जवश्य भावी हूं 
समाजवाद समाज के वग चरित्र का अत कर युजुआाजी ऊ बनुभागीय स्घर्षा 
के उमूलन मे भी सफ्य हांता है। यह राप्ट्रा और राष्ट्रिक इकाइयों वी ही तरह 
सप्रदाया के बीच भी शातिपूण और सहयोगी सवधा वी विए पथ प्रशस्त करता है । 
राप्टीय स्वतनता राष्ट्रिक उकाइया के विए आत्म निषय का लविकार 
समाजदादी जायथिए ब्यवस्था दो स्परापला राण्ट्रिर गाया जौर 
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की समस्या के पूण समाधान के लिए शर्तें आवश्यक थी । 

साम्राज्यवाद के विनाश के बाद भी, उन सामाजिक तत्वा पर विजय पान 
का सवाल रह जाएगा जो स्वाथ जीवन और सप्रदायवाद का जम देते हू। 
और यही समाजवाद समस्या के समाधान के रूप म सामने जाता है। प्रजा- 
तत्न समाजवाद स जविच्छेद्य है। यही भारतीय पूजीवादियो और सामत्त 

बादियो से सघप का प्रारभ होता है। राष्ट्रजाति का प्रश्न हमारे सामाजिक 
अस्तित्व क॑ प्रश्न स अलग नहीं। यह सामाजिक क्राति की पुरक समस्या 
है। पूजी के आधिपत्य के प्रश्न से अलग कर इस पर विचार नही क्या 
जा सकता ४ 
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उपसहार 


भारत मे राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख चरण 


अपने इस अध्ययन मे हमने देखा कि ब्रिटिश “क्तिया की पारस्परिक जिया प्रक्रिया 
के फलस्वरूप भा रतीय राष्ट्रवाद का उदय और विकास हुला । हमने यहा इस वात 
की भी व्याय्या प्रस्तुत की है कि क्‍या प्राक प्रिटिश भारत के जाविक और 
साम्कृतिक वातावरण म राष्टीयता का उदय सभव नही था और न ही हुला। 
ब्रिटिश शासन काल के भारतीय समाज के आधारभूत जाथिक' रूपातरण का भी 
हमन अभिचित्रित किया है, क्योकि जसयुकत भारतीय जन समुदाय वी राष्ट्र के 
रूप म॑ एकावित्ति के लिए यह आथिक रूपातरण अत्यत जावश्यक था। भारतीय 
जनता के सयुक्ती रण और उसके बीच राष्टीय चेतना के प्रस्फुरण मं जावागमन 
के आाधुनिक सावना नई टिक्षा समाचारपत्ना जादि नए तथ्या के विशिष्ट 
अनुदान को भी हमन आका है। 

भारतीय राष्टवाद के विकास क कइ चरण थे। जसे जसे यह एक चरण सं. 
दुमरे चरण की तरफ बढा इसवा सामाजिक जाधार भी अधिक व्यापक होता गया, 
इसके लक्ष्य अधिकार्धिक साहसिक हुए जौर अधिक स्पप्टता से परिभाषित हुए 
जौर यह पिभिन रूपां म अभिव्यक्त हुजा। भारत जोर सारे विश्व म॒॑ विभिन्न 
शक्तिया क॑ विकास के फलस्वरूप भारतीयों न अधिक्ाधिक तादाद म राष्ट्रीय 
चतता और दष्टि अपनाई और राष्ट्रीय आादौलन की कक्षा म आाए। राष्ट्रीय 
जोवन के सामाजिक राजनीतिक सास्क्ृतिक, हर शत मं यह राष्टीय जागरण 
परिलक्षित हुआ । 

हम यह भी दस जुक हैं कि नए वर्गा ने जो नए जवत्ततव॑ फ्लस्वरुप पदा 
हुए थे और एव ही राज्य सत्ता क॒ अवीन रह रह 4, अपन युग वी सामाजिय' जौर 
राजनीत्तिक स्थिति म अपना मुक्त और पूण विकास अवरुद्ध पाया और इसलिए 
अपन विवास के रास्त ये अवरोधां का हटान के लिए उहान अपन बसिल 
भारतीय सगठन बनाए और आादोलन किए । इस दरम्वान इस बाता + फलस्वरूप 
नी नारताय जादातन विवसित हाता रहा और उसमे जधिकाधिव "पंत जाती 
गई । 
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प्रथम चरण 


भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के प्रथम चरण म इसका सामाजिक आधार अत्यत 
सवीण था। उनीसवी सदी के प्रथम दशकों म॑ आग्रेजा द्वारा सारत मे स्थापित 
शिक्षण सस्थाओ म॑ जिह शिक्षा मिली और जिहान पाश्चात्य सस्कृति के प्रजा 

तानिक और राष्टवादी विचारों को आत्मसात किया उन वुद्धिजीविया मे राष्ट्रीय 
चेतना और महत्वाकाक्षा का सबसे पहला विकास हुआ । राजा राममोहन राय 
और उनके साथी प्रवुद्ध भारतीयों ने भारतीय राष्टवाद के हरावत दस्ते का काम 
क्या। व भारतीय राष्ट्र की धारणा के प्रतिपादक ये और उ-हान॑ जनसाधारण 
के बीच इस धारणा का प्रचार किया | उ हाते समाज और धर्म सुधार के आदालन 
चलाए जो प्रजातथ्र बुद्धिवाद और राष्टोयगा जादि चए सिद्दाता के जाधार पर 
भारतीय समाज और धन के पुननिभाण के प्रयास थे। वस्तुत ये जादोलन 
भारतीय जनता के ही एक भाग की उदीयमान राष्टीय प्रजातात्निकः चेतना के 
प्रतीक थ। भारतीय राष्ट्रवाद के इन प्रथम बोद्धाजो न प्रेस की स्वतनता जसे 
प्रजातालिक अधिकारों का समयन किया जौर माग की कि दश के प्रशासन म॑ देश 
के लागो का भी हाथ रहे । 


दूसरा चरण 


भारतीय राष्टवाद के विकास क्य प्रथम चरण 885 तक रहा जौर उस साल 
इंडियन नशनल काग्रेस की स्थापना म इसकी चरम परिणति हुई । दूसर चरण की 
जवधि मोटामोटी तौर पर 885 भ 905 तक रही । इस अनधि मं काग्रेस और 
राष्टीय जाटोलन का नतृत्व उदारवादी बुद्धिजीविया के हाथ मे था। उनकी 
चितन पद्धति और कायशली से ही इस आदोलन के कायक्रम जौर स्वरूप का 
निर्माण हुजा और इनम भारत के विवासमान, पूजीवादी समाज के हिता का 
प्रतिफलन हुआ | इस काल म व्यापारी वग के कुछ भाय और शिक्षित मध्यम बंग 
के लोग राष्टवांदी आादालन की परिधि में आाएं। उनीसवां सदी के अन्त तक 
दशी और पिदेशी व्यापार के विस्तार क॑ परिणामस्वरूप व्यापारी वय और उसी 
तरह आधुनिक शिक्षा क प्रसार के फलस्वरूप शिक्षित मध्य वग काफी विकमित 
हा चुका था। आधुनिक उद्योग धवो क उदभव जौर विकास के कारण उद्योग 
पतिया का वग पैदा हुआ और उसकी ताकत भी बढती गई । य जाग्रेस की तरफ 
जाने लगे और कांग्रेस न दश क॑ उद्यागीक रण का कायक्रम जपनाया जौर 905 म 
स्वदेशी आदालन चलाया । 

उदारवादिया क॑ नतृत्व म काग्रस ने मुख्यत्त शिक्षित यों और व्यापारी वग 
की माया को आग बढाया जसे नौकरियों के भारतीयकरण को माग राज्य के 
प्रशासन तन मे भारतीया की सहभागिता की मास, पूजी व बहिय्रमन पर रोक 
थाम वी भाग, इत्याटि। इसने प्रतिनिधि समस्बधआ की स्थापना जऔर नासरिय 
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स्वातत्य जैसे सवाल भी उठाए । सघप के जो तरीक जपनाए गए उन पर भी उदार 
बादी धारणाओ का प्रभाव स्पष्ट था। उहं साविधानिक जादोलन, कारगर बहस, 
ब्रिटिश जनता की प्रजातात्विक विवक बुद्धि और परपरायों पर भरोसा था। 

भग्नेजी सरकार ने भारत के राष्ट्रीय आादोलन की महत्वपूण मागा का आदर 
नही किया। फलस्वरूप उदारवादिया वी विचारधारा और कायपद्धति म॑ राष्ट्र 
वादियो के कुछ अशो की आस्था समाप्त हो गई, और काग्रेस के भीतर ही नए 
जीवन दशन, नई राजनीतिक विचारधारा और सघप के नए तरीको के जाधार 
पर नए दल का सजन हुआ। 

जिठिश शासन काल की सामाजिक प्रशासनिक स्थिति मं सबको रोजगार 
मिलना जसभव था, अस्तु शिक्षित मध्य वग क नौजवानों मं वरोजगारा की तादाद 
बढती गईं। उल्तीसवी सदी क जत म विनाशवा री दुर्भिक्ष और महामारी क॑ कारण 
लोगा की तकलीफे वतरह बढी । इस तरह काग्रेस मे जमे इन नए अतिवादी दल 
क॑ प्रचार प्रसार के लिए जमीन तैयार हुईं। लाइ कजन के शासन काल म सरकार 
द्वारा किए गए अप्रिय कार्यो जसे, बवंय विभाजन और इंडियन युनिवर्सिटीज एक्ट, 
के कारण लोग सरकार से और अधिक विमुख हुए । राजनीतिक दृष्टि से चताय 
भध्य वगर के लोग अतिवादी, गरम दल के लोगो के इद मिद आन लगे । तिलक, 
अरविंद घाप बी० सी० पाल जौर लाजपत राय इस दल क नेता 4। 905 तक 
कुछ उदारवादी लोग भी त्रिटिश सरकार मे अपनी आस्था खोने चगे ये। लकिन 
न ता उहोन अपने जीवन दशन का ही परित्याग क्या और नसधप सरधी जपनी 
कायनीति का ही | अतिवादिया की विचारधारा मूलत उदारवादियां बी विचार 
धारा से उलदी थी । उदारवादिया का यह घोर विश्वास था कि भारत वा प्रगति 
शील सामाजिबय',, राजनीतिक ओर सासस्‍्क्ृतिक उत्थान ही प्रिदन का लक्ष्य था 
अतिवादिया क॑ अनुसार ब्रिद्वेन भारत का गुलाम बनाए रसने और उसके आधिक 
शापण का इच्छुक था। फिर, उदारवादियो न॑ पाश्चात्य सस्द्ति का गुणमाव 
कया लेकिन अतिवादिया ने भारत के जीत और उसकी पुरातन सस्क्ृति की 
गौरव गाथा गाई और उह पुनर्जीबित करना चाहा । 

गिडिश प्रजातत्र से अनुराध और आग्रह व॑ द्वारा राजनीतिक जधिकार प्राप्त 
करने की उदारवादी कार्य पद्धति से भी जतिवादिया वी कोई आस्था नही थी । 
इसक विपरीत उनका खयाल था कि माया की पूर्ति क लिए वायकाद आटोउन 
जस गेर ससदीय जादालन के जरिए सरकार पर दवाव डालने को जरूरत यो | वे 
प्रशासकीय सुधार स ही सतुप्ट हाने वाल नही थे। उहान स्वयासन वी मांग वी 
जिसका 906 म उदारवादिया न भी समयन विया। 

राष्ट्रीय जादोलन क दूसर च रण मे राजनातिक जसताप जावकवाटी जादालन 
बा रूप म प्रस्फुटित दुला । कुछ राष्ट्रवादी नययुवक आतववाटी दला मे साड्लि 
हुए जौर उन्हान राजनीतिक स्वतवता के लिए जफ्वरा का हत्या जौर यदा बढ़ा 
सना मे छोटी-मोटो बगागत के तरीव वा सहारा जिया । 
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तीसरा चरण 


राष्टीय आदालन का तीसरा चरण 905 से 98 तक चला। आदोलन के इस 
चरण म॑ उदारवादिया की जगह अतिवादी नेतृत्व म जाए। सरकार की दमनात्मक 
कारवाई के बावजूद, राष्ट्रीय आदालन विकासशील रहा। अतिवादियां के राज- 
नीतिक प्रचार के फल्नस्यरूप लोगो म॑ राष्ट्रीय आत्मसम्मान और आत्मविश्वास 
की भावना जगी। उदारवादियो के क्थनानुसार राजनीतिक स्वातद्य क॑ लिए 
अग्रेजो पर निभर रहने के बदले अब लोग स्वयं अपनी शक्ति पर भरोसा करने 
लगे। लेकिन आदोलन की यह एक बहुत बडी कमजोरी थी कि इसके नेतायों ने 
इसे पुनर्जीवित हिंदू दशन पर आधारित करन की कांशिश की । इसक चलते कुछ 
हृद तक आदालन मे रहस्यवादी रूप इख्तियार कर लिया और इसका गर धामिक 
स्वरूप कमजोर हुआ । फलस्वरूप मुसलमाना पर इसका बहुत प्रभाव नही पड 
सका। 
तीसरे चरण म॑ भारतीय राप्टीय जादोलन ने जुझारू और चुनौतीपूण रूप 

लिया और निम्न मध्य वग म इसक बढत हुए प्रभाव व कारण इसका सामाजिक 
भाधार पहले से अधिक व्यापक हुआ ! युद्ध के दिना मे होमरूल आदालन के कारण 
लोगा म राजनीतिक चेतना और सवल हुई । इसी काल म उच्चवर्गीय मुसलमाना 

म॑ राजनीतिक चेतना थाई और उह्ाने 906 मे अपने राजनीतिक संगठन, मुस्लिम 

लीग की स्थापना की । कई कारणो से उचच और मध्य वर्गीय मुसलमानों वी 

उदीयमान राजनीतिक चेतना का स्वरूप साप्रदायिक था जिसके फलस्वरूप उनक 

संगठन का आधार साप्रदायिक था । 


चौथा चरण 
भारत के राष्ट्रीय आादालन क विकास का चौथा चरण 9]8 म शुरू हुआला आर 
मांठा मोदी तौर पर 990 34 के नागरिक जवचा जादालन तक रहा। इस काल 
का एक महत्वपूण तथ्य यह है कि राप्टीय जादोलन की व्यापक जन जावार मिला 
और इसन प्रत्यक्ष जन जादोलन के हजियार वा इस्तमाव करना शुरू क्िया। जभी 
तक राष्टीय जादालन मुस्यत्त उच्च और मध्य वर्गा तक ही सीमित था, अब यह 
तजी से भारतीय जनता के वीच फता । 

प्रथम विश्वयुद्ध वे ठीक वाद के वरसों म कई कारणा से नारतीय जन साधारण 
म॑ राष्ट्रीय चंतना का जाविर्भाव हुआ । उद्धोत्तर जाथिक सकट सरवारी वादा 
मिलाफी क कारण हुए मोहभग और वटती हुई हमनात्मक कारवाइ जादि का 
किसानो, मजदूरा पर भी गहरा जसर पडा और व काफी आदावित थे । 

यूराप में कई दशा म हुई प्रजातातनिक त्रातिया जौर रूस म हुइ समाजवादी 
जाति जैसी महान अतर्राष्ट्रीय घटनाथा + कारण भारताय जनता वी रागनीतिय 
चेतना म॑ स्पप्ट विवास हुआ था । प्रथम पिश्ययुद्ध व दिना क होमरूल जादालन 
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के कारण भी लोग! में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ था और उसम दीब्रता 
भाई थी। सेन्न की संधि के कारण भारतीय मुसलमाना मे बडा क्षोभ था जौर 
इस तरह सयुकत राष्ट्रीय जन जादीलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार थी । 

लडाई के दिना के जोद्योगिक विकास के फतरस्वरूप भारतीय पूजीपति जाविक 
दष्टि से सशक्त हो चुके ये। उहाने भी पहले की अपेक्षा अधिक तत्वरता से भार 
तीय राष्टीय काग्रेस ओर उसके द्वारा शुरू किए गए जसहयोग आदोलन का समवन 
किया। काग्रेस द्वारा दिए गए स्वदेशी जौर वायकाट के नारा स तथ्यत उद्योग 
पतियों की स्वाथ सिद्धि हो रही थी और उहाने सुपए-पैसे से उनकी मदद वी । 
बग सामजस्य और सामाजिक शाति के गाघीवाती सिद्धात नौर 99 वे कलकत्ता 
का्ग्रेस मे स्वदेशी के प्रस्ताव के याधी द्वारा समथन के फलस्वरूप अब भारतीय 
बुजुजाजी के कुछ जग्ो ने काग्रेस और गाधी के नतृत्व में संगठित राष्ट्रीय 
आदोलना का समन करना शुरू कर दिया। 98 के वाद भारतीय जौद्योगिक 
बुर्जुजाजी काग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के कायक्रम वायनीति युद्ध 
और रण नीति आदि स॑ निर्वारण मे सशक्त भूमिका अदा करो लगी! 

इस युग मे देश मं समाजवादी और साम्यवादी दलों का भी उदभव शुरू 
हुआ। 928 के जासपास ये दल उग्र सघप के सिद्धात पर आधारित स्वतत्र 
राजनीतिक और टेड यूनियन जादोलन 'ुरू करने म सफव हो चुके थे । व देश मं 
समाजवादी राज्य की स्थापना के पक्ष म थे और उ हान इसे ही राष्टीय जाटोलन 
का लक्ष्य मासा। असहयोग जादोलन मे जिन राजनीतिक चेतना सपने मजदू रा 
ने भाग लिया था, उतका जपना कोई स्पतत यगज य कायक्रम नहीं था। लबिन 
926 के बाद जिन मजदूरा ने साइमन ऊमीटान के वायफ्राद जसे जाटालना में 
भाग लिया था उनके अपने पारे थे उतका अपना जलग सडा था और अक्पर 
उनके अपने नेतागण ये। इस तरह मजदूर पग म॒राप्ट्रीय जादालन म स्थनत्र 
राजनीतिक इकाई के रूप म प्रवेश किया। राप्ट्रीय आादावन के द्तिहास में यह 
एक नई बात थी । 

इसी बाल म वाप्रेस न अपरिभाषित स्वरात के बदव स्पतक्षता का अपना 
लक्ष्य बनाया। बहुत सार॑ यूथ और इनडिपेंडेस लीगा का जाम हुआ और उहोत 
भी स्वतत्नता को ही अपना लक्ष्य माना । तकिन इन घटनाओ के घाव याव प्रति 
क्रियाबादी, साप्रदायितर शक्तिया ने थी जपन संगठन बनाने खुरू किए और दप 
वात मे पई पाप्रदायिक दगे हुए। राष्ट्रीय आादोलन थे दस चरण री चरम 
परिणति हुई 930-34 वे! नागरिक अवचा आतठोलन मे जिस याग्रस ने गाधी व 
नतृत्व म॒ प्रगठित जिया था। भारतीय राष्ट्रयाद वे दतिहास मे पह दूपरा उन- 
जादोलत था। 

भारतीय राष्टीय आटांन का दस परण मे य्रापत तौर पर ये फाय” बुएं, 

इस जाटालन वा जाघार अधिर व्यापर हुआ, स्वतदक्नता का तसात अपया 
बनाया, सट्तत्र राजनीतिक परत के रुप मे मजदूर दा जाटाउन में जा 
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और इनडियपेडेंस लीगो का ज म हुना और किसानो ने वडी तादाद मे जादालन 
मे भाग लेना छुरू किया । जादोलन म॑ निम्ताकित वाता ने जवरोधक का काम 
किया गावी न धम जौर राजनीति का जो समवय करना चाहा, उसके कारण 
राष्टीय चेतना और राष्ट्रीय आदोलन म घुवलापन जौर उलझाव आए, कांग्रेस 
सगठन पर पूजीपतियां का जोर बढा जौर इसके फलस्वरूप काग्रेस के कायक्रम 
और कायनीति म ऐसे मशोधन हुए जिनसे राष्ट्रीय प्रगति के वदले उनके वर्गीय 
स्वार्थों की सिद्धि अधिक होती थी, साप्रदायिक भावना म॑ तेजी आई। 


पाचवा चरण 


राष्ट्रीय आदोलन के अगल चरण की अवधि थी 934 से 939 तक, अथाव 
द्वितीय विश्वयुद्ध की युरुआत तक। इस काल म॑ कुछ नई बातें हुइ। ग्राधीवादी 
विचारधारा कायक्रम और कायनीति म॑ कुछ काग्रेसियों की आस्था खतम हो गई 
और उहोन काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वी । यह पार्टी वग के जाधार 
पर किसान और मजदूरा क॑ सगठन के पक्ष में थी, आर इसने उह ही राष्ट्रीय 
जादोलन की अभिप्रेरक शक्ति बनाना चाहा। लेकिन यह पार्टी विपमवर्णी थी 
झौर इसमे ऐसे लोग थे जो विभि न कारणो से गाधीवाद से अलग हुए थे और 

जिनका सामाजिक आधार निम्त बुजुआ था। गराधीवाद सं भिन, उससे अलग 
कुछ आय प्रवत्तियां का भी ज महुआा जस सुभाष बोस क॑ नेतृत्व में फारबड 
ब्लाक | इस काल मे दलित जातिया का जादोलन लगातार बढता रहा। मुस्लिम 

लीग भी इस दौर म सगठनात्मक और राजनीतिक दष्टि से पहल की अपेक्षा 
सुदढ हुई। फिर राष्ट्रीय और साप्रदायिक किस्म के कई आय मुस्लिम सगठता 
का भी इस काल मे उदय हुआ । 

इस दौर म कम्युनिस्ट पार्टी का ठजी से विकास हुआ और छात्रा, मजदूरां और 

क्साना म॑ लगातार इसवा प्रभाव बढ़ता रहा । साथ ही इस कात मे किसाता क॑ 
आदोलन भी तजी से वढे । अधिकाधिक किसाना म राप्ठीय और वर्गीय चेतना 
का उद्‌ भव और विकास हुआ। उनके अपने संगठन बने, उनदी जपत नेता सामने 
जाएं, उनक॑ जपन कायकम जौर नारे ये और उनका जपना करा था। अयउ तक 
राजनीतिक तौर पर जागरूक क्सिान काग्रस क नेतृत्व मं 4, जत्र इनकी बहुत 
बडी तादाद ने अपने वम की माया को सामत रखना युरू क्या। इन लागा ते 
जमीदारी और ऋणग्रस्तता के उमूलन की माय की | आल इडिया किसान सभा 
न जागरूक क्सिना को एकजुट किया और इसने भारत मे समाजवारी राज्य की 

स्थापना का लक्ष्य सामने रसा। इसने किसाना के स्वतञ्र सघर्पा का ययठत किया 

और राष्ट्रीय जादोलन मं स्वतत इकाइ + रूप मे भाग लिया । 

इस काल मे भारतीय रियासता की जनता के प्रजातानिक जादालन का भी 
विकास हुजा। इन श्यासता की जनता न राज्य ब एफाथिवार के उमूलन, 
प्रतिनिधि सस्थाजा, नागरिक अधिकार जादि की माग वी। एन रियासता के 
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जादोलनों पर मूलत वहा के व्यापरिया का कब्जा था। भारतोंय रास्ट्रीय कांग्रेस 
ने इन आदोलनो का समथन किया और उद्दे मदद की । 
इस दौर म भारत की विधिन राष्ट्रिक इकाइयो म भी राजनीतिक चंतना 
का उद्भव और विकास हुआ । उहाने भाषा के आधार पर प्राता वे' पुनम ठत की 
भाग की । आशध्र, उडीसा, कर्ताटक आदि प्रदेशा के लोगों में नए जीवन का सचार 
हो चुका वा और वे भाषा के आधार पर स्पष्ट राजनीतिक और प्रशासनिक 
इकाइयो के रूप मे एकाचवित होना चाहत थ। 
स्वतत किसान आदोलन का उदय, समाजवादी चक्तिया का विकास, नव 
जागत राष्ट्रनीतिया के आदालन और एसी अ य वाते अभी भी राष्ट्रीय आदोलन 
मे सशक्त, निर्णायक स्थिति नही प्राप्त कर सकी थी। राष्ट्रीय आदोलन पर अब 
भी गाधीवादी जीवन दशन और य्राधी के नेतृत्व का बोलवाला था | अभी भी वह 
मूलत पूजीपतियों जोर जय उच्चवर्गीय लोगा क हिता की ही रक्षा कर रहा था। 
फिर भी नए आदीलना का इडियत नेशनल काग्रेस पर जसर पडने लगा था। 
इसके फतस्वरूप इसने मौलिक अधिकारों का कायक्रम बनाया जिसमे नागरिक 
अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई जौर मजदूरा और क्सिाना के हिता की पूर्ति 
का आश्वासन दिया गया। इंडियन नेशनल काग्रेस न जो देश की सबसे महत्वपुण 
संस्था थी जोर जिसके हाथा म॑ राष्ट्रीय आदोलन का नतृत्व था, जागत राष्ट्र 
जातिया की सास्कृतिक और अया-य >यकाक्षाओ को मायता दी | यह सास्क्ृतिक' 
स्वायत्तता और भापाधार प्राता के निर्माण क॑ पक्ष मं थी। उसने यह भी माना 
कि भाषा के जाधार पर सम्रठित प्राता के लागा का अगर वे चाह भारतीय सघ 
से अलग होने का भी हक हांगा । 
लेकित राष्टीय जादोलन मे भाग लत वाल विभित सामाजिक वर्गोंस 
परस्पर इस वात की होड लगी रही कि इस आदालन का नतृत्व विसव हाथा मे 
हो। मजदूर, किसान मध्य वग के वामप्थी लोग जस जस राजनीतिक तौर पर 
जागरूक और सचेत एवं सगठनात्मक तौर पर सशकत हुए वस-व्स उहान कामग्रेस 
पर जपना प्रभाव डालना शुरू क्या, जा अर तक पूजीपति वग व नियत्रण में 
थी। जागृत राष्ट्रजातिया भी अधिकाधिक ताकत स यह माय कर रही थी वि 
उनव॑ स्वतृत्र और पूण्ण विकास क॑ रास्त मे जो अवराध है उह समाप्त विया 
जाए। 
परिप्रेक्ष्य 
बढ़ती हुई राजनीतिक चतना के साथ नई मसामाजिवः शक्त्तिया न राष्ट्रीय जादा- 
लन म प्रवेश ता किया और उद्दान नतृत्व पर हर तरह के दगव भी डाल लकिनि 
इससे यहू भादांतन दुउल नहीं हुआ। वल्तुत दसक चसत राष्ट्रीय आदालन मे 


और अधिक ग्रतिषीलता आई। थाने वात चरण मे भारत व राष्ट्रीय जादावय 
का नतृत्य मूवत पूजीवाटी वार के हात में रहमा या नए सासाजित वर्या 7 दप 
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मे चला जाएगा जौर दस तरह इन वर्गो के स्वार्था और हितों और अल्पसख्यका 
और राष्टिक इकाइया की सास्कृतिक और जया य जावश्यकताणा की पूर्ति कर 
सकंगा, यह बहुत कुछ भारत और विदेश म॑ होन वाली घटनाजा पर निभर करेगा 
और निभर करेगा इस वात पर कि इन वर्गा जौर दलो का सामाजिक सतुलन 
कैसा है, उनका भाव वाव और उनकी सगठना८मक शकित कैसी है। 
इस प्रमग मे हम युद्ध के दिनो म प्रकाशित इस पुस्तक के प्रथम सस्करण में 
दिए गए पूर्वानुमान का उद्धत करना चाहगे 
भारत के पूजीपति वग ने द्वितीय विश्वयुद्ध के काल म अपनी शक्ति मे काफी 
वद्धि कर ली हैं। इनका नतृत्व एसे अनुभवी और कुशल राजनीतिना के 
हाथ म है जिनमे अतीव राजनीतिक और रणनीतिक योग्यता है। इसके 
विपरीत भारत वा नवजाग्रत निम्न तवकों के लाग सास्कृतिक तौर पर 
पिछड़े हुए ह। उनम सगठनात्मक शक्ति जौर राजनीतिक चतला वा जाप॑- 
क्षिक अभाव है। उनका नेतृत्व जिन लोगां क हाथ म है व राजनीतिक दृष्टि 
से उतने महान जौर अनुभवी नही है । इस वजह से इस बात की बहुत अधिक 
सभावना है कि ठीक इसक बाद वाल चरण म भारतीय राष्ट्रवादी आदांलन 
पर पूजीपति वग का दबदवा रहगा जौर यह उसी वग का हित साधन 
करेगा। 
भारतीय इतिहास आर राष्टीय जादोलन के विकास की यह दिशा मोटा 
मोदी तौर पर जकित की जा सकती है। 
इस विकास का एक श्रमुख लक्षण यह होगा कि ज़िडिश साम्राज्यवाद इस 
बदली हुई परिस्थिति म जौर अधिक व्यापक पैमाने पर रियासता और 
प्रतितोल की नीति का अनुकरण वरंगा जिसम निहित स्वार्यों क अधिकाधिव 
लोग उसका समयन करे और उनमे अधिक स अधिक प्रतियामिता बढ़े 
जिसका उसे फायदा मिल सब । इसके चलत॑ इन वर्गा म लडाई जौर जधिक 
तज हागी और सप्रदायवादी एवं अतप्रात्तीय शत्ुता वढगी । 
इस विकास का एक जय लक्षण यह हांगा कि निहित स्वार्था व नेता 
आबादी वा निम्न तवको के जन जादालना का विराध करेंग या ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद एवं अपने देशी विदेशी प्रतियांगियां से रियासत वा लिए इस 
आदोलना का उपयोग करगे, या फिर उनका विद्धत करन का नी प्रयास 
करेगे। 
सविधानवाद घनघार साप्रदायिकता, वढी हुई जतप्रातीय हांड बढत हुए 
जन आदालना का विराव या उनवा रूप भग, भारतीय इतिहास क अगत 


चरण ने प्रमुख तथ्य हाय । 
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प्राइस, जेम्स माडन डेमानेसीज (92] ) 
बकन, जे० लाड मिटो 
बक, एम० ए०, | राइज एड ग्रोथ जाफ इडियन लिबरलिज्म (938 ) 
2 राइज एड ग्रोथ आफ इडियन मिलिटेंट नेशनलिज्म 
(940 ) 

3 राइज एड ग्रोथ आफ इडियन नेशनलिज्म (939) 
ब्यूकेनन डी० एच०, द डेवलपमट आफ कपिटलिस्ट इटरप्राइज इन इडिया 
(934) 
वर्जेस, जेम्स द क्रोनालजी जाफ माडन इडिया (93) 
कलवटन वी० एफ०, दि अवेक्निय आफ अमेरिका (939) 

कार, इ० एच०, (वेयरमन, स्टीट ग्रुप) नेशनलिज्म (939) 
काडवेल, सी०, स्टडीज इन ज डाइग कल्चर (938) 
चौधरी, एन० सी०, डिफेंस जाफ इंडिया (935) 
चितामणि, सी० वाई०, इडियन पालिटिक्स सिंस द म्युटिनी (937) 
चिरोल, वी०, ] इंडियन अनर॑स्ट (90) 

2 इंडिया (926) 
चुदगर, पी० एल०, इडियन भिसेज अडर ब्रिटिश प्रोटक्ान (929) 
कांग्रेस प्रेसिडेंशियल ऐड्रेसज (935) 
क्ाटन, सर हूनरी, न्यू इडिया जार इडिया इन ट्राजिशन (2904) 
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कूपलड, रेजिनाल्‍ड, द कास्टिटयूशनल प्राब्लम इन इडिया (944) 
कनिमम, डब्ल्यू०, ग्रोथ आफ इगलिस कामस एड इडस्ट्राज इन माडन 
टाइम्स (882) 
डालिंग, एम० एल० 7 द पजाव पेजेट इन प्रास्परिटी एड डेब्ट (925 ) 
2 रस्टिक्स लोकिटर (930) 
दास, सी० आर० ] स्पीचेज 
2 इंडिया फार इडियस (92! ) 

दास, आर० के०, द लेबर मृवमेट इन इडिया (923 ) 
दत्त, डी०, लडलाडिज्म इन इंडिया, (934) 
डिग्वी, डब्ल्यू ०, प्रास्परस ब्रिटिश इंडिया (902) 
डाब एम०, एन आउटलाइन जाफ यूरोपियन हिस्ट्री, (925 ) 
डोना, डब्ल्यू ० आर, द हिस्टी एड ला आफ सेडीशन 
दत्त, आर० सी०, इकनामिक हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इडिया अडर ब्रिटिश रूल 
(904 ) 
दत्त, जार० पी०, इडिया दु डे (940) 
दत्त, सुकुमार, द प्राब्वम आफ इडिया नशनलिटी (926) 
एडिब, हैलिड, इनसाइड इडिया (937) 
एडवड स॒ एड मेरिवेल, लाइफ आफ सर हनरी लारेंस (872) 
एगेल्स, एफ०, पेजट वार इन जमनी 
एजेकेल, आइ० ए०, स्वराज आर सरडर (93) 
फेंदरस्टन, एच० एल० अ सेंचुरी आफ नेशनलिज्म (939) 
फिशर, लुई, अ बीक विद गाधी (943) 
फाक्स, रेल्फ, कलोनियल पालिसी आफ ब्रिटिश इपीरियलिज्म (933 ) 
गाडगिल, डी० आर०, दि इडस्ट्रियल इवोल्यूयन आफ इडिया इन रीसेंट 
टाइम्स (933) 
माधी, देवदास, (सपा०) इडिया अनरिकसाइल्‍ड (943) 
गाधी, एम० के० | आटोबाणाग्रफी (940 ) 

2 स्पीचेज एड राइटिंग्स 

3 सत्याग्रह (935) 
गरेट, जी० टी०, ऐन इडियन कामट्री (930) 
घोष ए० के०, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेगन इन इडिया (930) 
घोष, अरविंद, वाल ममाधर तिलक (99) 
घोष, एन ० एन०, त्रिस्टोदास पाल (887) 
घुर्ये, जी० एस० , कास्ट एड र॑स इन इंडिया (932) 
गिलक्राइस्ट, आर० एन०, इडियन नेस्ननलिटी (930) 
गांसले, जी० के०, स्पीचेज (920) 
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3 बावे प्लेन, अ क्रिटिसिज्म (945) 
मेहता, ए० एड पटवधन, ए०, द कम्यूनल ट्रैग्ल इन इडिया (942 ) 
मेहता, जे० एम०, अ स्टडी जाफ रूरल इकानमी आफ गुजरात 
मेनन, लक्ष्मी एन०, द पोजीशन आफ वीमन (944) 
मिल, जेम्स, हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इडिया (848) 
मिशेल केट, इडस्टिअलाइजेशन जाफ द वेस्टन पैसीफिक (942) 
मित्रा एन० एन० (सपा० ), इडियन ऐनुअल रजिस्टस 
महम्मद नामान, मुस्लिम इडिया (942) 
मौटेग्यु इ० एस० ऐन इंडियन डायरी (930) 
मुखर्जी राधा कुमुद, फ़डह़ामटल यूनिटी आफ इडिया (926) 
मोरलड, डब्ल्यू० एच०, अग्रेरियन सिस्टम आफ मुस्लिम इंडिया (929) 
मालि,जान, रिकलेक्शस, जिल्द [ (98 ) 
मारिसन, थियोडार दि इकनामिक ट्राजिशन इन इडिया (94) 
मुखर्जी, राधा कमल लड प्राब्लम्स इन इडिया (933 ) 
मुखर्जी, डी० पी०, माडन इडियन कल्चर (942) 
मुलर, मैक्स, विशोग्रेफिकल एसज (884) 
मुस्तफा, खा, ऐन अपालजी फार द “यू लाइट (89) 
नौरोजी, दादाभाई | स्पीचेज एड राइटिंग्स (90) 
2 पावर्टी एड अन ब्रिटिश रूल इन इडिया (876) 

नैश वी, द ग्रेड फेमिन (900) 
नटराजन, एम० एस०, फेमिन (944) 
नटराजन, एस०, सोशल प्राब्लम्स (942) 
नजीर, यार जग (सपा०), द पाकिस्तान ईसू (943) 
नेहरू, जवाहरलाल, ऐन आटोबाओग्रफी (936) 
मेहरू, मोतीलाल, (अध्यक्ष ),नहरू कमेटी रिपोट (928 ) 
नेहरू रामेश्वरी द हरिजन मूवमंट (940 ) 
नेहरू श्यामकुमार, (सपर०) अवर काज 
नेहरू, एस० एस०, कास्ट एड ज्ेडिट इन ज रूरल एरिया (942) 
नझल्‍ला, सयद एड नायक, जे० पी०, हिस्द्री आफ एजुकेशन इन इडिया 
(943) 
ओक्शाट, एम०, दे सोशल एड पोलिटिकल डाकिट्रिस जाफ कटेम्पररी 
यूरोप (939) 
ओ' मेली (सपा०,) माडत इंडिया एड द वस्ट (94 ) 
पालबी० सी० ] द न्यू स्पिरिट (907) 

2 मेमरिज जाफ माइ लाइफ एंड टाइम्स (932) 
पलेक्र एस० ए० ट्रेड आफ इडिया (943) 
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पराजपे, एम० आर० अ सोस बुक जाफ माडन इंडियन एजुकेशन (938) 
पराजपे, जार० पी० द कक्स आफ दि इडियन प्राब्लम (293]) 
परूलेकर, आर० वी०, लिटरेसी इन इडिया (940) 
पजाबी', द कानफेडरेसी आफ इंडिया 
पर्सेल एड हाल्सवथ रिपोट आन लेबर कडिशस इन इडिया (928) 
पर्डी, एम० जी०, द साउथ अफ्रिकन इ डियन प्राब्लम (943 ) 
राजेद्र प्रसाद, | पाकिस्तान (940) 
2 इडिया डिवाइडेंड (946) 

रामच द्व राव, पी० आर०, डिक आफ इंडियन इडस्टीज (935) 
रानाडे एम० जी० एसेज आन इंडियन इकनामिक्स (898 ) 
रगायर, सी० एस०, इडिया इन द कुसिब्ल (928) 
रगा, एन० जी० ] किसान स्पीक्स (937) 

2 द माडन इडियन पजट (936) 

3 पेजेंटस एड काग्रेस (938) 

4 किसान हडबुक (4938) 

5 हिस्ट्री आफ किसान मूवमट (939) 
राय, पी० सी० लाइफ एड टाइम्स जाफ सौ० आर० दास (937) 
रिची ज० ए० सनेव्शस फ्राम दि एजुकेशनल रेकाड स, खड | जीर ता 
(923 ) 
रिजली, सर एच० एच०, दी पीप्ल आफ इडिया (95) 
राकर आर०, नेशनलिज्म एड कल्चर (937) 
रोनाल्‍डशे, लाड, लाइफ आफ लाड कजन जिल्द ॥(928) 
राय एम० एन०, | इडिया इन ट्राजिशन (922) 

2 हिस्टरिकल रोल आफ इस्लाम (938) 
3 मेटरियलिज्म (940) 

राजा राममोहन राय, इमलिश वक्‍्स (906) 
रशबुक, विलियम्स, छ्वाट अबाउट इंडिया २? 
मतानम, के० द फाइ आफ डिस्ट्रेस (943) 
साजेंद, जे०, प्राग्रल जाफ एजुब्शन इन इ डिया (940) 
शिफ, लेनाड, द प्रजट कडिश्नन जाफ़ इंडिया (2939) 
सील ब्रजेंद्र वाथ, राजा राममोहन राय 
सीली, जे० आर०, एक्सपैसन आफ इग्लड (883 ) 
सेनाट, एम० वास्ट इन इडिया (9»0) 
सहजानद स्वामी, दि अदर साइड जाफ द चाह्ड (938) 
घाह, कं० टी०, द्वार पाजिस्तान रे द्वाइ नाट २? (940) 
शलवक्र ३० एस० प्राब्यम जाऊ इडिया (940) 
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शिवा राव, दि इंडस्ट्रियल कर इन इंडिया (939) 
सीतारमया पी» द हिस्टी जाफ दि इडियन नशनल काग्रेस (935) 
स्मिय, डल्यू ० सी०, माडन इस्लाम इन इडिया (943 ) 
स्मिथ, डब्ल्यू० राय, तशनलिज्म एड रिफाम इन इडिया (938) 
सोनी, एच० जार०, इडियन ट्रासपोट (935) 
स्त्रट, फिलिप, गाधीज्म (939 ) 
स्टालिन, जाजफ माक्सिज्म एड द नगनल एड क्लानियल क्वेश्चन 
स्ट्रेची सर जान, इडिया, इटस एडमिनिस्ट्रेशन एड प्राग्रेस (!903 ) 
सनयात सन स्रान मिनचुआइ (929) 
टेगोर, रवीद्रनावथ, नेशनलिज्म (97) 
ट्गार, सोमद्रभाय ] गाधीज्म एड द लबर पेजेंट पाब्वयम (940 ) 
2 वुजुजा इमाकेटिक रिवोल्यूशन एड इडिया (939) 
टाती, जार० एच०, रेलिजन एड द राइज जाफ कपिटलिज्म (929) 
टपल सर आर», मेन एड इवृटस जाफ माइ टाइम इन इंडिया (882) 
टामस एफ० डब्ल्यू०, हिस्टी एड प्रास्पेक््स जाफ प्रिडिश एजुकेशन इन 
इंडिया (89) 
ठामसन, इ० एड गैरट जी०, राइज एड फुलफिलपट आफ ब्रिटिश रूव इन 
इंडिया (935) 
टामसन, इ० स्फिस्ट्रव्शन आफ इतिया (930) 
टेपीलियन, सी ० ई०, दि एजुरुशन जाफ द पीपल जाफ इंडिया (838) 
वर्या ई० द ग्रेट काइसिस (934) 
विजयाराघवाचारी, सर टी० लड एड इटस प्राब्लम्स (944) 
विश्वश्वर॒या, सर एम० प्लड इकानमों फार इडिया (994) 
विवेकानद स्वामी, फ्राम कालम्बरा टु जल्मोया सर्वेटीन लेक्चच (897) 
बाडिया पी० ए० एड जाशी जा० एन०, वेल्थ आाफ इंडिया (929) 
वाडिया, पी० ए० एड मर्चेट, क० टी० | जवबर इक्तनामिव प्राब्यम 
(943 ) 

2 माडन टाइम्स (882) 
वालचद हीराचद, छाइ इडियन तिपिग उज माट ग्रा (940 ) 
बाल्टर एच० ए०, टि अहमदिया मुबमठ (98 ) 
बेब, ब्रिटिश, माइ अप्रटिसशिप (938) 
वंड रवन, विलियम, एलव जास्टवियन ह्यम (9]3) 
वीजधांड, ए०, दे वाक्वस्ट जाफ पायर (938) 
ज्ाइटहड बविशप, दडियन प्राणलम्त (924) 
प्रिल्सन एस० ती० माडन मुयमट जमस मुस्विम्स (96) 
विदरतिटज ज०, नशनलिदीज इन यूरसाप (945) 
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विटिग्म, टी ०, म्युटिनी (936) 

यारितिक, जाइ० के०, पेजेट्स रिवोल्टस (939) 
जकारिआम, एच० सी० ई० रिनर्सेंट इडिया (933) 
जिमन ए० ई०, नशनलिटी एड गववमट (99) 


सरकारी प्रकाशन 


इपीरियल गजेटियस आाफ इडिया जिल्दावए 

इडियन स्टटिस्टिकल जब्सट्रेक्ट (वापिक ) 

माटस्यू चम्तफोड रिपाट (98) 

रिपोट आफ दि इडियन इडस्ट्रियल कमीशन 96-]8 

रिपाट आफ द सडलर कमीशन 97 9 

रिपांट जाफ द रायल कमीशन आन द पब्लिक सविस (इजलिग्टन कमीशन) 
(१97) 

रिपाट आफ द रोलट (सैडोशन) कमेटी (98 ) 

रिपाट जाफ द रायल कमोटान आन 7? सुपिरियर सिविल सर्विसेज इन 
इंडिया (ली कमीशन) (924) 

रिपोट आफ द वाब रायटस इनकक्‍्वायरी क्मठी (925) 

रिपोट जाफ द इंडियन इकनामिक इतक्वायरी कमेटो (925) 
रिपोट आफ द रायल क्मीटान आन एग्रीकल्चर (928) 

रिपांद जाफ द बटलर कमटी (929) 

रिपांद आफ द हार्टोग कमीणन (929) 

रिपाट आफ दि इडियन स्टच्युटरी क्मीषन (साइमन कमापन) (930) 
रिपाट आफ द फ्रेंचाइज कमेटी (93॥) 

रिपोट जाफ द रायल कमीशन जान लयर (93!) 

रिपाट जाफ दि सेंट्रल बकिंग इननवाय री कमटी (9 ) 

रिप्रोट आफ द ज्वायट कमेटी (94) 

रिपाट आफ द फुडब्रेंस परातिसी कमटी (ग्रगरी बमटी ) (943) 
रिपोट आफ द लेंड रपेयू कमीशन (पलाउडस कमी यन ) 

रिपाट आफ द फेमिन कमीन्न (फाइनल रिपाट ) (945) 

द मारत एड मदरियतल प्राग्रेस इन इंडिया (एनुजल ।) 


